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उनीसवी ”ताब्ती # प्रथम ५० वष स्थूल रूप से हिंदी के रीति काल 

और मत तम ५० दप आधुनित्र बाल पे पढते हैं, अत यह साध युग है और 
व्म अवधि म॑ लिखा गया साहित्य अनेक हृटिया से महत्ववूण रहा है | इस युग 
के रीति कवियों की कविता म जहा रीति परम्परा क॑ प्रति आग्रह था, बही 
आधुनिक काल की नई चेतना और नई प्रवत्तिया की झलक भी उसम परि- 
नलित होने लगी थी | अतीत के प्रति मोह और वतमान वे' प्रति जिचासापृण 
(ष्टि-- इन दोना के गगा जम्रुनी सामंजस्य री झाँकी इस श्वती के भा तम चरण 
के कायय मे स्पष्ट दिखाई दंती है। इस दृष्टिकोण से इस शततों वे' बाब्य पर 
अभी तक विचार नही किया गया । इसम भी रीति के भा तिम प्रसिद्ध आचाय 

कवि गाल के व्यक्तित्त और हतित्व पर प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करने की 
बात ता दूर रहो अभी तक इ के अनुपतब्ध ग्र या वी न तो पोज का ही 

पयास हुआ और ने उतकी कोई प्रामाणिक ग्रथावली ही अब तक तयार हो 

पाई । इस शोचतीय स्थिति मे आज से प्राय चार वष प्रृव इस कवि के ग्रथों 

की घोज और उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार करने का मैंने सकत्प किया था। 

सह काय लगभग दा वष में पूण हो सका। ग्वाल ग्रथावली सशहीत होने पर 

खाल पर अध्ययन प्रस्तुत करने का विचार बनना स्वाभाविक ही था। इसके 

साथ उ तीसवीं राताब्टी के रीतिवाय का अध्ययन भी आय ते भावश्यक था । 

अत॒मभेरे शोघ-प्रबाघ का विषय उ नीसवीं शतादी का रीति क्राय और 

उसक॑ अतगत गाल कवि का विशय अध्ययन बना । मुझे हथ है कि उनी- 

सी शताठी के रीति काय के परिप्रेक्ष्य म ग्वाल कवि के ध्यक्तित्त और 


इृततित्व को समग्र रूप म॑ उभारने वाला यह प्रथम शोध प्रबध मा भारती के 
मीटर मे निवत्ति हो रहा है । 


प्रस्तुत चीध प्रत्रध दस अध्यायों मे विभक्त क्या गया है, जिसम से 
प्रषंध्न चार अध्यायो मे इस शती के रीति वाब्य का विवेचन अ्रस्तुत है और 
बततम छे अध्याय ग्वाल कबि के विशेष अध्ययन को अप्वित हैं। इस प्रकार 
इस शर्ती के रीति कायय के परिप्रद्य मं कवि वा व्यक्तित और इृतित्य विशद 
झप मे विवेचित हुआ है। रीतिका-य का विवेचन करते समय अठारहवीं 
ँताब्ती के रीति बाव्य को भी दृष्टिपय म॑ रखा गया है, पिससे आलोच्य शो 
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भामुख 


उनीमवी “ाताब्ती के प्रथम ५० व स्थूल रूप से हिंदी के रीति बाल 

और आवतिम ५० बप आधुनिक काल मे पड़ते हैं, अत यह साध युग है और 
व्म अवधि म लिया गया साहित्य अनेक हृट्टियां से महृत्वप्रण रहा है। इस ग्रुग 
के रीति कवियों की वविता म जहा रीति परम्परा के प्रति आग्रह था, वही 
आधुनिक काल की नई चेतना और नई प्रवत्तियों वी झलक भी उत्तभे परि- 
नक्षित होने लगी थी ) अतीत वे प्रति मोह और वतमान क॑ प्रति जिचासापूण 
हष्टि-- इन दोतां के गगा जमुत्ती सामजस्य की थाँक़ी इस श्ती के मातम चरण 
के काय में स्पष्ट टिखाई देती है। इस दृष्टिकोग से इस शती के बाव्य पर 
अभी तक विचार नही किया गया । इसम भी रीति के ओऔतविम प्रसिद्ध आधाय- 
कवि ग्वाल के व्यक्तित्व और इतित्व पर प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करते की 
बात तो दूर रही अभी तक इ के अनुपनब्ध ग्र थो वी न तो खोज वा ही 

प्रयास हुआं और न उनकी कोई प्रामाणिक ग्राथावली ही अब तक तैयार हो 

पाई । इस शोचनीय स्थिति में आज से प्राय चार वष पृव इस कवि के ग्रथो 

की खोज और उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार करने का मैंने सकलप किया था। 

यह काय लगभग दो वष मे पूण हो सका । ग्वाल ग्र-भावली संग्रहीत होने पर 

खाल पर अध्ययन प्रस्तुत करने का विचार बनना स्वाभाविद ही था। इसके 

साथ उनीसचीं शताब्ठी के रोतिकाव्य का अध्ययत भी भयत आवश्यक था। 

अत मेर शोध प्रव ध का विषय 'उ नीसवी झताब्दी का रीति काज्य और 

उसके अतगत खाल कवि वा विशेष अध्ययन बना । गुस्े हप है कि उसी 

सब झताब्टी के रीति काप्य के परिप्रक्ष्य म ग्वाल कवि के “यक्तित्व और 


कृतित्व को समग्र रूप म॑ उभारन वाला यह प्रयम शोध प्रवाय मा भारती के 
मोटर में तिवनित हो रहा है । 


प्रस्तुत शोध प्रबंध दस अध्यायो म॑ विभक्त क्या गया है, जिनम से 
प्रथम चार अषध्यायों मे इस शी के रीति काय का विवेचन प्रस्तुत है और 
अन्तिम छ अध्याय ग्वाल ववि के विज्वेष अध्ययन की अग्रित हैं। इस प्रसार 
इस शत्ती के रीति काय के परिप्रद्य म क्बि वा व्यक्तित्व और कृतित्व विशद' 
रुप भ विवच्चित हुआ है। रीतिकाय का विवेचत करते समय अठारहवी ,#»«#« 
श्ताब्ली क रीति वाय को भी दृष्टियय म रखा गया है, चिससे आलोच्य 


री! 


बे साहित्य की प्रवुत्तियों और प्रतिपाद्या का एक तुलनात्मर चित्र बक्वित ही 
सक और जिसम विवेच्य कवि का स्थान निर्धारण जिया जा सके । 

प्रथम अध्याय मे आलाच्य झती की राजनीतिक, सामाजिवा और 
सास्टेतिव' परिस्थितिया पर विहेगम हृष्टिपात १रते हुए तस्कालीत रीति साहिं 
त्य का अठारहबी हाती के साहित्य को तुलना के साथ परिचयात्मदर' विवेचन 
प्रस्तुत हुआ है । 

द्वितीय अध्याय मे आलोच्य शताब्टी वी प्रमुख प्रवत्तिया और प्रति 
पाद्या वा विवेचन अठारहवी शताब्डी की प्रवत्तियों और पतिपाया को सामने 
रख वर किया गया है । सा धत्रालीन काप्य की नई उपल्लब्धियों का परिचय 
इस अध्याय की विशपता है । 

हिंदी का-य सस्दृत, उद्ू , फारसी और पजाबी भाषाआ के साहित्या 
मे आइति, प्रकृति, सिद्धांत चेतना बस्तु विषय और शली आदि म कितना 
प्रभावाप न हुआ है तथा हिंदी काय्य नें उदू और पजावी का ये को क्षितवा 
प्रभावित किया है यह विवचन तृतीय अध्याय का प्रतिपाथ है| 

चतुथ अध्याय में तत्बालीम काप्य और ललित क्लाओ के विकास का 
तुजनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करन की ववीन दृष्टि स चेप्टा की गई है| 

पचम अध्याय म॑ अत साक्ष्य और बहिसात्य क॑ आधार पर ग्वाल 
कवि का प्रामाणिक जीवन बच्त प्रस्तुत क्या है । बंबि क जीवन दशन रहन- 
सहत वेशभूषा स्वभाव और का य धतिभा के प्रसंग विविध अ तसाश्यों क 
आधार पर विवत है । 

खाल के लिखे प्रामाणिक क्रय साहित्य का सस्पिप्त परिचय पथ्ठ 
अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। आरम्भ मे प्रासगिक बहि साध्य का सिहाव- 
लाकनात्मक अनुशीलय प्रस्तुत करके तथ्यपूण निष्क्ष निकाल गये हैं. जिससे 
कवि क चचित ग्रथो की एक बडी तालिका थ्रस्तत हुई है । 

सप्तम अध्याय ग्वाल के काप के प्रतिपाद्यो और उप्तकी प्रवत्तियों का 
परिचय सात उप चीपकी म देता है। इस विवेचन मे कवि क समसामयिक 
प्रमुख रचताकारा के श्रतिपाद्यो और उनकी प्रवत्तियों को भी यत्र नत्र तुलना 
मे स्थान टिया गया है। ग्वाल जते एक सौंव स्थलीय एक्मेव “याख्याकार 
आधाय कवि से क्या क्या अपलाए' को जा सकक्‍तो हैं और वह कहा तक सफ्ल 
रहा है इन प्रश्तो को भी दृष्टि पथ मे रखा गया है । 
अप्टम अध्याय में वाल + वप्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत 

। बहुभाषाविद्‌ ग्वाल कवि वी भाषा का परीक्षण तत्कालीन का-्य के परि 


| 


प्रोष्य म॒ प्रस्तुत हुआ है । बहने की आवश्यकता नहीं जि ग्वाल के वाव्य का 
विलेपणात्मक सलस्पर्शी अध्ययन प्रस्तुत करके हिली मे प्रथम बार उसका 
स्थात निर्धारण किया गया है । 


ग्वाल के साहित्य म॑ प्रतिविम्बित समाज के चिंत्रण वो तवम अध्याय 
वा विवेच्य विपय बनाया गया है। म्वाल ने युग-चेतना प्रतिबद्ध रचनाएं भी 
वीं थीं इस नाते उनम ऐतिहासिक तत्वा का भी समावश है। इस हृष्दि से 
उनका काव्य तलालीन समाज की सच्ची झाक़ी से प्रतिविम्वित है। अत इस 
अध्याय वा विशेष ऐतिहासिक महत्व है। 

आतिम अध्याय मे ग्वाल कवि का मूल्यावन अभिप्रेत है। श्वाल की 
का य शक्ति, निपुणता और अभ्यास के अतिरिक्त उनके काव्य पर सस्कृत हिंदी 
क प्राचीन कवियां कई प्रभाव देखा गया है । उनक्षा काय का परवर्ती कवियों 
के रीति निम्पण और काव्य पर उस का कितना प्रभाव पडा है, इन दष्टि 
बविदुआस कविकी प्रतिभा का यहा प्रथम बार मूल्याक्नन किया गया है । 
विविध क्षत्री म हिटी साहित्य को ग्वाल की क्या दन है, इसके विवचनपूण 
निष्कप इस अध्याय म निकाल गये हैं। 

मूल शोध प्रवाध के पश्चात परिशिष्ट में ग्वाल के उपलब्ध रंगीन 
जि उतक मकान और मन्दिर तथा कतिपय ग्रायों क॑ कुछ पृष्ठा के फ़ोटाधिट 
भी उपयोगिता और प्रामाणिकरता की दछ्टि स॑ दे दिये गय हैं, जो साहित्य मे 
प्रथम वार केवल भरे द्वारा ही प्रयुक्त हुए हैं और जिन पर एक्मव मेरा 
स्वामित्य है 

सकेप में हिडी के एकम्रेव व्याख्याकार समाचार ग्वाल कवि वे व्यक्तित्व 
और झृतित्य का यह प्रथप्त प्रामाणिक अध्ययन है, जिसे हिंदी को मरी विशेष 
देत बहा जा भरता है। 


निर्देशक डा० मनाहर लाल गौड़, प्रकराशय थ्री प्रमोद बिहारी, सटयो 
गया एवं सादर्मित विद्वानों $ प्रति आमारी-- 


शद्वाल पुष्यतियि १३-९-७० अग्वान सहाय पचोरी 'भवेश 
२४, प्रमा प्रवेत एम० ए०» (हिंदी, इतिहास) एल० टी०, 


इष्णापुरी, मथुरा पो एच० डी० 


विपयानुक्रम 


अ्रथम अध्याय 
उ'तीसवी शताब्दी का रीनि काव्य 
उानीसदवी शताब्ती रीति काय वी स्थिति उनीमदींहाताली का 
रीति काय, (अ ) विविधाग निम्पण गोविदान-दधन, साहित्य सुधानिधि, 
काव्य विलास, ( आ ) रस निरुपण- जगत विनोट रप्तिक विनोट, यग्याथ 
कौमुटी, रस सागर, रस चर द्वगा रस कुसुमात्र (इ) अलकार निरुपण- 
पदुमाभरण, भूषण भक्ति विज्ञाम चित्त चां द्रका, भारती भूषण, (ई ) पिगल 
निरपग वृत्त तरगिणी, छद॒पयोनिधि (उ ) रीतिबद्ध काय* अनुराग बाक/ 
आय गार लत्तिका, राम सतसई ( ऊ ) नीति काव्य हष्टात तरपिणी, अयोक्ति 
कल्पद्रम (? ) वीर काय- हिम्मत बहादुर विस्दावती, हम्मीर हठ (ऐ ) 
रीति मुक्त का य- ठावुर के कवित्त ( ठाकुर ठमक )॥ ६-८ 
द्वितोष अष्याय 
ऊनीसर्वी शताब्दी के रीति का-य भी भ्रमुख प्रवृत्तियाँ जोर प्रतिपाथ 
पृष्ठ भूमि नामकरण सामाय परिचय आधार, रीति के सम्मादाय 
मिर्पण शली रीति निरुपण, आलोच्य काल के प्रिविधाग निरुपषक आचाय 
रस मिरुषण नायिका भेट ग्र थ नखशिक्ष ग्रथ ऋतु वणन अलक़ार निस्पण 
परिगल निरुषण नाराशसा कविता भक्ति वराग्य ओर नीति क्थत अनुवाह 
उपातम्भ का थे रचना की प्रवत्ति गद्य आजोचना का प्रादुर्भाव भपा और 
भ्रतिपाद्य में परिवतन के सर्ेत वष्य विषय #इगार सम्रह की प्रवत्ति श्छगर 
ग्ररथों वी टीकाए, फारसी निष्ठ भाषा वी प्रवत्ति 4 डंडे पर 
ततीय अध्याय 
चानीसवीं दाताब्दी के रोति का य पर इतर साहित्य का प्रभाव 
सरह्त साहित्य काव्य शास्त्र स्मृति साहित्य पुराण साहित्य और 
तथ् सारित्य महाक्ा्य स्फुट काय, दशन साहित्य, रीति साहित्य पर सस्दृत 
का अभाव, फारमी तथा उद्ू साहित्य का प्रभाव पजावी साहित्य का प्रभाव, 
पजात्री साहित्य पर रीति काव्य का प्रभाव रीति का य का फारसी और ड्दू 
सदित्य पर प्रभाव । ८३--११६ 


चतुपष अध्याय 
उ-नीसवों दाताब्ठी के रीति काव्य का तत्कालीन ललित कलाओ से सम्बंध 


का य कला और रशज्याश्रय, रीति का य तथा सगीत रीति काब्य 
और सागीतिक प्रवत्तिया की तुलना तु वणन और संगीत रीति का ये और 
सगीत म॑राष्रा हृष्ण का रूप रीति काव्य और चित्रकला, राजपूत शैली 
पहाडी शली, फ्ागड़ा शलो, गढवाल शली, सिख शैली मुगल ई।ली, कम्पनी 
शली, रीति का य और स्थापत्य कला, रीति काव्य और स्थापत्य की समान 
प्रवृत्तिया स्थापत्य वी हासावस्था । ११७-१३६ 
पचम अध्याय 
गवाल कवि का जीवन वृत्त 


भ्वाल सभक दा कवि, गाल भ्रादीन, ग्वाल कवि बदीजन, आधार 
सामग्री, वा परम्परा और पृवज, जाम स्थान, जाम सवतू विधन सबत्‌ 
शाराम्भिव जीवन ओर शिश्ा दीक्षा, कविता काल राज्याश्रय, नाभा दरबार 
मे, अमृतसर म, लाहौर दरबार म पटियाला मे अलवर म, रामपुर मे, मकान 
निर्माण, सतान, मिन्न और प्रश्सकः शिष्य प्रतिद्वाद्वी कवि, ग्वाल का “यक्ति 
त्व आइति, स्वभाव, रहन सहन और वेशभृपा, प्रतिभा, जनश्र्‌ तिया घमम 
ओर सम्प्रदाय । १३७--१७४ 

चप्ठम अध्याय 

गाल के प्राय 


साहिप्येतिहाासिक अनुशीलन घवि इत सम्रह भक्त भावन इतर संग्रह 
फारो के सललन कवि हृदय विनोट लक्षणा व्यजना अलकार अम भजन, 
रसत्प, शरतिह विनोद, राधा माधव मिलन, द्रपण दपण, साहित्य द्रपण कवि 
दपण, नेह विवाद तथा नेह निवाह कवित्त सम्रह, पट ऋतु सम्ब"्धी कविता, 
होरी आदि व कक्‍वित्त ग्वाल कवि वे बवित्त, हूगार कवित्त; अध्ययन वे' 
परिणाम खाल के ग्रथों वी प्रमाविक्ता, निम्वाक स्वास्यहूक, लेह निवाह, 
यमुना लहरी, रसिकान द, हम्मीर हठ, श्रीहृष्ण जू को नखशिख विजय वियेः 
गोपी पच्चोसी, वुब्जाप्टक, रामाष्टक, ज्वालाष्टक, शिवादिं देवतान के ववित्त 
पटकऋतु बणन, प्रस्तावक बवि दपण, रसरय, साहित्यानन्द प्रस्तार प्रताण, 
दो गणशाष्टक, इष्णाष्टक रामाष्टक, ग्गा ह्तुति, दश महाविद्या स्तुति ग्रुर 
प्रचासा, इश लहर दरयाब, वशी वीसा, हयग शवक शा रमादि दे कवित्ता, 
बलवोर विनोद च७५०-२०४ 


विपयानुक्रम 


प्रथम जध्याय 
उनोसबी शताब्दी का रोनि काथ्य 

उ नतीसवी राताव्दी रीति का-य की स्थिति उभीसदी शवताब्ती का 
रीति काय (अ ) विविधाग निभ्पण गोविदान-दधन, साहित्य सुधानिधि, 
काव्य विलास, ( आ ) रस निरुपषण- जगत विनोट रसिक विनोद, “यग्पाथ 
बौमुटी, रस सागर, रस चार द्रका रम कुसुमावर (इ) अलकार निरुपण- 
पदुमाभरण, भूषण भक्ति विलाम चित्न चादद्वका, भारती भूषण, (ई ) पिगल 
निरपश वृत्त तरगिणी छद॒पयोनिधि (उ ) रीतिबद्ध काव्य जनुराग बाग, 
अ्यूगार लतिंवा राम सतसई (ऊ ) नीति का ये हशात तरगिणी अग्योक्ति 
बल्पद्रम, (?) वीर कायय- हिस्मत बहादुर विरदावत्ती हम्मीर हठ (ऐ) 
रीति मुक्त का य ठाबुर के क्वित्त ( ठाकुर ठमक )। ६-४८ 

द्वित्तोय अध्याय 
उनीसवीं शताब्दी के रीति का-य वी श्रमुष प्रयुत्तियाँ भोर प्रतिपाद्य 

पृष्ठ भूमि ॥मकरण सामाय परिचय आधार रीति के सम्पदाय 
मिस्पण शली रीति निरपण, आलोच्य काल के विविधाग निम्पक्॒ आचाय 
रुस निरुषण नायिका भेट ग्रथ नखशिख ग्रथ ऋतु वणन अलकार निस्पण 
पिगल निरुषण नाराशसा कविता भक्ति वराग्य और नीति कथन अनुवाद 
सपालस्भ का ये रचना की प्रवत्ति गद्य आलोचना का प्रादुर्भाव भपा और 
प्रतिपाद्य मे परिववन के सवेत वष्य विषय खझ्गार सप्रह की प्रवत्ति शव गार 
ग्रथो वी टीबाए' फारसी निष्ठ भाषा वी प्रवत्ति । डप परे 

ततीय अध्याय 

उनीसयीं शताबदो के रोति का य पर इतर साहित्य का प्रभाव 

ससक्षत साहित्य काव्य शास्त्र स्मृति साहित्य पुराण साहित्य और 
त/भ्र साहित्य महाकाव्य, स्फुट वाय्य, दशन साहित्य, रीति साहित्य पर सस्कृत 
का प्रभाव, तथा उद साहित्य का प्रभाव पंजाबी साहित्य का प्रभाव, 
पत्ञात्री साहित्य पर रीति वाव्य का प्रभाव रीति का य का फारसी और ्दू 
साहित्य पर प्रभाव । 5३--११६ 


चतुय अध्याय 
उ नीसवीं शताब्दी के रीति काय का तत्कालीन ललित क्लाओ से सम्बन्ध 


का थे बला और राज्याश्रय, रीति का य तथा संगीत रीति बाब्य 
और सागीतिक अ्वृत्तिया वी तुलना ऋतु वधन और समीत्त रीति का पर भौर 
संगीत मे राधा #ष्ण का रूप रीति काव्य और चित्रकला, राजपूत शली 
पहाड़ी शैली फागडा शली, गढवाल शलो, सिख शैली मुगल शली, कम्पनी 
शली, रीति का य और स्थापत्य बला, रीति काव्य और स्थापत्य की समान 
प्रवृत्तियाँ, स्थापत्य वी हासावस्था । ११७--१३६ 
पचम अध्याय 
ग्वाल कवि का जीवन वत्त 


गाल सभक दा कवि, खाल प्रादोन, ग्वाल कवि बदीजन, आधार 
सामग्री, वश परम्परा और पृवज, जम स्थात, जाम सवतू निधन सवत्‌ 
आरम्भिव जीवन और शिक्षा दीक्षा कविता काल, राज्याथय, नाभा दरबार 
मे, अमृतसर मे, लाहोर दरबार म पटियाला म अलवर म, राभपुर मे, सकात 
निर्माण, स तान, मित्र और प्रश्सक शिष्य ॒प्रतिद्वह्टी मवि ग्वाल वा व्यक्ति 
त्व आह्ति, स्वभाव, रहन सहन और वेशभूषा, प्रतिभा, जनश्रतिया घम 
और सम्प्रदाय । १२३७--१७४ 

चप्ठम अध्याय 

गवाल के प्रयथ 


साहित्यतिहासिब अनुशीलत फवि छत सग्रह भक्त भावन इतर सम्रह 
कारो के सललन कवि हृदय विनोट लक्षणा व्यजवा अलंकार भ्रम भजन, 
रमहूप, शरपिह विनोट राधा माधव मिलन, दूपण दप०ण, साहित्य दूषण, कवि 
दपण, नेहू त्रिवाद तथा नह निवाह, #वित्त सभ्रह, पट ऋतु सम्द-धी बविरा 
होरी आलि के षवित्त माल कवि वे कवित्त श्यार कवित्य। अध्ययन के 
परिणाम ग्वाल के प्रयों दी प्रमाणिर्ता, निम्याव स्वाम्यट्टक, नेह निवाह 
गमुना सहरी, रसिकान“द, हम्मौर हठ, थीहृष्ण जू को नखशिख, विजय वि ६ 
भापी पच्चीसो बुड्जाप्टक, रामाषव, उालाष्ठक, शिवारि देवतान के कविस, 
पटकऋतु बंधन, भ्रस्तावक, कवि दपण, रसरग साहित्यानाद प्रस्तार प्रशाश, 
दो गणशाह्ब', दृष्णाष्टक, रामाश्व, गंगा स्तुति, दश महाविद्या स्तृति गुरु 


पचासा, इश्त लहर दरयाव, वी बीसा, हय शवक श्वान्ति रसाद के कवित्त, 
बलवीर विनोद १७४--२४४ 


सप्तम जध्याय 
ग्वाल कवि के प्रतिपाद्य तथा प्रवतिया 
वर्गीकरण रीति निरुपण, रम निम्पण, झूगार संयोग, वियोग, 
सायिका भेद विवेचन पट ऋतु वणन हास्यादि रस वणन, अलंकार विवेधन, 
विगल वणन का ये दोष वणन झब्ट शक्ति रीति ग्रुण और वत्ति काव्य 
निस्षण ( आ ) पाराशसा तथा राज वभव वणन (इ ) भक्ति बराग्य तथा 
नीति वणन, (ई ) वीर कायय रचना (उ ) का यानुवाद। २४४--२८९ 
अध्टम अध्याय 
ग्वाल के काप्य का विश्लेपशात्मक अध्ययन 

ग्वाल की काय कला वस्तु विषय वण वभव अभिव्यजना 

के प्रसाधन श्षप्रस्तुत विधान साहश्य मानवीत्रण सम्भाषता मूलक अप्रस्तुत 
विधान घपम्यमूलक अलक्ार आतिदशय्यमूलक अलक्तार वक्ता मूनक अल 
कार ओऔवित्यमूलक अलकार ग्वाल के प्रतीको का विवेचन ग्वाल की भाषा 
व्याक्रण ग्वाल की शब्ल शक्ति वत्ति और गुण सक्ति वचित््य सवाल वी 


शली छद । २८७--३३० 
नवम अध्याय 


श्वाल साहित्य में बिम्बित समाज 
साभा-य प्रृष्ठभूमि समाज का उच्च वंग बण व्यवस्था व्यवसाय 
शिक्षा ललित कलाए विविध विद्याएं वशभूपा वस्त्र ब्राभूषण और अग 
राग आमोद प्रमोद ग्रमनागमन वे! साधत सामाजिक प्रथाएं समाज मे 
अधविश्वासो की स्थिति समा वी धामिव मायताएँ समाज में नारी वा 


स्थाव निष्क्प । ३३१--३४६ 
दशम अध्याय 


श्वाल कवि का मू-याक्न 

ग्वाल मे काव्य रोक्ति निपुणता ओर काध्याभ्यास आचाथ के रूप भे 
खाज का सूल्याकत कवि के स्पम खाल का मूल्यातन ख्वाल पर हि ही 
कवियों का प्रमाव, परदुमाक्र और ग्वाल का आदान प्रटान, खाल का हिटी 
कवियों पर प्रभाव हिंदी साहित्य म ग्वाल का स्थात ३४७--३६४ 

प्ररिच्विष्ल्ड 

(क) ग्वाल क्यि का चित्र खाल के मकान का चित्र। 
ग्वालश्वर मोटर का चित्र । ग्वाल क कतिपय महत्वपूण हस्त 
(ख)) सहायक ग्रय । लिखित भ्रयों के चित्र । 


प्रदम अध्याय 
सतन्नीसनी धालाववरो का रीलि-जालप 


१२ ॥ 


भावना के फ्लस्वरूप-उच्च वय और मध्यम वग मे सघष, विज्ञान जौर 
पौराणिक परम्पराआ एवं अधविश्वासो म सघप, व्यक्तित्व ओर सत्ता 
सधष, और सर्वोपरि पृथ और पश्चिम म॑ सघप । डा० वाप्णेय का यह मत 
सम्भवत तब सम्मत है। अठारहवी शताब्टो का भारत राजनीतिन' अस्थिरता, 
अस्त-यस्तता, अराजक्ता और विश्युधलता का था। सन्‌ १७४७ ई* 
( स० १८१४ वि० ) के पलासी के युद्ध तथा १७६५ ६० ( स० १८१२ वि० ) 
की इलाहबाद की सधि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी को यापारी से शासव बनने 
मे दर न लगी। दश भी अनिश्चित स्थिति स लाभ उठावर घोरे धीरे अंग्र जा 
ने बगाल बिहार जवध, म तो राजनीतिक सच्चा का सूत्ष अपने हाथो मल 
ही लिया था टीपू सुलतान, निजाम, मरहढे आदि दक्षिणी भारत वे शासक 
की भी प्राय पगु बना दिया था। उ नीसूवी तादी के आरम्भ तक दक्षिणी 
भारत और प्राय पुर उत्तरी पूर्वी भारत म उसकी तूत्ती बोलने लगी भी । 
श्षेग्रेजी वबम्पनी की विजया ने भारतीय राजाओं और नवाबा म दशभक्ति की 
भावनाय उत्प त करदी । पद दलित राज्य अग्नेजों से खोई सत्ता छोनने की 
ताक मे रहत थ कितु इस शताब्दी से पूव तक प्रजाब और राजस्थान क 
राज्या तक अंग्रेजी राजनाति की पहुच नही हो सवी थी । पजाब के लाहौर 
बटियाला, साभा, कपूरथना जीद रोपड जादि ओर राजस्थान के जोधपुर 
बीकानेर, भरतपुर, अलवर आदि राज्यो बी राजनीति का सचालक सूत्र इसी 
अ्रताददी मे विदेशी सत्ता की उखाड़ फ्वने के कई संगठित प्रयास भी हुए। 
बलौर का विद्रोह और १८४५७ ई० का स्वतात्रता सप्राम एप्ते ही प्रयत्न थे । 
पर-तु भेग्रेजा के सगठन और अनुशासन के आग भारतीय राजाओ क॑ असगठित 
और, अस्तव्यर्त प्रयास कृतकाय नहीं हो सके । इस समय तक प्राय समस्त 
भारत म जेंप्रेजा का प्रभुत्व स्थापित हो चुकराथा। जातिम मुगल सम्राट 
पहादुरशाह्‌ रगून म बद था और अतिम लाहौराधिपति देलीपसिह इज्भूनैण्ड 
में अप्रेजो की निपरानी मं जीवन काट रहा था । 
इस राजनीतिव' परिवतन का प्रभाव देश की सास्कृतिक स्थिति पर 
भी पे बिना न रह सका। अठारहवी झत्तारी तक तो हि दु मुस्लिम सरकृति 
और धम ही परस्पर सम्पृक्त हुए थे। अब ईम्ताई छम्र और मूसेरीय सरहति 
ने हि के जीवन म प्रवेश करना आरम्भ क्र टिया था। अग्रेजी शिक्षा और 
पस्डति ने देश के उच्च बग को पर्यात अभावित दिया) मध्ययग्रीम जीकन 
डॉ चरम के सम्मिलन के फ़्लस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र मर अभूतपूव 
शवामसता ह पूष होगया था, पर-तु तब भी वह मादगठिपुण एवं विस्तार 
भार से बोपझ्ित था। इस तीततरी सस्दृति ने आकर उस मध्ययूगीन 
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बोझिलता को पूरी तरह झवझोर वर खडा कर दिया जिससे भारते दु युगीन 
साहित्यिक राष्टीयता का जाम हुआ । राजमहला म प्रस्फुटित और पल्लवित 
होन वाली रीतिकविता का रंग फीका पडने लगा और इझन -शन बह भवनों 
की वलासिक चहारदीवारी से बाहर याकने को विवश हुई । 


रीतिज्ञाघ की स्थिति-- रीति कवि राज्याथित थे। परम्परानुस्तार 

देगी दरबारो मे पुराते विषया पर कवितायें लिखी जाती रही । इन फवियों 
के आथयदाता भारतोय थे बग्नेज नहीं। अत वविया न पूव परम्परा के 
अनुरोध स्वरूप उनके प्रशसित गायन क्ये बौर झ् गारी रचमायें लिखी। 
भले ही उपमान बदल गये, परतु उनके मन और मनोज नहीं बदले-कचन 
रचित राज नूपुर अनूप कधों बाज व्जे भू पर मनोज अग्रेज के ।। अग्रेजों 
सम्ब धी ऐसी अनंक उक्तिया तत्कालीन साहित्य म मिलती हैं * पर तु यह 
लपवाद स्वरूप ही मानी जानी चाहिये। 'सामायत कविंगण प्राचीन विषय 
और शली ग्रहण कर का य रचना वरते रहू। अभी उाहाने ईस्ट इण्डिया 
बम्पनी और भारतीय मरंशा के सघप को अथवा किसी नवीन विषय को 
अपनी काब्य रचनाआ का स्वत'त्र विषय नहीं बनाया था ।* ग्वाल कवि नें 
अपने बीर काय विजय विनोद! मे अनेक्त्र 'कम्पनी/ कासिले! और कलकत्ता 
के लाट साहब! के प्रांसगिक सदर्भे अवश्य दिये ।7 संवक कबिने अग्रंजों 
वो सहायता करने के लिये अपन आशयदाता हरिशकर सिह वी प्रशसा भे 
छ'द रचे * और बिहारी सिह ने-चिरजीबों सदा विव्टोरिया रानो ६ 
आटि लिखकर अग्र जों को प्रभुता वे गुण गाये | वह्तवाड़े के कवि दुलारे ने राजा 
बैनी माधवर्सिह को उसकी अग्नेजी सेवा के लिय यह लिखकर भत्सना वी- 
“तुम त्तौ जाय अग्नेजन मिलिहो हमहै वा भगवानों ९ कि बजरग ब्रद्मभट्ट 
ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बहादुरी से लडने के उपलक्ष मे एक राणा की 
प्रशता भी की थी ।* एसी उत्तिया और कुछ के नये विषय इस 'ंताब्दी 
. डछ बवियों ने अपनाये अवद्धय, परतु ये सब प्रयोग इस युग के रीति 
१ चद्शेजर बाजपेयी पटियाला--मखर्शिख । 

२ देखिये इस शोध प्रवन्ध का द्वितीय अध्णप-रीतिकाय के प्रतिपाथ 

विषय और प्रतृत्तियाँ 
उननीसवों शताब्दो--धृष्ड २१ 


देखिये इस शोध प्रेदा् का सप्तम प्रकरण ग्वाल के प्रतिपाद् विषय और 
प्रवत्तियाँ ॥ 

५ बही। ६ यही ९ 

७ यही, पृष्ठ २७२१ ८ यही ६ 
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काव्य ने' खारी सागर में मीठे जल वी कतिपय बूला के समान ही कटे जाने 
चाहिये । 


वास्तव मे अमी भी रीति की प्राचीन श्र गार-रस निश्पृण और नर 
प्रशक्ा आदि की परम्परा का ही कविगण अनुगमन कर रहे थ। आश्रय 
दाताआ की मनोवृत्ति मं अभी कोई परिवतन नहीं आ सका था गत कवियां 
के पास रीवि-रचना करन के अतिरिक्त आय कोई विकल्प भी ते था । 


उनोसवीं शताब्दी का रोति फाय--जहा तक गुण का प्रश्न है 
अठारहवी और उनीसदी शवताब्ली के रीति का मे प्राय कोई भिनता दिष्षाई 
नहा देती $ हाँ मात्रा और विस्तार म आलोच्य शतादी वा काव्य पूववती 
का य से कुछ अशो म अधिक वृद्धिगत दृष्टयोचर होता है। इसका कारण 
सम्मवत यह था कि कविगण परम्परासे इस का पे के सूजन मे अधिक 
दीक्षित हो गये थे, सह्द्ृत्त और हिली के लक्षण साहित्य का छह पर्याप्त घाव 
हा गया था तथा आदश रूप भ उनके-सामने हिंदी का पूरा रीतिवाइमय था। 
साहिय के सूश्म निरीक्षण से प्रतट होता है कि इस शताब्ठो के कवियों ने 
अठारहवी शताब्दी के कवियों के सभी प्रकार के ग्रया की तुनना मे कही 
अधिक ग्रगथ लिखे । इनकी गगना इस प्रव व वे' द्धितीय अ प्राय मं वी गई 
है। जहाँ तक रीति के सर्वाग तिहयर ग्र या का प्रसंग है. इस युग में इनकी 
सड्पा पहने के ऐसे ग्रया से कही अधिक है । इनमे से कुछ वे धाम हैं-- 
साहित्य सुघानिध" (जगतसह), काय रत्नावर* (रणवीर सिंह), साहित्य 
सुधानिधिरे (हरिप्रमाद), साहित्य सुधानर४ (सरदार कवि) साहित्य 
शिरोमगि* (निहाल कवि), साहित्य तरगिणी* (वश्ीधर), वाव्य 
बिलास» [प्रताप साहि), ग्रोविदान-दघन" (गाविन्द), साहित्यानाद 
(सवाल) दलेन प्रकाश (यान कवि), का पविनो5 (प्रतापस्षाहि)) आहि। 
सस्कृत के काव्य प्रकाश” के दो हिंदी अनुवाद भी देखन भ आय । एक है 
धनीराम कृत काव्य प्रडाश!१९ और दूसरा रामजन कृत 'का य प्रभाकर १९ | 
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वक्त क्षभी ग्र थो की रचना उनीसवी शत्ताब्दी म हुई। वेवल रस निशपव 
ग्रथों की सख्या भी इससे पूव लिखे ग्रथोंसे वई गुनी दिखाई देती है 
अलंकार और विगल के ग्र-य भी पहले से सख्या मे वही अधिक लिखे गये । 
सासिका भेद और नखशिख पर रचे गये स्वत्थ् वाध्यग्र थो की सख्या भी 
इस युग में आशातीत है । 
प्रथो को भाषा मे तो पहल से कोई उल्लेखनीय परिवतन दिखाई नहीं 

दिया, पर-तु लक्षणों के निरूपण की शली म गद्य के कारण आशातीत अतर 
भागया दीखता है। इस शाताब्ती वे पूव के भिखारीदास आदि अवार्यों ने 
लक्षणों के स्पष्ट करने म॑ छोदे छोटे गद्य वातिको का प्रासग्रिक रूप में आश्रय 
ग्रहण बिया था, परतु इस युग मे ग्वाल आदि कवियों ने पर्याप्त लग्बी-लम्बी 
रण बार्ताओ और टीकाओ हारा विषय बोध को हृदयगम कराने की चेष्टा 
की यही नहीं रसिक्योविद ने गरोवि दान दघना प्रतापनारामणप्तिह ते 
रसकुसुमाव र' एवं प्रतापसाहि ने व्यग्याथ कौमुदा में अधिकाश लक्षण गद्य 
के माध्यम से ही समझाये ॥ इससे पृच लक्षणों म गद्य का उपयोग प्राय 

नही हो हुआ। यह एक प्रकार से अभि यक्ति मे गद्य के महत्व का सक्षत हैं, 

आधुनिक काल वो एक विशिष्ठ और यापक विधा है। 


नीति म॑ दीनदयाल गिरि का अयोक्ति बह्पद्ू म इमी "ताब्दी की देव 
है। बोधा ठाबुर विशुद्ध प्रेम की परिपाटी के कवि भी इसी युग मे हुए। पर 
घनान दे वी नेह वी सच्ची पीर इनमे खोजने पर भी नहीं मिलती । रीति 
बवियो ने वर का य भी लिखे थे। पूदवर्णों रूषण, सूदन और लाल कवि 
वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। उनीसवी शताब्दी ने भी वोररस के कई कवि 
और कई यौर भ्रयाध प्रदान विश । पदुमाकर वी हिम्मत बहादुर विरुटावली 
चद्रशेखर वाजपेयी का 'हम्मोर हठ' ग्वाल का 'हम्मीर हठ' तथा विजय विनोद 
इस यूग की बीर रस की प्रसिद्ध रचनायें हैं। इस काल में राजस्थान और 
पजाब के हि दी कवियों ने भी वई वीर काव्य लिखे । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्‍नीसवी शताब्दी वार रीति काव्य 
एतत्पूवलिडित रीति-काय से कुल मिलाकर ग्रुण और मात्रा से उनीत 
दिखाई नही देता परन्तु बिहारी फीसी सतसई और जसवत धिह के से 
भाषा भूषण' इस शताब्दी म नही लिखे जा सके । 

आलोच्य शतादी के कतिपय प्रतिनिधि ग्रथों कया सक्षिप्त घाराद 
परिचय आगे वी परवितयों मे अस्तुत किया जा रहा है। इसम आलोच्य 
कवि ग्वाल के रीति निश्पक (सर्वाग रस अलवार, पिगल) रीतिबद्ध रीति- 
मुक्त, वोर॒रस भक्ति ज्ञान वराग्य एव अनुवाद के कायप्रथों को सकिश नहीं 


ब६ई ] 


शिया जा सका है । इनका विवरण पृथक्त रूप म्‌ इस प्रवस्ध के छटे अध्याम 
मे किया जायगा । 


(अ) विविधाग निरूपण 

गोविदान द्थन) --लेख+-गोवि द नाटाणी *रचतरॉकाल स० १८४८ 
वि०१। रोति का यह एक अच्छा सवांग निरूपक ग्र थ है। इमके अवनोवन 
स चात हाता है कि लक्षण निरूपण मे सल्िप्त शली का अपयाया गया है । 
लगत॒ण अधिजशागत गद्य मे रखे गये हैं और वे भी सलित है । इसस्ा कारण 
भतर्ताय म ही मिल जाता है कवि को इसके द्वारा आचायत्व प्रट्शन पही 
करना था। इसत्री रचना तो उसने अपने भाई बालमुयुद के पुत्र श्रीनारायण 
को काय शास्त्र वी शिक्षा देने के लिये की थी, जत्ताकि ग्रय के इस दोहे 


स॑ प्रकट हाता है - 


बेटा बालमुकु द को श्तो नाराणण नाम । 
त्ासु पढन हित रक्तप्ई रच्यों ग्रथ अभिराम ॥7 


एसी स्थिति मे ग्र थ मे कवि का पाडिय खोजते की चेश्शा तिदयकः 
होगी । सरलता और स्पप्टता लाने के लिय गाविद ने अयने उहाहरणा के 
स्थान पर इघर पूववर्ती कबिया क॑ प्रसिद्ध उठाहरणो का भी उपयोग किया 
है। जयब अपने उठाहरण भी रख हैं । जिन कवियों के उतठाहरणो ने ग्रय मं 
स्थान पाया है, वे हैं कंशद मतिराम अचात बिहारी सुंदर कुलपति मुकुट 
दब सोमनाथ तथा वाभीराम, कालिदस भुघर लाल वाह, गग, मात्तीराण 
सनापति। रीति निरूपण मे भरताचाय काकाय प्रकार, विश्वताथ का 





हस्तलिखित प्रति, प्राप्ति स्थान-भोह्ृध्शण चत्र ये पुस्वकॉलय बदावन 


34 
१॥३॥९ आकार २७३ सेमी (११३ समो, पक्ति प्रति पृष्ठ ४० पत्र 
सद्या ८० । 

२ साहित्य में रसिक गाविद के नाम से प्रत्िद्ध निध्याक मातावलम्बो 


जयपुर निदासो गोविद नाठानो कदि का धात्तविक नाम गोविंद है,नो 

जतसद्षिय कं आधार पर ठीक है। डा० मातोलाल गुप्त का भी यही 

मत है देखिये मत्स्य प्रदेश को हिंदी साहित्य को देव” को पाद टिप्पो 

पृष्ठ रे८ य ३८ । 

३. बसु सर बसु शशि १८५८ अब्ट रवि शुम पचमो वसत ॥ धोगुविरनदघन 
बदावन ररावत ॥९॥ गोविशनदघन ---प्रबध प्रदघ । 

४ बही १८। 


(8 


साहित्यादपण, जयदेव इृत चद्धालोइ और अप्ययय दीक्षित इव बुवलयानाद 
को कवि न धधार रुप म ग्रहण जिया है। लक्षण और उदाहरण स्वच्छ है। 
विस्‍्तार और विमश से कवि बचा है। ग्ररय मे १४५५६ छद भर ४ बडे वर 
मध्याय हैं। जिनका नाम प्रवाघ है । ग्रय वा आरम्म- श्री कु जविहारी जी । 
अभय गोविडाघन लिप्यत' के पश्चात स्वामी ग्रावद्ध न देव थे भगला- 
बरण-कदित्त स होता है और समापन की पृप्पिका इस प्रकार है-इति 
श्रीमवु राषा सर्वेश्वर श्रीव्‌ दावन चंद वर चरणारवित मं रदपातानटित अलि 
रप्तिक गुवि द कविराज पिरचित श्रीमत्‌ रकप्तिक ग्रोवि दानदधने ग्रुणालक्रर 
निश्पम नाम चतुर्यों प्रबज ॥४॥ 


वण्य विषय मगलाचरण, गुध्वश वणन, क्विवश बणन, ग्राय 
रचनाकाल और वृदावन शोभा वणन के पश्चात्‌ कवि ने रसराज मे नवरस 
बा समाहए्र हुये होब्डो मे क्या है--- 


ललित सिंगार परिहास बिन दूती मुष विरह निवेटन मे कएणा पी साज है। 
रुडिये से रुद्र सुरतोत्सव मे धीर कप मे विभन्‍स नप रद छत की सम्ताज है।॥। 
अदभुत उलदि सिंगार सात प्यारी के सताये बिन पी को न सुहाइ कछू काज है । 
दपति विहार चाद चदन गुविद सता सवेत सरप रसराज महाराज है ॥१३॥ 
--गोबिदान दधन 
तदन तर रस निश्पण के अतगत पहले श गार और फिर इतर रसो 
का सलिप्त विनचन किया गया है। सयोग जौर वियोग के जलण उद्घाहरण 
देकर कवि ने ५ प्रकार कर बियोग थागार बताया है अभिलाप, ई्या, 
प्रवास विर, शाप। इसमे अभिलाथा के दा विभेट- १-हती भुख और 
२ प्तयो मुख ईप्या तीन विधि श्रवण टशन जौर अनुमान बताई गई है । 
परम्परातुसार जिरह को दस दसायें तिनाई गई हैं। हास्य के छ दीर 
वी चार आर अदभुत रस के चार भेद गिनाये गये है। रसा की एक दूसर 
से उत्पत्ति का बगन भी इस प्रसंग मे हुआ है। भाव की परिभाषा कवि 
ने इस भकार थी है---प्रधान वििचारी भाव वो वणन कर सो भाव) 
भाव के चारा भेरा के लखग देकर कर्तिं ने देवरति, मुनिरति भाव- 
ध्वनि राजरति भावध्वनि, रसाभास भावाभास, भाव ति भावोत्य और 
भावसा घ के उताहरण दिय हैं। विभाव अनुमाव और सचारी को परिभाषा 
कवि ने निम्ताक्ति लिखी है । 
विभाव 'विशेष करिवे रस को प्रगट कर सो विभाव (. < 462 
अनुभाव 'रस के अनुभव को भ्रगट करें सो ऊऊ 


सचारी “नौहू रस मे नियम दिन जे सचरे के कि. 
है 


ष्रा+ 


पष. ] 


रीति परम्परा बे अनुसार कवि न विभाव दा, अनुभाव नौ, सात्विव 
आठ, स्थायी नौ, सचारी ३३, रस दृष्टिया आठ और सचारियों वी २० 
दृष्टियाँ गिनाई हैं । 
प्रयथ मे भायक का वणन नायिका स पहले किया गया है, जिसंबा 
वगरण इस प्रवार लिखा गया है-- 
प्रथम नायिका है जदपि, नायक कहाँ सुजान। 
ज्या तकुआ पहले बरत, पुनि अहिरिनि निर्मान ॥ श। वही प्रथम प्रवस्ध । 
नायक के दो विभेद १ पति और २ उपपत्ति करके प्रत्येक येः चार चार उप 
भद और किये है १ अनुबूल २ दक्षिण, ३ घष्ठ और ४ हाठ। पति को 
मानी और चतुर (क्रिया और वावचतुर) दो प्रकार का और यतामा गया है। 
सखा चार प्रत्रार के और नायक मे ८ गुण गिनाय॑ गये हैं । 


ढ्वितीय प्रब'ध मे परम्परानुसार नायिका भेद का वणन है जिनके भेट 
इस प्रकार किय गये हैं नायिका ३ प्रकार १ स्वीया, २ परवीया और 
हे सामाया । 

स्वीया ३ प्रकार १-मुग्घा, २-मध्या और रे प्रौढ़ा । 

मुग्घा ५ प्रकार १ पूर्वाववीण मंदना २ पूर्वाववीण मदन विकारा 
३ रतौबामा, ४ मानकोवि ता ५ अधिक लज्जावती / 

मध्या ३ प्रकार १ विचित्र सुरता, २ प्रौढ स्मरा, ३-श्रोढ यौवना । 

प्रौढ़्ा ६ भार १-क्रामा धा २ घन तारुण्या, ३-समस्त रसकोविदा, 
४ भावोनता, ५-तनव्रीडा, ६-आक्रात नायिका | 

भध्या और प्रौढा वे तीन तीन अय भेद--१ धीरा, २ अधीरा, 
३ धोरा-घीरा । सुनने भी दोनदों और उपभेद है --१ छ्येन्‍्ठा और 
२ बनिष । 


परकीया के & भेद ॥१ गुप्ता क्रिविधि, २ विदग्या दिविधि, 
३ कुजटा, ४ लक्षिता, < अनुशबना और ६ मुत्ति। इनके तीव-तीन' 
ज्ञेद और किये गये हैं । ऊठा और अनुटा बे! आग तीन-्तीन भेट और करके 
रवीया और परकीया १६-१६ प्रकार की गिनाई गई हैं। इन सबके आठ 
आठ सूशम भेद और हं। देन सभी के फिर उत्तमा, मध्यया और अधमा 
तीन-तीन और उपसेद हैं। पुन दिया अदिया और दि प्राटिया करद' 
नाथिकाआं वी गणना ११५२ की गई है। कही कही लक्षण त देकर उदा" 
हसणों से ही काम चला लिया गया है। हाव-भाव और हेला अलकार शरीर 
सर प्रकट बताये गये हैं और शोभा, क्वाीत, दीघि माधुय, ब्रागल्म्य, औटाय, धय 


हर, - पुर चुत 


भाग अनायास प्रगट होना बताया है। हाव वे भेद भी परम्परागत है। भरत की 
अष्ट नायिकाओं को भी गिनाया गया है। र८ दूतियों के नाम और ग्रुण 
बताकर यायिवाओं के समान हो उनके भेद ज़िये गये हैं । 


तृतीय प्रबन्ध मे दूषणा की परिभाषा करता हुआ कबि कहता है- 
'जद्यपि ग्रुणाजकार रस के उपकारक हैं, याते पहले निरूपण करिये योग्य है । 
तौहू दाप कहत हैं। काहे तें कि सम्पूण कवि प्रथम दोष ही कहत आये हैं 
यातें ४ दोष का लक्षण वविने इस प्रकार टिया है--'मुख्यारथ कं 
यून करे सो दोग! मुस्यारय रप्त है॥ रस के आयय त्र बाच्य हू मुख्यारथ 
है। दोऊ के उपयोगत्व मे सब्ट हू सब्दा। के वण हू मरुध्यारथ है। यातें 
मुख्यारथ कहिये म॑ इत सबत कौ बोध हो है / 


कवि ने परम्परानुमार पदपदाचदोष (१ ६), वाक्य दोष (१८), अब 
दोप (२५), रस दोष (१०) का वणन किया है। इनका आधार मम्मठ वा 


'काथ्य प्रकाश है। कही-बही इनके नामो म॑ अतर आ गया है, शेष वणन 
भाषा के कवियों के अनुसार ही हुआ है 


चतुथ प्रबाध मं गुण और अलकारी के भेदीपभेदा का निरूपण परिष्वृल 
गद्य में हुआ है। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इनेष, चित्र, पुनरक्तव दाभास 
गब्दालकारो के साथ साथ मम्मट, जयदेव और अप्पयय दीक्षित्त के अर्थाववारों 
का वणन क्या गया है। केशव के अलकारों वा भी इसमे विवेचन है । 


गोविदानन्दघन रीति का प्रतिनिश्चिव करने वाली एंक प्रौढ़ और 
महत्वपुण रचना है। पिंगल को छोडकर सभी अग्रो का इसमे सरल ओर 
सक्षिप्त समाहार है । दूसरे कवियों के लक्षणों पर टिप्पणी नहीं लिखी गई । 
कवि आचाय शिश्तक् के रूपए में पर्याप्त सफल रहा है । 


साहित्य सुघानिधि ले० जगह, रचनाकाल स॒० १८२८८ वि० १ 
ग्राय मे ६३६ बरब छद और दस्त तरते हैं । 


वष्प दिषय प्रथम तरग म काब्य प्रयोजन, कोव्य हेतु और का य 
भेल दुसरी मे शब्ल स्वश्प निरूवण तीमरी चौवी और पाचवी तरगा म॑ अमिघा, 
लक्षणा ओर व्यजना क्षक्तिया ए4 गम्भीरा, कुटिला और सरला वृत्तिया प। 
निम्पण है। छरी तरम मं चरानकार और अर्यालक्गार सातवीं में माधुष, 

500४ 
१ सवत बसु सर बसु ससी अद गुरुवार । शुक्ला पचमो भारों रच्पो ऋषएर 4 





२० ॥ 


आज आर प्रस्ताद गुण, आठवी तरग मे नवरस मिम्पण है। इस प्रसंग मे 
पांच भाव माने गये हैं १-स्थायी २-सचारी, ३-विभाव, ४-अनुभाव और 
पल्‍साजिक । नौ रसो और नो स्थायिया का सलिप्त परिचय है! शख्ूगार 
रसा'तगत नायिका भेटा की चर्चा परम्परागत की गई है । नवी तरग म अति 
सलेप से पाचाली, लाट, गौडी और वदर्भी रोतियो का नामोत्लेख है। जत 
की ल्सवी त्तरग म काव्य दोष निरुपण प्रस्तुत किया गया है। कवि पे कंवल १०० 
दापा के थ तगत ही ग्रमस्त दापा को मा यता दी है. 

गे सत्त दोष मुख्य हैं इहों के अतरभूत से ओर दोल जानियो” ॥ 

यह निरूपण अभिकाशत चघद्घालाक प्र आधत है) दापा की क्रम 
व्यवस्था और निरूपण शली वही सस्कृत वी सी है। कटो कही कवि ने 
भम्मद और जयदेव के लक्षण भी लिये हैं। जयदव क दोपाबुच्चो को मिथ्या 
मानता हुआ कहता है-- 
औ फाहु न दोषाजुस कियो है। दोष फहिक फिरि दोष मिटाइ डारयौ है। 
जो फ्हिक मिटावनौ हो ता दोष काहे फो लिप्यों ॥ तात॑ दोपाकुस सिथ्या है। 

दोप भत्य है। दोप विचारि बवित्त करिये यथाहि प्राधीन मत 
जानियो । जगरतर्तिह की यह धारणा श्वास्त्रीय रीति क$ बिपरीत ही है क्या 
कि दोप के निरसन बे उपरा त वह गुण हो जाता है। “दोधे गुणत्व तनुत 
दोप या निरस्यति!। चद्भालोब २(४१) दोपापहार को किसी आधाय ने 
मिथ्या नहीं कहा । 

ग्रन्थ प्रणयाा मे कवि ने जिन आचार्यों से सहायता लो, उनके नाम 
प्र थ में इस प्रकार वर्णित है -- 
चंड़ालो क आदि है भाषा कोन) क्टि साहित्य सुधानिधि धरबव बीन ४ 
भरत, भोज ओ मम्मठ श्रो जदेव। विश्वनाथ गोविद भट्ट दीवितमेव ॥ 
भानुदता आदिश सत फरि अनुमाय । दियो प्रगट करि भाषाकवित विधान ॥॥ 

इससे प्रकट होता है कि कवि ने सरइ्त ग्रथों का विस्तृत अध्ययन 
किया था। चद्रालाक कुवलयान-द आलि का कहीं २ अनुवाट भी दे दिया 
गया है, जिसे कि स्वयं स्वीकारता भी है। हलोपा मे वायस पक्ति मराल, 
कास्थूलत्तस ओर अज जशा नामक दोपा वे नाम जगत सिह ने प्रथम्रवार 
लिये हैं। वायमपत्ति मराल वा लक्षण देखिये-- 
मलत 'पामिनों भाषा भाषा मध्य। वचायस पांति मरालिक दुपशा सध्य ॥॥ 

कस्थूनत्तम दाप की परिभाषा-- 
अप्रिपम बोल गुन धरनत पुनि परसाद | कास्यूलत्तम दूपन रहित सवा? ॥ 


अब्ज अक्ष दोप-- 
परलि नथनि आपने संस कह पोत । अब्ज अक्ष दूधन सो जानो मीत ॥ 
कवि ये राब्गलकारों और अवहारा मं वीर रस पूथ उदाहरण 
"ये हैं। इहोंने 'सग्रामोहाम हुक्रा, नामक नये अतकार वी उद्भावता भी 
न है जिमफा लक्षण यह लिखा है-- 
हल प्रति महलब कहि बहें जस होइ। सप्रामोह्ाम हुहुति जानों सोइ ४१ 
परातु लक्षण से ज्ञात हांता है कि यह उस्मेक्षाततार मात हैउ पहरण- 
भानु प्रभा जस अहै विस जानु। गई नित्ता तब जातो सब्र मतिभानु॥ 
इस प्रकार जगतसिह भे मौलिक उद्भावनाओों के स्थापित बरन वी 
चेष्टा का आग्रह अवलोवदीय है। डा० सत्यदंव चौबरी न मतानुसार व या 
तो सामाय कीटि की हैं या भ्रमपुण * । 
आचाय और कवि के रूप म जगतीमह साभाय कीडि मे ही जाते है । 
बवित्व वी दृष्टि से कत्रि को उत्वप प्रदशशन का अववीण कम मिलता है 
बयीकि इस ग्रय मे कबित्त सवयो से न होकर वस्तु निरूपण बरव जमे छोटे 
छद मं है १ छाटी वी भाषा भाव ओर याक्षरण के सम्मत है | 
काव्य बिलास--प्रताप साहि. रचताकाले, स० १८८६ वि०। यह 
विविध काव्याग निरूपक काय शास्त्रीय ग्र य श्रावण मास की ब्रयोल्शी को 
सवम १८८६ वि० कापूथ हुआ था। कवि ने इसका रचनाकाल निम्नलिखित 
दिया है--+ 
१ ८पछ उ 
स्वत ससि यसु बसु बहुरि, ऊपर घट पहिचानि ॥ 
सावनमात्त त्रयोदसी सोमवार 'उर आति॥४ 
यह ११३६ छदा का विषाल चाहस्न ग्रथ है जिसका तिमाण दबि रे 
घाच्य प्रकाश, काव्यप्रतीप, साहित्य दपण रसगगाधर, च द्रतोक वुव॒लयाता" 
रप्त तरगिणी, रसमजरी आहि के अध्ययन-आलोडन के उपरापत किया था । 
जप्ता कि कवि स्वयं बिखता भी है-- 
मत लहि काव्य प्रसास को क्यय प्रदोप सजोइ 
साहित देपन चितसमुझि रस सगाधर सोह 


हि? सा० का बृहत इतिहास सम्पादक डा० मगेड, पृष्ठ वे६८॥। 


वही पृष्ठ ३८८ । ३ यही, पृष्ठ ३६६३ 
काय बिलास, प्रतापसाहि छ० स० १९५२१॥ 


बही प्रथम प्रकाश-छाद सख्या २१ 


मद ब् ज्य न 


कप 
हिल 


२२ ॥ 


ग्राप मे छाल भवाश (अध्याय) हैं। पथ प्रवाश मे कवि ने काव्य 
वी परिभाषा काब्य वे लक्षण, प्रयोजन, कारण शक्ति च्युत्पति, वाव्याध्यास, 
काष्य के भेद उत्तम, मध्य और अवर काव्य को विभिन्न आधार ग्रथों के 
अनुसार विवेचन प्रस्तुत किया है । 

द्वितोय प्रदाश म वृत्ति का लक्षण, लक्षणा के भेइद-व्यग के भेद गूढ 
तथा अगूट, व्यजना का खचग, वाचक, लल्यक तथा “यजक प्रग्य वे भेदा की 
चर्चा है। 

तृतीय प्रकाश का प्रतिवाद्य विषय है- ध्वनि सपा रप्त। रस के 
लक्षण म बवि ने भरत के सूत्र (विमावानुमाव सचारिसयोगाद्रसनिष्पति!' के 
स्थायी भाव को ब्यग्य रूप मानकर इस प्रकार की है-- 

मिलि विभ्ाव अनुभाव भल, मिलि स चारी भाव । 
बिग होत थाई जहा सोरस कहि कविराबव ॥॥१ 

रस के लौरिक और अलौकित भेल पारम्परिक ही हैं। सघारी 
भावा के प्रमग मे कवि ने भरत के २३ सचारियों को ही मायता दी है। 
भाव निरूपणोपरा ते कवि भ्य गार रस का वणत करता हुआ रीति परम्परा 
के अनुसार नायक ओर नायिका भेद का विवेचन प्रस्तुत करता है। आलम्बनन- 
उद्दीपन प्रसग वणन के पश्चातु विविध हाव मिरूपण है। विप्रलम्भ श्यूृगार 
बणत के पश्चातु आय भाठ रसो की भी प्रासगिक चचा ने ग्राय में स्थात 
पाया है । 

चतुथ प्रवाश मे गुणीमूत यग्यातगत मध्यम काव्य का वणन है ॥ 
पंचम व पष्ठ प्रक्नाणों में शब्शलकारो का वणनत है| 

सप्तम प्रकाश में अर्थावकार प्रसग है जिसमे उपमा से हेनु तह के 
अलक्षारों के लशण उटाहरण लिबे गये हैं। काय के भुण ओर दोषा का 
सक्षिप्त वणन भी इसी प्रकाश मे है। यह्‌ ग्रथ शास्रोय हष्टि से सामा-य 
कोटि का है । 

( आ ) रस निरूपण 

जगतविनोद पदुमाकर भट्ट रचनाकास-स० १८५६२ वि० तथा 
स० १८७० वि० के बीच ।* 

वष्य विरय--जगत विनोट परूमाकर की एक प्रौड शासत्रीय रचता 
है। ग्रय मे कुल ७३१ छद हैं जिनमे ४६७ दोहा १३४ कवित, १२७ 


१ बही, तृतीय प्रकाश-छद सहया १२५ । 
२ कविवर पद्माकर और उनका युय--डा० श्रजनारायशसिह-पू० ११४३ 
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छबया और ३ छप्पय हैं। आरम्भ में १ दोहे में मग़लाचरण, दूसरे मे 
आपर बणन, दे से ६ तक वे छदा मे राजा जगततविह्‌ वी प्रथर्ति, ७ से 
१० तक के दोहो मं प्रथ-हैतु और प्रथ विषय वी चर्चा है। दोहा सब्या 
७३१ म पुन प्राथ का कारण वर्णिति है। शेष ७२० छदो में नायंब-तासिका 
जद और भवरम वा वन है। रसों में श्र गार का वणन अधातता से किया 
गया, शप रस सल्षेप रुप से हैं। 

रवि में तायिका का लक्षण इस प्रकार लिखा है ७5 


रस श्रृमार कौ भाव उर, उपजहि जाहिं निहारि ) 
ताही की कोव साथिका यरनत विविध प्रकार ॥* 
सरदृत में बाय भेद से नायिवआ के आठ रूप माने गये हैं पर हिन्दी 
मे बहुत पूद रू ही दम नायिका का निरूपण होता आपया है पदुमाकुर ते भी 
हिंदी को परम्परा वे अनुसरण पर दस नायिकाओं का ही विशपण किया है । 
कवि ते ये नायिकाए इस प्रगार गिनाई हैं -« 
प्रोषित पतिका धण्डिता, कलहांतरिता होय १ 
विप्रलब्ध, उत्कठिता, बासक्सण्जा सोयवो 
स्वाधिन पतिका हु कहत, अभितारिका घद्ानि 


प्रगर प्रावत्यत्‌ प्रेयसो, भगत पतिरा जानि ॥--जगत विनोद 
सायक की परिभाषा कवि ने इस प्रवार लिखों है --- 


सुबर गुन मा दर जुबा, जुर्वात बिलोक 'जाहि ६ 
कविता राय रसज्ञ जो, नायक कहिये सर्प ७--वही 


भायको + भेदोपभेद पारम्परिक ही रखे गये हैं। इसी प्रकार दूती- 
भेद मे भी परम्परा का निवाहे है! 


उद्मीपन प्रश्नम में पडऋतु वणन के ११ कविच् और एक सबया के 
सुदर उटाहरण हृध्च्य हैं। धस्तन्त के ० वर्षा के ३, शरद के २ हम त 
के २ और ग्रीष्म का १ छद हैं। शिशिर वा कोई छद नही 

कवि ने जम्भा सहित नौ सात्विक भाव बताये हैं -- 


स्तम्भ स्वेद, रोमाच कहि, चहुरि कहत स्वर भग 


कप, दरन बबण्पे पुनि,आसू प्रलय असग ते 
अतयतत अनुमान में दआाठहु सात्विक भाव 4 


जज तवम बदानहें जे कक्‍्योत के राव ॥ --वहो 
के 


राज, आज अल अप पक 
चे जयत विनोद-छ'३ सख्या १९३ मर 
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तत्पश्चात्‌ १-पडिता २-क्लहा तरिता, १-विप्रलब्धा, ४-उत्व श्ठिता 
9-वाप्क्सम्जा, ६-घ्वाधीन पतिया, ७-अभिमारितरा और ८-विरदिणी 
ये आठ प्रतार वी नायिकाओं का वगत है। रस मजरों को प्रोषित 
भतृ का शयर द्वारा विरहिणी बना दी गई हैं। शप सब आधार भावुदतत 
या ही लिया गया है। नायक के भेट १-पति, २-उपपति और 
३-पत्तित' आरि भट भी रसमजरी वे आधार पर पिलत है। 
तदुपरा/त कवि ने रस प्रव॒रण को उठाया है। रस कविता का सार 
और रस मे भाव प्रधान हाता है। भाव मनाविज्ञार माना गया है। कवि 
भाव का सथ्ण दस प्रक्मार तिखता है -- 
इप्ट वस्तु अनुकूल है जहाँ मान मत होइ । 
ताको इच्छा बामना प्रगृूट भाव है सोइ ॥ 
भाव चार प्रकार बे हैं १-विभाव, २-६थायों भाव, ३-अनुभाव 
और ४-सचारी भाव। अनुभाव और सचारी की परिभाषाएं वति सक्षिप्त 
भर परम्परागत ही है 
जे रस को अनुभव फर ते जुभाव बथानि । 
बहुविधि बिहर रसन मे त॑ सचारी जानि ॥? 
रस >िष्पत्तिम भरतमुनि के सूत्र विभावानुभाव सचारिसयागाद्रस 
निष्पत्ति! को आधार माव कर जिया गया है +- 
लहिं विभाव अनुभाव अरू सचारिन के सग । 
ब्त्त माम घिरभाव जो, सो रस जान अमग ॥रै 
ग्रथ मे जागे चल कर नौ रसों वा वणन प्रस्तुत किया गया हैं। 
श गार का विस्तृत जौर शेप रसा को चालू पद्धिति अपनाई गई है। भाव 
घणन मे कवि रस तरमिणा स अधिक प्रभावित रहा है। ७४७ वें छदम 
ग्रथ रचना माल का उल्पेख बरके ग्रथ की पुष्पिका इस प्रकार दी गई है -- 
रचरित श्रीमतु सकल महिमडलाखरल खड़मडली विहडन विपच्छ मत 
खड प्रचंड मारतड प्रताप नताप हरन सरनाग्रत सुखेस दम दसाधिताथग्रत 
सवित सुरेस साम्राज्य सुख पूण चद्र बसावत्स श्री मम्महाराजाधिराज 
नर्मामिह बुख मंइल गरीब नवाज महाराज राजगान महाराजाधिराजेस्वर 
श्री ५ महाराज नरद्र धिहावामिगासिन चंद्र सेखर इृत रसिक्र विवोद 
समाप्त सुभमस्तु । 
4. रसिक विनो -छाद सब्या २४१३ २ वही छ० स० रडेंड । 
३ घहो-छ० स० ३८७ । 





के 
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व्यग्याथ कौमुदी-प्रतापसताहि, रचताक्ात स० पृ८८२ बि० । इसवा 
रचनाझात निर्ेश वावि ने श्र य में इत प्रकार किया है-- 
पृ ८ झछ रगे 
संदत स्ति बसु बसु सुद्ग, गति अपाड को मात्त ॥ 
किय विश्धारथ कौमुदी सुकविप्रताप प्रकासँ ॥ 
बण्प विधय --ग्रथ म ध्वनि काव्य म नायिका भेद का वणन किया 
गया है, व्यगाथ कौमुदी कवि की एरु अपूठी रचना है। नायिका भेद ता 
इसका प्रधान वण्य विषय है ही इसम व्यग्याय और अजकारों को मुख्य 
विपय की पृष्ठभूमि में चातुय के साथ रखां गया है। कवि व्यग्य प्रधान 
काय को उत्तम बाय मानता है। बहू लिखता है-- 
बिग जीव है कदित में, सम्द अरध गति क्षण ! 
सोई उत्तम क्‍ाध्य है. वरन वि प्रसंग ॥ 
व्यग-्यक्ति का निदशन कराना ही व्यगाथ कोमुदी वा उद्देश्य 
लिया है-- 
करि कक्‍वियन सों धीनती सुक्वि प्रताप सुहेत 
किये विधारथ कोमुरी विए जानिवे हेतरे ॥ 
ग्रथ के दा भाग हैं--मूल भाग ओर वृत्ति भाग | मूच भाग मे कुल 
१३० छाद हैं। ग्र धारम्भ गणपति की वादना से होता है। तत्पश्चात 
१४वें छद तक अमिधा, लक्षणा और “पयजना शक्तियों और जलकारों का 
सक्षिप्त निर्देश निया गया है । १५वें छःद से १२४ तक भूल विपय नायिका 
भेट का निरूपण है। कवि न सो दूती दशन हाव और भाव वा वणन 
छोड दिया है। आतिम पाच छदो में ग्राथ रचना पयोजन और रचनाकाल 
का उल्लेख मिलता है। कवि का नायिक्रा भेद निरूपण का आधार आवाय 
भाषू मिश्र हूँ। वृत्ति भाग मे कवि ने गद्य में मूल ग्रथ के उदाहरणा से 
मम्बीधत नायक नायिका, श दक्ति और अनार के भेटोपभे” समझाये 
हैं। अधिक स्पश्ता लाते के उ््श्य से पद्यवद्ध लक्षण भी दिये गये हैँ। 
रीति की परम्परा! में यह प्र य अपने प्रयार का एक ही हैं। कविया ने पद्यी 
के साथ वा्तिको का प्रयाध अवश्य क्या है पर तु पृथक से एक्त्र गद्य से 
लक्षग-उटाहरणो को बताने वाले प्राचीन साहित्य मे कम ही ग्राथ हैं। जहर 


तब बिपय वणव का प्रसग है कवि ने भानुमिश्र के अतिरिक्त व्यस्याथ 
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१, व्यगाय कौमुदां-प्रतापसाहि छ० स० १२६ ९ वही-छाद सब्या ५ । 
३ बही-छाद सप्या ६ ६ 


क्ण्ज यु 
+ को 


रघ 


विवेचन में मम्मट बे वाब्य प्रकाश) का भी आधार बनाया। साथ ही 
आंगत पतिका को रसलीन गणिका के भेटो को दुमारमणि और अक्बरशाह 
की परम्परा से ग्रहण क्या है । लक्षणा के लिये कवि सस्दृत जाधार ग्रथा 
का ऋणी है। उटाहरण उसब अपने हैं और अद्वितीय हैं विवचन में मौलिक 
सुझ हैं उदाहरणा मे ब्यग्य क रत्न हैं। ग्रय की समाध्ति इस प्रत्ार होती है-- 
इति श्री विभाय कोमुदो समाप्ता । 
रस सागर --गोपल राय" रचना काल स० १५८८६ वि०। यह 
माथिका भेद का रस सम्ब धी ग्रथ है। इसकी हस्तलिपि ८ इच>८६६ च 
के आवार मे २७० प्रष्टों म है। इसका रचनाक्नाल स० १८८७ है जो कवि 
ने ग्रथ मे इस प्रवार लिखा है-+ 
ढारहु से सत्तासिया, जेठ बदी रधि तोज । 
कवि गुपाल बरनन करयथो रससागर को बीज ॥ 
आरम्भ म गणेश वादना का क्वित्त ग्रथ नामकरण जादिवा 

बणन है। यह ग्र थ ग्वाल के रसिकायाद (र०का० १८७९) के नायिका भेट 
बी वणन पद्धिति से प्रभावित है। इस म नायिका के वय गुण, प्रकृति 
आदि के अतिरिक्त वात्मायन और कोकोकक के नायिका भेटो का भी आश्रय 
लिया गया है। चित्रिणी का लसण यहा उनाहत क्या जाता है-- 

काम के धाम में लोभ कहू रति के जल में मधग्रध तो होई । 

मित्र के चित्र वह्‌ रति सौँ, रति भोतरू भव्य क्वित्त में भोई ॥ 

चचल दिप्टथ चित्त अच चल भीमोी गुपाल दरुगध में जोई । 

चित्र डिचित्र कर जो चरित्रम, वित्नितो जातो कहे सब बोई ॥ 


१. विंग अथ अतिसय कठिन, को कत्रि पाव पार । 
मम्मट कछुमत कछ्समुझि दित कीनौमति अनुसार ॥ 
+- बही छ० स० १२७ ॥ 





२ राजन के राजाधिपति पृथ्दोसिह सुभूष । 
रजघानो भ्रीकृष्णणद राजतदुग अनूप ॥वा 


डेप 0 
बेड बहानिधि इदुवर संवत अवधि उदार ॥ 


श्रावण शुक्ला त्रवोदरति सथुत शुभ शशिवार ॥३॥॥ 

दपति वाबय विलास को पोथी सवसुखरास । 

लिणि बृदावन मध्यम धोवदाबनदास वड़ेओ 

में बादावन वासों ये --दष्पाति वाक्य विलास पृष्ठ परे८ ! 


स्ध 


विवेचन म मम्मट के बाय प्रशाग" को भी आधार बनाया। साथ ही 
आगत पतिका को रसलीन गणिका व भेटो को बुमारभणि ओर ननबरशाह 
वी परम्परा से ग्रहण जिया है। लक्षणा के लिय बवि सम्दत आधार ग्रवा 
का ऋणी है । उठाहरण उभवे अपने हैं और अद्वितीय हैं विवचन मे मौलिक 
शुझ हैं उटाहरणा म॑ व्यग्य व रतन हैं। ग्रय वी समा वि इस प्रतार होती है-- 
इति थी विगाय यौमुदो समाप्ता । 
रस सागर +-गोपल राय" रचना काल स० १८८६ वि०। यह 
नायिका भेद का रस सम्बधी ग्रथ है। इसवी दहृस्तलिपि ८ दच>८६इच 
वे! आवार म २७० पृष्ठो म है। इसका रचनात्राल स० १८८७ है, जो कवि 
न प्राथ म॒ इस प्रवार लिखा है-- 
दारह से सत्तातिया, जेठ बदी रवि त्तोज ॥ 
फवि गरुपाल घरनत करयो रससागर कौ बीज ॥ 
आरम्भ म गणेश वलना का कवित्त ग्रथ नामकरण, आरटिवा 

बणय है। यह प्र य ग्वाल के रसिकानद (र०का० १८७९) के नायिका भे” 
की बणन पद्धिति से प्रभावित है। इस मे नायित्ा के बय गुण, प्रति 
आदि व अतिरिक्त वात्मापन और कोझोउक के नायिका भेटा का भी आश्रय 
लिया गया है । चित्रिणी का लखण यहा उलाहृत किया जाता है-- 

काम के धाम में लोभ फहू रति के जल में मधुगध सो होई । 

मित्र के चित्र बहू रति स्रों रति गोतरू नत्य क्वचित्त में भोई ॥॥ 

चचल दिप्टर चित्त अच चल भोनो गुपाल झुगध में जोई । 

चित्र विचित्व बर जो चरित्रेनं, चित्रितों जातों कहे सब फोई॥ 





१ विग अथ अतिसय कठिन, को क्‍श्रि पाव पार | 
भम्मट कछुमत क्छूसमुझि चित कोनौमति अनुसार ॥॥ 
+- वही छ० स० १२७॥ 
२ राजन के राजाधिपति पृथ्वीसिह सुभूष । 
रजधानों श्रोहृष्णणढ़ राजतडुग अनूप ॥१ृ॥ 


के हु के 
बेढ बहानिधि इंद्र सतत अवधि उदार ॥ 


श्रावण शुक्ला त्रपोदर्ति सयुत शुभ दशिवार ॥३॥ 

दपति वाक्य विलास की पोयो सबसुखरास १ 

लिणि वदाबन मध्यप श्रीव दावतदास डा 

ये बादावन बासौ ये --दस्पाति वाक्य विलाप्त पृष्ठ १२८ । 


[. २४ 


नायिदा भेट मे उिशेष विस्तारता आग्रह नहीं मिलता। पर भाषा 
कवि की अबनी है और निदूयण स्वच्छ हुआ है । रशमागर मे शागार रस 
का विशल और इतर रमा का चसता हुआ बणन है। शायर रम या लक्षण 
बवि वे इस प्रतार दिया है-- 


कथा की रतन सततग सिद्ध साधन को । 
गुह तगेदन ए विमाय मन हरन ॥ा 
सब में समान शान रोम अश्ुु अनुभाव । 
थूति मति हप रोत थाई भाव घरनवां 
सुकवि ग्रुपाल सुद्ध सुकल है रग देव । 
गशराय नित्ा अत्याथी सरांति करन ॥ 
होत तत्व. अप्यान निरबंद उर आति 
तहाँ कधि ग्रुन मान जानि सांतिरस बरन ॥। 
शातरस वणत वे साथ ही ग्रय वा समापत हो जाता है। 


गापालराय था लश्य एक सरत और सुबोध लश्ण ग्रथ लिखने का 
ही रहा प्रतीत होता है. आचायत्व प्रत्शन का नहीं। लथण और उत्पहरणों 
वो भाषा सरल और स्वच्छ है। विवचन मे सस्कृत और भाषा ने आचारयोँ 
के मता को कवि ने नही परझा जिमत्री उस जप्ते परबर्दों कवि से जपशा थी । 
नायक नायथिकाओं का बणन हिंदी रीति परम्परा वे अनुमार हुआ है। इससे 
प्रकट होता है हि कवि का सम्दत का अध्ययन अधिवा विस्तृत नहीं था। 

रस चीद्रिका --हर्टव रचनावाल स० १८८६० वे लगभग। 
यह मूलत श्र गार रस के अवगत नायक-तामिका भेद वा तिरूपक ग्रग्य है, 
जो दोहा, क्वित्त और सवया छ'दा म लिखित है। श्यगारतर रमो का 
चलता वणन भी इसके अन्त मे मिलता है कवि के सायिका भेद निरूपण का 
आधार श्री रूपगोस्वामी का भक्ति रसामृत सिथु और “उज्जवल नीलमजि! 
है जिपम झ्यू गार के उण्जवल और मर्याटीचित रुप का ही बथन है। कवि 
गणेश बदना और राधा ठड्लुराइन व पदारवि'दों की अचना करके मित्यलीला 
स्थनों वृद्धावत और कलिदजा की अम्यवना करता है। रस वी परिभाषा 
बुलपति मित्र से प्रभावित है। नवरसा के नाम गिनाकर क्विन थे गान 
प्‌ कुजन परत बिहार सखी सेंवत सुददा त्री। 

रप्िक ग्रुविद भरुरु दई बताय व्‌ दावन राजो॥ 
२ जगत अद भृत सुप सदन, बृह्नद समान पवोनिधि छ० स० है| 
रसिकन को अवलवहे, सोइ रस सूथदान ॥ 
“रेसचड़िका प्रथम प्रथा छ० त० ६ 





३० | 


राततगत आलम्वन उद्दीपन विभावों तथा अनुभावों वा वेणन जिया है। 
नायिका लक्षण आठों गुण वे लक्षण रूप वील प्रोम दुल, वभव, भूषणारि 
का वणन किया गया है। स्वक्रीया ओर परवीया नाथिक आ के भेटोपभेद 
निरूषण में बुलदा को छोड दिया है? । कवि ने पदिमती आलि सायिकाओआ 
के भी लक्षय उहाहरण दिय है। कुत नाथिता गणना ११४२ है । नायक 
के भेदोपभेट अनुराग बणन उद्दीपनातगत पटऋतु वर्णन सखी जोर 
सखाओ के भेट दूती सेट अनुभाव, हावादि एवं शगारेतर रस वर्णन 
ग्रथ वे आय प्रतिपाद्य विषय है। भयानवः रस के उपरान्त तेरह प्रभाव 
४५० छाटोी का यह ग्रथ समाप्त होता है॥ इसकी अपूणता देखकर 
प्रतीत होता है कि कवि इसे कदाचित पृष्ठ नही कर पाया। इससे यह कवि 
वी भअआत्तिम कृति अनुमानित हाती है। ग्रथ म रचना वाल नहीं है। पर 
का “ये की हृष्टि से यह कवि की प्रौर रचना है । 
रस कुसमाकर प्रताप नारायथ विह रचनाकाल स० १६४८ चि० + 
यह मूलत रस निरुपक ग्रथ है जिसम रस की स्वत सत्ता स्वीकार की गई 
है । कवि ने इसम अपने लखण तो गद्य मं रब और उदाहरणों म॑ स्वरचितत 
कविताओं के अतिरिक्त अय प्रस्तिद्ध कविया के छाद भी अगौक्ृत किये हैं + 
द्विजदेव. कंशव विहारा, पदुमाक्र आदि के छ'द इनम प्रमुख है । प्रथ १५ 
बुसुमा मे विभक्त है । पहल कुसुम म अनुक्मणिका दूभरे मस्थायो भाव तीसरे 
मे सचारी, चौये मे अनुभाव, पाचवे मे हाव छठे में विभाव और सखा सखी, 
डूती आदि का वर्णन सातवें में ऋतु वर्णन-विशपक्रर बमत के उठाहरण 
आठवें म उद्दीपन के उपादान-पवन चंद्र चादतों पुष्प पराग और नवेंसे 
बारहवें कुसुम तक जालम्बन विभाव का वर्णन है जिममे सम्पूर्ण नायिका भेद 
कय विवेचा आया है । तरहदें से पद्धहवें कुसुम म॑ रस का निरुपण जिया गया 
है । बूतिया के विभाजन मे वहिरगिती अतरगिनी, व्यग्य विद्घा और हित- 
कारिणी चार भेट किये गय हैं। हास्य के छ पदन के तीत्र तप्त और दुगघ 
और भेट करके इनक उटाहरण नही लिये | सचारी ३४ है | बोधक और ज भा 
के लक्षण और उदाहरण नहीं दिये गये | स्थायी भाव उत्साह + तौन भेद और 
किये गय हैं--१-वल विद्याप्रतापादि जनित र-आद्र तालि जनित और ३-दान 
सामर्थ्याटि जनित । वीर रस म॑ क्वल तीन भेद किये गये है-युद्धवीर “टन 
चीरई जौर ३-दयावीर | नायिका भेद रीति परम्परा क॑ अनुसार विभाजिव 
किया गया है । लक्षण और उटाहरण शास्त्रीय स्पष्ट और स्वच्छ हैं । 
१. बसक नायक की प्रांति गनका सू होय है सो रसाभास जानक कहो नहीं। 
+-रसर्चाद्िका-सप्तप्त प्रभा छ० स० प८ 
१४% 
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उक्त विवेचन से उक्त कवि की वास्त्रज्षता एवं दिद्ता पर ता प्रकाश 
बच्ता है, यह भी सिद्ध हाता है कि उहोन सौलिक उद्भागनायें उत्पन वरमे 
वी भी चंष्टा की हैं । रस दुसुमावर रस रीति का एक अनूठ ग्र/य है । 


इू अलवार निहपण 

पद्माभरण परद्मावर रचताक्राल स० पृ८४७० वे ७८ ये लगभगा 
यह अलकार निरूपक ग्राथ् है । ड।० ब्रजनारायण सिह ने इस पर अपना मत 
इस प्रकार स्थिर किया है-जव हम पद्माभरण जयपुर म रचा जाना स्वीकार 
बार लते हैं तो यह बात सिद्ध हा जाती है कि ग्रथ महाराज जगतसिह की 
सृत्यु के पहले हो निर्मित हो गया होगा । इमलिये इस ग्रथ की रचना स० 
पृ८७५ वि० के पूतथ अवश्य हा जानी चाहिए । जब हम जगत घिंतनोद वा रचना 
बाल स॒० १५७० के लगभग भातते हैं तो बवि ने इस ग्र य दी रचना निश्चित 
रूप से स० १८७० वि० और १८६७५ वि० वे बीच करली हागी? | 

बष्प विषय इसम कुल ३४४ दोह हैं जितम जारम्भ का एवं मगला 
चरण और अत का एक दोहा ग्रय रचना के उद्देश्य का है। शेप छतहाम 
अलकारो वा बणने है । कवि से समस्त अनकारो को ने लत॒र अर्थाल्कारों का 


हो निरूपण विया है । दब्टालक्ार और उभयालरार का सझुत इस एक दोहे 
में दकर उपमालकार प्रसंग छंड दिया है. -- 


सब्दहु तें कह अथ तें, शहू ढहु ह उर आबि । 
अभिप्राय जिहि भाति जह, अलकार सो मानि ॥7 
बवि की अनेक अलक्षारों म से प्रधान अलक्तार चुनने की यह युक्ति 
अनुढी है-- 
अलकार इक थलहि मे, समुझि पर जु अनेक । 
अभिप्राय कवि को जहा, वहै मुख्य ग्नि एक ॥ 
जा विंध एक महल म बहु मंदिर इकमान ! 
जो नूप के भन में रुच, गतियतु वह प्रधान ॥[* 
उपमा के भेटोपभेटादि से लेकर हतु आदि अलक्ारों वा दोहा शली में 
चर्णन हैं । तत्पशच।त्‌ रमवत्त, प्रेयस ऊजस्वित, समाहित भावोदय, भावसों ध, 
भाव शवलता प्त्यस अउुमान आाटि पचत्श अलकारा के भा लक्षण-उटाहरण 
दिये गये हैं। तीन अनकारों के प्रसंग म॑ विद्वारी के दोहे भी उद्याहत किये 


१. कविवर पदमाकर और उनका युग-पृष्ठ १९७१ 
२ पद्माभरण--दो० स० २१॥ 





३े वहो--छ० स०् ३ व 


श्र | 


गय हैं! समृष्टि संक्र के दाद कवि ने निम्नाक्रित दोहे से प्र य का सपाप्न 
कर दिया है +- 

राधा भाघय कृपा कह लखि सुरुवित को पय। 

कवि पदसाकर में क्यों पदमाभरन सुप्र थ ।* 


पद्माभरण के निर्माण में कढ़ि ने मह्कृत के 'चद्धालोक” और अप्यय्य 
दीक्षित वी कुबलयान-द' को आधार माना है। इन सस्कृत ग्रयो के आधार 
पर लिख गये जसवत्विह के भापाभूषण” बरीसात के 'भाषाभरण' को भी 
रृष्टिगत रखा गया है । कवि बरीसाल से अधिक प्रभावित है | स्साष्टि सकर के 
उदाहरणो म 'क्रापाभरण' के दोहो को ही उत क्या है* | ग्रय के दोहा 
क्र्माक २,३ और 2 बी भाषाभरण के निम्ताकित दाहों से मिला कर दखिये- 
कहु पद त फहु जय ते कह दु हुन ते जोद । 
अभिप्राय जसो जहा अलकार सा होइ॥। 
अलकार यक ठोर में जो अनेक दरसहि ॥ 
अभिप्राय कयि फो जहा मो प्रधान तिनसाहि १) 
ज्यों श्रज स व बधुत को निक्सत सजी समाज ॥ 
मनी रुचि जापर गई ताहि लखत ब्रजराज हर 
परतु इमस पदुमाकर की मौलिकता पर आच नहीं आती । लक्षणों 
वी उटाहरणा से सगति भाषा की सुतराधता पदुमाकर म बरीलाल से कहीं 
अधिक है ) आचाय प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार यह ग्रथ जसवत 
सिह के 'भाषाभूषण की अपेक्षा बहुत स्पट और सुग्राह्मय अलकार ग्रथ है! । 
भूषण भक्ति विलास हरटेव रचनाक्ााल स० १८१४ वि० । इसको 
रचना फाह्णुन प्रतिपा स० १६१४ वि० को की गई थी, जसा कि कवि ने 
प्र के भीतम छा से उल्देख किया है--- 


डेप दे ि ब्‌ 
चेद इादु भवनिधि विप्तर ब्रह्मक सधुमास ॥ 
हरिदेव सु को हों बिसद भूपन भक्ति विल्ञास ॥३९६८॥ 
न का अक 23 72202 2 सनक 2 किक डक कर 
परचधाधरण छ० स७० ेडड ॥ 
पदुमाभरण छ० स० दे३े४, २३० ३३७ ३रशे८ रेड० और रेप १ 
भावा भरण बरोसाल+ 
हिं० सा० का अतोत (द्वितोय भाग) पृष्ठ ५९४॥ 
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ग्राथ वा प्रभुय प्रतिषाद्य अलक्तार हैं । विधय निरुपण में कुवलयान दा! 
आधार है। कवि केशब् से इतना प्रभावित है कि उसने केशव का दोहा 
ही ग्र यारम्म मे दे टिया है -- 
यदपि सुजात सुलच्छनी सुवरन सरस सुवित्त । 
भूधन बिन न विराजदों कविता वनिता मित्त ॥२॥ 
प्रधानातकार को देखने की विधि कवि ने नहां बताई । वह इतनी 
गहराई मे नहीं उतरा जितने अ ये आचाय । बह केवल यह कह कर सातुष्ट 
हो जाता है ++ 
अलकार इकठौर में ज्यों अनेकः दर्रर्साह । 
कवि फो जाते है तहा जे प्रधान तिनमाहि 0श 
अलकारो भे कवि ने उपमा को प्रधान मानकर" केवल अर्थालकारा 
बा ही वणन दिया है। अथलिकारों के वणन के उपरा्त कवि ने वृत्तियों 
का भी आनुपगिक विवचनत क्या है। कोमला वृत्ति का लक्षण और उदाहरण 
यहा दिया जाता है 
लक्षण... बिना मधुरता ओज बिन, फहि कोमला विष्पांत । 
संबेते अनेफकन ग्रथ के भत सों बरने मात ॥ 


चही छ० स ० ३९६ 
भाग जग पोहमी के छ्दें पद फोसल बज लगें किमि ताते $ 
रूप को रासि अनूप रची विधिओोप सची फौ लशात हैं जात ५ 
है रति मे रति सी हरि देव जू जानत काम कलान की घातें । 
जाति बडी है बडे कुल को अद नन बडे हैं बडो बडो बात ॥ 

बही छ० स॒० ३६७ 
हरदव सामाय रीति कवि-थाचाय हैं। लक्षण और उदाहरण 


प्रिमाजित और स्पष्ट हैं। कवि विरूपण में बेशव से प्रभावित है। प्रथ 


सामाय कोटि का है। निहपण प्रारम्परिक है। लखण-उदाहरण बचि के 
अपने हैं । 


उदाहरण 


१. विविध भाति भूषनन से उपमा जान प्रधान १ 
तासों कंबिहरिदेव सह श्रयर्माह फहत बपान ॥॥ 
+भ्रूशण भक्ति विल्लासछ०स 6 ५ ॥ 
२ रोतिकालीन अलवर साहित्य का "पस्‍्त्रौद दिवेचन 


>- ७ अं छ सेकंड की सलाओ खो 5 
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खित्रे चद्िका बलवान मिह रचताकाान स॒० पषददे वि०।) 
बलवानतिह ने चित्र काय को लेकर इत्त ग्रथ की रचना वी है॥ चित्रकाव्य 
और चित्तालबार सरबइंत शास्र म हीन माने गये हैं । भाषा में केशव तथा देव 
ने इनका विवेचन कया । वलवानवविहू न इनके प्रणत में जितने विस्तार 
ओर विशदता से वाम लिया उतना सस्वृत वाव भी नहीं कर मक्के । 
बलवान सिह ने चित्रालकार व त्ीत भेद १-शट, ३-अथ और 
३-सकर खित्र ज़ियि हैं -- 
अब सब्द चित्र बखानु पुनि अय चित्रहिं जानु । 
सकर सुूचित्राह भानु द्वप भेद चित्रहि आजु॥" 
इन तीना के निम्नाबित उपभेद और लिखे हैँ -- 
व्‌ ज्वाठ खिन्र वण चित्र, स्थान चित्र स्वर चित्र, पदुमाक्‍ार 
चित्र गति चित्र आआरबध चित्र तथा गुणबध चित्र * 
२ अय चित्र एक्ाक्षरदि अथ चित्र प्रहेलिका सृध्मलकार, 
गूढोत्तर अपडृति, श्लप और यमक | 
३ स्कर चित्र पटाथ सकयय यमक चित्र ।४ 
ग्रथकार मे विषय को सुस्पष्ट बनाने के लिय्रे गद्य टीकाओं का आध्षय 
लिया है नायक-तायिका तथा सखी-वायिक्राआ के प्रस्नोच्रा मे चित्रों को 
बाधा गया है जिससे विषय का सी टय बढ़ गया है। चित्रों मे जीवन के 
विविध उपाटानों को बाधा गया हे । 


समेत में चित्र चीद्रकां बलवान सिह की भाषा काय शास्त्र भ 
अनूठी देत है ॥* 
भारती मूबण. गिरिधरटास रचनाक्नाल स॒० १८६८० थविं०। 


गिरिघरलास का यह अलक्ार ग्रय परम्परा के निर्वाहिथ बना। इसम सौ 
निभा 


१... चित्नर्चा द्रका बलवार्नासह पृष्ठ ३। 
बही पृष्ठ १३८ की पादडिप्पणणी से उदाहत । 
२ वर्ण स्थान स्वर गिनो, आइनि गति पुनिबध । 
चित्रभेद घट जातिये वरनत क्‍्विबर बध ॥ वही छ० ६। 
३ वही पृष्ठ ३4 ५॥ 
बही पृष्ठ १११॥ 
४. रोतिक्ालीन अलकार साहित्य का दारत्नीप विचंदन पृष्ठ १४०६ 
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कर्थातिकारों और अनुप्रास एवं यमतर दो शाययल गरों का विवेचन है। ग्र यासार 
मे अयलियारा म बुवलयानद और शब्टालकारों मे 'साहित्य दपण' वी अनु- 
सरण विद्या है । अत्यानुप्रस का भी वतानिक विवचन थ्रस्तुत हुआ है | इहोने 
उपमावाचवः शब्दा के दो भद मान हैं। १-मूल शब्द ओर २-इवर | मूल 
चब्टा मे लो, सा, से सी, सौ, सरिस, सम, समान, इव, तूल, एसी, ऐसे तेथा 
इतर वौटि में जिमि तिमि, जतौई, तसौई, जथा, तथा, ज्या और त्यां हैं। 
शिरधरदाप ने यह हब्ट चयन सस्क्रत से ग्रहीत किया है ।* 
ग्रयक्तार ने स्मरणालकार का भेद नही लिखा । बस इसे दो प्रवार वा 
बताया है। १-देखने से, २-सुनने से । गूढोक्ति के श्लेपयुक्त और विवृतोक्ति 
को शब्टाशक्तियुक्त तथा अयशत्तियुक्त दान्टी भेट विय हैं। इनके लक्षण मही 
दिय । भारती भूषण में सक्षण और उताहरण दोनों ही स्वच्छ और स्पष्ट दिय 
हैं । यह एक उत्तम कृति है ।* 
ई विगल निरूपण 
बत तरगिणी राम सहाय दास रचनां वाल स १८७३ जि० ।* यही 
आचायल्व की हि से पर्याप्त महत्व का है | डा० ब्रजनारायण सिंह ने इस की 
एक पूण प्रति काशी नरेश्व के पुस्तकालय मे देखी थी । लेखक को यह नहीं 
मिली | अत उ'ही के विवरण के आधार पर इसका परिचय प्रस्तुत क्रिया 
जाता है । 
गणेश दुर्गा और गुरुचरण व दगा के अन तर कवि ने विंगल की परि 
भापा, गुए, लघु, पताका, मकटी, मेह सूची, वला आति के भेटापमेट, उनवी 
परिभाषा और उटाहरण दिये हैं। नष्ट और उतह्ि का भी सोगहरण बणन है । 
छात्ा का बंधन दूसरी तरग स प्रस्तुत जिया गया है ! सातिक' छदो 
के लक्षण और उतटाहरण दिये हैं । तीसरी तरग मं बणिकः वृतरो का सोदाहरग 
वणन शिया गया है। 
चतुथ तरग म कवि ने तुक का प्रसग उठावर उप्तकी परिभाषा को 
है। स्थूल रूप म तुक के १-उत्तम, २-मध्यम और ३-अधम तौन भेद करके 
१. रोतिकालीन अलक्वार साहित्य का विवेचन पृष्ठ १४११) 
२ चही पृष्ठ १४०१ 
३ सध्या सुधि तिधि विधु वरस, गोरी तिथि सुदि दूज । 
सूराचाज वासर सुखद अद घट मे गति सूज ॥ 


>-- की नक कजरिसकी ००- ०» 





३६ ] 


उत्तम को तीन विभेदों म वादा है। कवि ने तुब् को और आगे समप्तरि 
विपमप्तरि आदि श्रेणियो म॑ विभक्त करने हुए उनके लक्षण सोदाहरण दिय 
है । लाटिया, यामकी, सामा य यामकी, वीप्सरि विशेष वीप्सरि, सामा ये 
विपमसरि, विशप विपमसरि, सामाय वष्टसरि विशेष कष्टशरि आादिया 
चणन भी क्या है। इसी प्रकार अय तुका का भी वणन है। 


राम सहाय दाम का आचायल्व इसस्॒ स्पष्ट है। ग्र थ का आधार शेष- 
नाग का पिंगल है । 

डा० मनमोहन गौतम के अनुसार वृन्य तरग्रिणी हिंदी का सवश्रोष्ठ 
पिंगल ग्राय है ।१ शैली, विषय वगकिरण और निरूपण वी हृष्टि से यह ग्रथ 
अति गौरवपूण स्थान पाने का अधिकारी है । कवि ने आचाय्रत्व को तत्परता 
से निभाया है । उसने अपने लक्षण देवर अपने ही उदाहरणों से सतीप नह्दों 
किया बल्कि सूरदास जसे सिद्ध कवि के उदाहरण दिये हैं और वारतिका द्वारा 
उनकी विशेषताआ को स्पष्ट क्या है। श्रेष्ठ ग्राथो के पद सरकृत साहित्य से 
ज्यो के स्पो रुख दिये हैं जिसस विषय विस्तार भी हुआ है और स्पप्टीक्रण 
भी । तीप्वरी विशेषता है सुन-पद्धति मे लक्षण और छल भद लिखने की तथा 
सस्पाआ का बूड़ पद्धति से लिखने की । चौथी विशेषता है हिंदी छद शास्त्र 
को नये छद लने को ) १विन्न वत्त तरगिणी मे अय प्रथों की तुलना म 
सर्वाधिक छद सप्या दी है।* 

छाद पयोनिधि हरदेव रचनाफाल स॒० १८६२ वि०॥ छटा का 
वणन और प्रस्तार प्रस्तुत करने वाला यह अच्छा ग्राथ है। इसका रचनावाज 
ग्रथ के आ तम दाह मे इस प्रकार लिखा है -- 


के हे कक पु 
घरों नननिधि सिद्धि सस्ति सवत सुखद उदार । 
माध शुक्ल तिथि पंचमी, रविनदन शुभवार ॥* 
ग्रथ म कुल ८ तरणग और ५४४ छद है| प्रथम तरग म॑ कंवत & 
छद हैं जितम मगलाचरण और छद ा लक्षण लिखा है । क्विन छद॒ शास्त्र 
को बडा ही गम्भीर विषय बेताया है और उधश्च सरल बना देने वा दावा भी 
क्या है 
१ हिं० सा० व० इतिहास घप्ठ भाग पृष्ठ ४८९ ॥ 
२ वही पृष्ठ ४६० 
३ छाद पयोनिधि-हरदेव, सम्पादक-कहैया लाल फाह-प्रकाशक खेमराज 
भीकृष्ण दास बम्बई, अप्टम तरग छ० स० शड४ ) 


है अति पथ अपाध दियो सुगम सो ग्रय करि ॥ 
यहू सो मम अपराध, क्षमा करो कवि बुद्धिवर ॥१ 


छाद वेदाग है, प्रात काल ही इसका पाठ होना चाहिये 


छद वेद को अग है फहेँ छुनिन फे घद । 
याते पढ़ियतु प्रात ही बरन नाग कॉवद॥र 
4य वे आतिम ३ छदी में रचनाक्ालादि वो सूचना दर बवि ने इस 
प्रकार पुष्पिका लिखी है -- 
“इति श्री छ पयोनिधी कवि हर)ड़ विरचितायाम प्याधिर्रण अष्टमों 
तरंग ॥६॥ इत्ति छाद पर्योतधि समाप्त ॥रै 


अध्यायश ग्रथ का वण्म विषय निम्नाक्त है 


द्वितोए तरण गुरु लघु विचार, गुरु तामानि, द्वि गुरु तामानि, लघु 
नामानि । 


सृतोप तरण गण निरूपण या शास्त्रीय विधान क्या गया है 

चतुर्भे तरण अध्टाग वणन सप्या, माना प्रस्तार, सूची, 7प्ठ, 
उदिष्ट मेरु, पताका, मक्‍टी (अष्टपाति, दसपाति) मात्रा एफाचली मात्रा 
पाताल चक्र, स्थात विपयय, सरया विपरीत उभ्थ विषयय, उभय विपरीत, 
उभय प्रस्तार आदि वे लक्षण स्वरूप, लभण आदि । 


पचम तरगवष अष्टाग, वण भ्रस्तार व सूची, वण तष्ठ बण 
जदिष्ड, वण भेरू, व पताका वण मकटी (छ& पक्ति, आठ पक्ति और दस 
पक्ति) एशबली, पाताजमकटी स्थान दिषयय वण भ्रस्तार, नष्ट, उददिप्ट, 
चण प्रस्तार । 


धष्द तरण गणागुण विचार, गण ब प्र लखण, देवता, गण संघपा, 
फनाफल, व शुद्धाशुद्, व फ़्लाफ्ल 4 
सप्तम तरग म॑ मात्रिक छदा का दणन और अष्टम तरग मे वण बता 
का विवेचन प्रस्तुत हुआ है । विवेचन बा आधार ठिंगलांचाय नागेश कवि है । 
भाषा में हरदव खाले कवि स प्रभावित हैं । उहोंने खाल का एक दोहा लक्षण 
अपने ग्रण मे उदाहूत किया है जो यह है -- 


चद्कल चौकक्‍्ल जेगनाबिा, पुनि इक्कक्‍ल फिर दोइ ! 
पुनि पट चोइक हम डुक्‍्ल दोहा सुगतोसोड़ ॥ऐ 


व वही १३ २ बहो $ई ३ वही पृष्ठ २०७ _* 
४ उहो ऊपेपपे ६ ५ 


श्े 


आओ । 


हस्टेब १ अपना दाहा उलण इस प्रक्तार वनाया है 
छ कल चार इफल दु कल प्रथम तीपरे पाय ॥ 
बूजे चोथे दुक्तल तजि दोहा छाद बताये ॥े 
हरदेव ने दोहा के २३ भेद एवं २४६४६४ धस्तार गिवाय है । 
पिगल शास्त्र अत्यत कठिन और शुप्क है । कम ही आचार्यों ने इसे 
लिखा है | हरदव न सरल सुबोध और स्वच्छ भाषा मं छत शास्त्र लिखकर 
स्सके जिनासुओं का बडा हित किया । इसस शास्त्र का सरलतापूकत' ज्ञान 
किया जा सकता है। उदाहरण बडे स्वच्छ हैं। ललण स्पष्ट हैं। 
ऊ रीतिबद्ध काव्य 
अनुराग घाग दीन दयाल गिरि रचना काल स॒० १८८८ वि०॥ 
आततीध्य मे रचनावाल का निर्देश निम्नाक्त दोहे म मिलता है 
के को छ 
बसु थम बचु ससि साल में रितु बसत मधुमास ॥ 
रामजनम तिथि भौम दित भयो सुद्ाग बिकास ॥7२ 
मिरिजी नीतिकार के रुप म प्रमिद्ध हैं। अनुराग वाग उनकी रोतिवद्ध 
फचना है जिमम अनुराग के वाग की कल्पना करके लाखणिक शतरी द्वारा राघा 
माधव के भक्ति भौर जनुराग वा कायमय बणन किया गया है॥ कवि इस 
बाग हा माली है उत्पान के क्वित्त अक्रर, वत्मल भाव जननी यशोदा, माधव 
के ध्यानमय क्वित्त ही दुमाचलो श्यामा के सखिया बे कथन मोहन, भुसवान 
सुमन, प्रिय तथा प्रिया के मश्लियों क भ्रति वचन कोक्लि हरिदेशन चणन 
बगल, राधा हरि की जोड़ी मजरीं, सदी के सझो के प्रति वचन दोज क्लित 
बक्रोक्ति के प्रश्नोत्तर, वणु व खड़न मड़न वाक्य सारिक्राएं विविध लीलाये 
बाग के लावित्य, वारहमास के दाहे मणिमय बुप न ट प्रत्ति उद्धक बचन झुक, 
ऋतु बणन पुलित, तियुण खड़न सन्‍्रद द्जदालाओआ वी उद्धव के पति 
अभिलापा पराएं उद्धव के द्वारा कृष्ण के सदश कथन सुगघ के टेर, उद्धव 
द्वारा इष्ण से राधा-ा7यत्रा के भाव कथन हो पल है । कवि वी कुण्डितिया 
मय विततो ही बाग की शीतलता है आरि | ग्रय पांच अध्याया में विभततः है 
जिनका माम केटार है । कुनछद सख्या ३७३ है । 





१ वही ७॥१२० $ 
२ अनुराग बाग दोनदयाल गिरि पध्र० बनारस लायर प्रोसत 


कै शतआ 


चष्य विषय मगलाचरण वे उपरा“त कवि ने एक स्वर चित्र और 
एक मात्रिक चित्र दिया है । ग्रथ वाटिका रूपक क्यन के अनतर वात्मत्य, 
ध्यान, पूर्वानुराग, रूपवातिशयोक्ति, पघ्रिद्मवलोक्न, मुक्री, छकाप हुति अलकार, 
इलेपालकर आदि के बवित् हैं । तदन तर रूपग्रविता से दूनी वचन, श्रवण 
स्वप्न, चित्र और प्रत्यक्ष दशना की बुण्डिलिपा तथा होली, वशी, अतर्यानि 
लीला अट की वुण्डलिया हैं। तृतीय बैटार मे हृष्ण के मधुपुरी गमन समय 
के यशोदा दे वात्सल्यपूरित भावों को काव्य का रूप दिया गया है। पट ऋतु 
चणन का वणन यहा गोपी-विरह में किया गया है। अत म॑ र्लिष्ड पटकऋतु 
वर्णन है चतुथ बदार में उद्धध गोपी सवाद है और पाज़वे परास में विनय के 
छा दिये गये हैं । 


इसम भक्तिमूलव' भ्य गार का वर्णन है। वि का संदेश निम्वानित 
दांहे से ध्वनित होता है 


सुमन सहिन यह बाग है यामे स त बह्तात 
सुछ्दायक सब कल मे, दुज नायक विलस-त । " 


पटनऋतु वणन, अलकार वणन तथा कतिपय नाय्रिकाआं को मना 
दशाओ के उठाहरणा के कारण यह रीतिबद्ध ग्रथा वी कोटि मे जाता है। 
भवित के दोहे रीतिबद्ध रचना वे हूप मे सामा-य है । अनुराग बाग ग्यू गार के 
भावुक वणतो के रत्नो से भरा है। कवि की भावुकता इतती है कि इसस 
उनके भवनकवि होने का भ्रम हाने लगता है। 


श्र गरार लतिका महाराज मानसिह द्विजदेव रचनाकवाल स्० १६४० 
वि० द्विजदव ब्जभापा के श्रेष्ठ कवि है। शू गार लतिरा उनका प्रसिद्ध 
रीतिवद्ध काय है, जिस पर कई टीकाएँ हो चुकी है। भाव और कला का 
जता सु दर सम'दय इसके छदो म है, वत्ता भ्र यत्र सुलभ नहीं। ध्वति, रस 
और “यग्य के एक से एक अनूठ उदाहरण ग्रथ मे उपल घ हैं । 


कवि न बसतागम के वणन से प्रय की उत्पानिका बाघी है। जिसवे 
अतग्त राधा और दृष्ण के सयोग और वियोग वणन वे छद है उनकी 
विविध लीज्ाओं वे चित्र हैं । इस म॑ उद्दीपन एवं आलस्थन बिशावों वे समग्र 


उपकरणों की सु दर घजवा की गई है, जिसमे सायिका भेद के भावों की 
“म्रजना उय्नब्ध है । 





यू यही पड१ी३ 


४२ ॥ 


नायिका के मुख की उपमा को शरद का मयक उसी दशा मे पा सकता 
में जबकि नित्य प्रति पूनो रहे और उसका क्लक भी धुला हुआ हो। 
देखिय -- 
लिसदिन पूरत जगमण, आव घोड फलक ६ 
जौ जौ वा सुख की प्रभा पाव सरद मयक ॥ ३३८॥ वही । 
ऊ नीति काव्य 
इध्टाल तरगिणी दीनत्याल गिरि, रचनाक्ाल स॒० १८७८ 
थधि०। कविपे अत मे इसका रचनाकाल इस प्रकार दिया है 


है ७४८ ॥१ 
निधि शुनि बसु सत्ति साल मे फागुन मास प्रकास । 
प्रतिषद मंगल दिचस का फीहो ग्रथविकास 0 


बालइप्ण की पया चाज के वणन से ग्र थ का मगलाचरण बनता है। 


पया पयां जहतहा बिहरत अति आनंद ॥ 
मुख पुनीत नवनीत जुत नोमि सुखद नव्नद ॥* 
दोहा शैज्ञी म कवि ने नीति वणन फ़िया है | प्रथम पक्ति मं नीति की 
बात कह कर दूसरी पक्ति मे उसक्षा दृष्टा त रखा है। कवि ने अपन अनुभव से 
विविध उक्तिया छुटाकर नीति का उपदेश दिया है ) इसके प्रमुख विपय्र हैं-- 
भक्ति वराग्य, उपदेश सत्सग-महिमा, कुसगति का दुष्परिणाम, स तो क॑ ग्रुण, 
उनकी भट्ििमा, विद्या और चात का प्रभाव, सतोप की महिमा, प्रिय जौर 
अग्रिय वाणी का परिणाम्र, परिश्रम वी महिमा, संगठत की शक्ति, पुस्पाथ 
महत्ता आदि | कवि ते सामासिक् दोहा शेली म बहुत बडी बात सक्षेप मं 
बह दी है। 
अयोक्ति कल्प्दुस दीनतयाल गिरि, रचना बाल स० १७१२ वि०। 
कवि ने प्रथ म रघयावास का निर्देश इस प्रकार किया है 
(5 है आज 
क्रछ्ठिति निधि समि साल से माघमास सितपच्छ। 
तिथि बसतझुत पचमोी रविवासर सु स्वच्छ 


सोमित तहि आँसर बिस वसि पासी सुराघाम। 
बिरच्यो दोनदयालगिरि, कल्पदूस अभिराम ॥रे 





इष्ठात तरगिणी-दीन दयाल ग्रिरि छ० स॒० २०६ 

बी छण० स० ११ 

अयोक्ति कलपर म-दोनदाल गिरि बनारस लायट भस स०9 १९२६ घि० 
छाद सटपर ७६ व ६८० । शापा चतुच 4 


ज्ण्न्प न 


[ 


दौनदयाल गिरि ने अ योदित के माध्यम से नीति का सु दर तिस्पण 
क्या है। इसम चार शाखायें और कुल २६८ छाट है। कुण्डलिया इनका प्रिय 
छद हैं। प्रारम्भ म इ्लेपमय मगलाचरण तथा कल्पद्ुम अयोकित दो 
कुण्डलिया म लिखकर पदऋतु वणन किया किया गया है। पच तत्व, प्रवन, 
अनन्त, जल, भूतल, दिवाकर निशाकर, दीपक, रत्नदीप नीरट, नवरत्त, सागर, 
नंद, नदी, सर कमल, मधुकर, हक, चक्रवाक, बक, महृर, कूप, भूघर चिता 
मणि, नोलमणि, मुक्ता, रग, लोहा, कानत, वृस, शाल्मली, लक, बास, दाडिस 
बबूर, रसाल, बदली, पताश, चादन, तुलसी, करील, अशोक, चपक, निफ 
कपास, तुम्वका, गेंदा, गुलाव कुसुम शुरु चातक, मयुर, चक्र, पतग, उल्ुक, 
बायस, वासा, सिह मातग,वुरंग, बुरुग जम्युरु, शूवर, शशत द्ाह्मण, क्षत्रिय, 
बेएप, माली, कुलाल टरजों, नट रजक, दाइ्तटो, ्वालिती क्िरातिती, पन्नि 
हारी, तमालिनी, कृपात, गडयनी, चौयर दिचाड़ी, जौहरी, सौदायर, चितकरर, 
छल्त, बजजी, मुदग, शब्ब, पावाण, वाण रसना, नयन, श्रवण, कत्ररत्तती पर 
अयपोक्त लिखी गई हैं। यहा तक कि काम क्रोध, मोह, लोभ, दम्भ, मेभि- 
मान, विवेक, विचार विराग, स तोष, क्षमा, मन, प्रवोध, प्रशतता आदि ममो* 
विकारों के माध्यम से भी नीति क्यन जिया गया है । 


ग्रथ मे पाच छन्द प्रयुक्त हैँ जिदू कवि ने पचामत कहा हे 
कु डलिका सु घनाक्षरी सुसद सुदोहा वबृत । 
हुए सवपा सालितों मिलि प्रचामत चिता 
कह्पद्भ म नीति का वंजाड ग्रथ है । 


ए वीर काव्य 

हिम्मत चहाद,र विददावलो पद्ममाफ़र, रचनाकाल स० १८६४४ 
१८५६ वि०३* ग्रय का विपय आधयलाता हिम्मत बढ्ादुर का बीरतापूण 
यश्ोगायन है । इसम ठुल २१२ छद है। ग्रधारम्भ मं श्रीकृष्ण वी बदना 
क्रक कवि अनूपगिरि (हिम्मद बहादुर) ही विजय बामसदा करता है-तलिंत 
चप अगुपमिरि भूपष कह विजय देहु यदुबद्ध मनि॥।* तदतर १४ छदाम 
अनुपर्गिरि के शोय पराक्षम्र, दानवोर्ता, राजइ्रमव एवं वय्रक्तिक गुणानुवाद 
करता हुआ कवि उस युद्ध का वगन बरता है जो उसे आश्बदाता और 
१ यही डा5०॥ 
२ कविवर पश्ममादर और उनका युग डा०प्रननारायण सिह पृष्ठ १०६१ 
है हिम्मत बहा,र विददवली स० लाला न 


कि 


२६ ] 


धघूभकाम धुधरित भूमि असमान म सुज्स । 
मु पुमड्धि घनघोर दोरि दुहु ओर अदण्धात 
सतह तोई चमक्त घोर घहरात घमक ॥ 
चड सार चहु ओर छुनत घुचधाप्र घमनें ॥ 
गरजत मेंध तड़प तडित वब्यसरिस गोला पर । 
आलाउद्दोम हमोर फो मार परोतावन सर ॥) 


ग्रथ वा आरस्म श्रीकृष्ण ओर महादव की स्तुति में होता है। आगे व 
४ दोहा म॑ आश्रयटाता या परिचय, ग्रथ लखन या वारण बताया है। 
तदनातर छ० रा० ३६८ तक क्यानव चलता है। अत मे प्रथ रचता वाल 
बा दोहा एवं आश्रयटाता सर॑द्ध सिंह के जिय आशीवयन लिख गय हैं। ग्रथ 
४०३ छदा मे पूण हुआ है । 


ऐ-रीतिमुक्त काब्य 


ठाकुर के फिर रीति वी स्वच्छ ट काप घारा मे ठावुर कवि 
जतपुर ने पर्याप्त काव्य सृजन किया था। इनजरा बोई निजी सम्रह-ग्राय तो 
नहा मिलता परतु लाता भगवानदीन द्वारा सम्पालित ठाबुर ठसब प्रकाशित 
हुआ था। इसवे अतगत ठाबुर वी नीति, व्यवहार भान आदि के छा 
के साथ साथ रीतिमुक्त विशुद्ध प्रेम परक छ३दद भी सव्॒डा की सल्पा मे 
उपलब्ध होत है। यह कवि सौदयप्िसत्र थ) ठातुर ने बिता की 
निम्नाक्षित विभेषतायें बताई हैं 

मोतित की सी मनोहर माल गुह तुक अच्छर जोरि बनाब । 

प्रेम कौ पय कया हरिनाम को बात अतूड़ो बताय सुनाव ॥ 

ठाकुर” सो कवि भावत मोहि जो राजसमा से बडप्पप पांव ॥ 

पडित लोग प्रवीवन को जोद चित्त चुर सो कवित्त फहाव ॥* 


राज्य सम्मान कविता की उत्दृटता की पहली विशेषता जौर पढित 
एवं प्रवीणजता के चित्त को लुधघ करना इसका दूसरा गुण ठातुर मानत हैं। 
बविता हुसी खेब नहीं है-देल सो वनाय आय मेलत सभा के बीच लोगन 
कवित्त वीवौ घेल करि जानो है ।* 
१ चही छ० स० २६१ पृ० २११ 
२ ठाकुर ठप्क स० लाला भगवानदीन छ० स० पे३, पृ०५॥ 
है. घंद्ों छ० स० १२ प्ृ० ५१ 





हर 


'ठावुर ठमक! में १८२ छाद ठाकुर के तथा १२ छाद उनके पूंत्र 
दरियाव्सिह एवं पौत शक्तर प्रसाद व सप्रहीतत है। गणज बदना से ग्राथ 
आरस्भ हाता है। राम, इैश ईशविन्नक्षणता वे छादा के उपरा्त निवेदन, 
बा-य रचना, निज स्वभाव, उपदशश, रूप वणन, संयोग वणनत, अनुराग, 
विवाय बणन, बसते, होरी पावस वणत, दह गति, मनुष्यत्व, विधि 
विडस्वना, वाल दुटिलता लोकोक्ति, उद्धव वचन, तुलसी समाल्रांचता आदि 
के प्रमता पर छ * लिख गय हैं! सबत्ष ठाकुर वी श्राजल परिपक्व भाषा, 
सजी हुई परिष्द्त शी और तीक्ष भाव व्यजना दृष्ठन्य है। 


ठादुर कवि श्र गार को हाट लगाये हुए हैं परतु व प्रेम वी सच्ची 
पीर के ग्राहक पहल हैं। प्रेम क बजार म नन्न-दलाला द्वारा प्रवीणों को 
परणवा कर जमा पर दाम लगान के हो वे पक्ष म है 


गुन गाहुक सो विनती इतनो हक नाहकः नाहिं ठगावे हैं । 
यह प्रेम बजार क॑ अतर सा पर नम दलाल अकावने हैं ॥ 
'क्रवि ठाकुर औगुन छोडि सब परवीनतु प परखावले हैं । 
अब दि विचारि निहारि के माल जमा पर दाम लगायने हैं ॥) 
दाबुर बी प्रीति एकनि8 और स्थिर है। चाहे जो हा वह जध्थिर 
नहीं हो सकती । दखिय 
अग्न का समझावती का समझे बदनामो के घोजन बोय चुकी री । 
इतनो हू विचार करो तो सखी यह लाज को साज तो घोय चुकी री ॥ 
कवि ठाकुर' काम न याँ सबको क्षरि प्रीति पतिद्रत खोय चुकी री । 
नकी बदो जो लिखो हुतो भाल में होनो हुतो शु तो होय चुकी रो ॥।९ 
कवि जिस नेह के बाने को ओढ कर चला है चहे उसे सवंधा निभाना 
है, चाहे उस की 'सुजान' कुछ भी करे | अन्य प्रेम वी यह झांकी धनानाद 
के अतिरिक्त बस ठादुर मे प्राप्त है। कवि लिखता है 


गति मेरी यहों निसि बासर है जित तेरो गलीन के गाहने हैं. 
पित फोहीं कठोर कहा इतनौ अरी तोहि नहीं मह चाहने हैं ॥ 
कवि टादुर! नेक नहों दरस कपटोद को कह सराहने हैं ( 
सन भाव सुजान सोई करिये हमे नेहू के नाते निवाहने हैं ५ 
प्‌ वही छ० स० २१ पु० ७६ 
३ बही छ० स॒० ५४ पृ० पड । 





२ वही छ० स० ६० पृ० १५१ 


घूमकाम धुघरित भूमि असमान ने सुम्भ ॥ 
मनु घुसमदि घनधोर दोरि दुहु औजौर अदूण्शाता 
तह तोड़े चमस्त घोर धहरात घमर' | 
ड़ सोर चहु ओर सुनत धुवयाप्त धमरें ॥ 
गरजत मेध तड॒प तडित वसष्थ्सरिस गोला पर | 
आलाउद्दीन हमौर फो सार परोतोथन लर ॥" 


प्राथ का आरम्म श्रीकृष्ण और महादेव की स्तुति से होता है। आग के 
४ दोहा मे आशयदाता वा परिचय, ग्रथ लेखन वा कारण बताया है। 
तदन-तर छ० ग० ३६८ तक क्यानव चलता है। अषत म ग्राथ रचना बाल 
वा होहा एवं आश्रयटता नरद्र सिंह के तिय आशीवचन लिये गये हैं। ग्राय 
४०३ छादा मे पूण हुआ है । 


ऐ-रीतिमुक्त काय 


ठाकुर क कवि रीति की स्वच्छट बाप घारा मे ठावुर कवि 
जतपुर ने पयाप्त काव्य सृजन किया था। इनका बोई निजी सम्रहन्याथ तो 
नहा मिलता परातु लाला भगवानदीन द्वारा सम्पाहित ठाकुर ठसक प्रकाशित 
हुआ था। इसके अतग्त ठाडुर वी नीति, व्यवहार, चान आदि वे छा 
के साथ साथ रीतिमुक्त विशुद्ध प्रेम परक छद॒ भी सहडा की सख्या में 
उपजब्ध होते हैं। यह कवि सौ दर्योपासत थे। ठाकुर ने बबिता वी 
निम्ताक्ित विशेषतायें बताई है 

मोतिन को सी मनोहर माल ग्रुहै तुक अच्छर जोरि घनाव । 

प्रेम को पथ क्या हरिनाम की बात अतूडी बताए सुनाव ॥। 

“ठाकुर! सो कवि भावत मोहि जो रानसमा में बडप्पन पाव । 

पडित लोग प्रवोनन को जोइ चित्त चुर सो फवित्त कहाव ॥* 


राज्य सम्माव कविता की उत्डृश्रता की पहली विशेषत्रा और पढिंत 
एवं प्रवीणजनों के चित्त को तुथ करना इसका दूसरा गुण ठाहुर मानते है। 
कविता हंसी पत्र नहीं है-डेल सौ बनाय आय मेलत सभा के वीच लोगन 
कवित्त कीयो पेल करि जानो है ।र 





पृ बही छ० स० २६१ प्रृ० ३१। 
२ ठाकुर ठप स॒० लाला भगवानदीन छ० स० १३, पृ० ५॥ 
३. बढ छ० स० १२ पृ० ५+ 


“५ 


[ ४७ 


“बुर ठमक! मे १८२ छाद ठाबुर के तथा १२ छाट उमके पुत्र 
दरियावर्मिह एव पोते शत्र प्रसाद के संग्रहीत है। गणेश वदना से ग्रथ 
आरम्भ होता है। राम, ईश, ईशविनक्षणता वो छदा के उपरात निवेदन, 
पाय रचना, निज स्व्रभाव, उपदेश, रूप वणन, सयोग वणन, अनुराग 
विधाग बणन बस्चन्त होरी पावस बणन, देह गति, मनुप्यत्व, विधि 
विडम्बना काल बुटिलता लोकोक्ति, उदव वचन, तुलसी समालाचना आदि 
के प्रसगा पर छ द लिख गये हैं ॥ सबत्न ठाढुर वी प्राजल परिषक्व भाषा, 
मी हुई परिष्दृत शली और तीद्र भाव व्यजना हृष्टव्य है। 


ठाकुर कवि शू थार की हाट लगाये हुए हैं परतु व प्रेम वी सच्ची 
पीर के ग्राहर पहन है। प्रेम क बजार म नेन्न-दलाला द्वारा प्रवीणों का 
परषवा कर जमा पर दाम लगाने वे ही वे पक्ष म है 


गुन गाहक सो घिनती इतनी हक नाहक मसाहि ठ्यावने हैं । 
यह प्रंम चज्चार के अतर सो पर नव दलाल अकावने हैँ ॥ 
“कवि ठाकुर जोगुन छोडि सब परवीननु प परखावने हैं । 
भव देखि विचारि लिहारि को माल जमा पर दाम लगावने हैं ॥१ 


टागूर की प्रीति एक्नि8 और स्थिर है। चाहे जो हा वह अप्थिर 
नही हो सकती । देखिये 


अब का समझावतों का समझे बदनामी फे बीजम घोय चुकी रो । 

इत्तनो हू विचार करो तो सलो यह लाज की साज ती धोव चुकी री ॥॥ 

कवि ठाकुर! फाम न या सबसे करि प्रोति पतिब्रत पोय चुकी रो । 

नेको धदी जो लिखो हुती भाल में होनो हुती सु तो होय चुकी री ॥।६ 

कवि जिस नह के बाने को ओढ वर चला है बह उसे सवथा निभाना 

है, घाटे उस को घुजान छुछ भी करे । अना-य प्रेम को यह झाकोे धतानाद 
के अतिरिक्त बस ठाकुर म प्राप्त है। कवि लिखता है 

गति मेरी यही «निसि बासर है चित तेरी गलीन के भाहने हैं । 

दित बोहों कठोर फहा इतनो अरी तोहि नहीं यह चाहने हैं ॥ 

“कि ठाकुर! नेक नहीं दरसों कपटोन को ब्हाह्‌ 


सन भाव सुजात सोई वरिये हमे नेह के नाते हाल हे गा 
र बहों छ० स० ६७ ख 





१ वही छ० स० २१ पृ० ७३ 


३६ यही छ० स० ५५ पृ० पृ४ ११॥ 


८ ] 


बहें त्रिय ये देशन देन की जिस जनुराधपुवक प्राथता वरता है उस 
पर काई भी बलिशर हा सकता है । दखिये 
रोज न जाइये तो मनमोहन तो यह नेकु मतौ सुन लाजिये । 
प्रान हमारे तम्हारे अधीन तुम्हें बिन देखें सु क्से के दीजिये ॥ 
“ठाकुर! लालन प्यारे सुतो जिनतो इतनों प्‌ जहो चित्र दोजिये। 
दुसरे तीमरे, पाचयें सातयें आठउयें ते भला जाइबौ कीजिय ॥7 
नेत्न स नेत्र मिन्‍ने पर प्रेधिया प्री जा दया होती है, इमका वणन 
ठाऊूर हम प्रकार करत हैं 
चब तें दरसे मन मोहन जू तब ते अछिया थे लगोंसो लगीं । 
कुल कयी गइ भगि बाही घरी ब्वागराज के प्रेम पगों मो पर्गों ॥ 
कवि ठाकुर नह के नजन को उर मे अदी जानि लगी सो लगीं । 
जब गाम रे याभ रे कोऊ घरी हम सावरे रंग रगी सो रगी।।े 
जालोच्य शता”त के रीति काय क उक्त विवचन से यह स्पष्ट है कि 
कविया मे रीति परम्परा की गम्पूण प्रवृत्तिया का आग्रह मिलता है। काप्य 
की भाषा जौर शता जब सक पूरी तरह मज चुवी थी। काय पाहत व डि टी 
मे प्रौटता पा ला थी। कविया मे विषय पिस्तार और नवोन उद्भाववाओं 
वी खाज वी तलक पाई जाती है। रीति के क्षत्र म या विसी नवीन उद्भावना 
के दशन तो नहीं हात पर तु विवचन-तात्र निष्कर्षो म॒ मालिक्ता का आग्रह 
मिलता है। कवित्व के क्षत्र मे भी यह युग अबनी विगत शताएही से विभी 
प्रकार हय॑ नहीं दिखता । 6 
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4 वही छ० स० डेप पृ० १३३ 
२ वही छ० स॒० ४३ पृ० १२१ 


की ्न्‍दरक 


ड्ितीय जध्याय 
सन्नीसली छास्तावव्दी व्छे प्रमस्तुस्त प्रस्तिप्राह्य समर: 
प्दुलिय्याँ 


न्द कर व 
सज्ञीसली छालाकवदी व्के रील्ति 32:2* 4 
इ्नप्तुस्क प्नध्िप्ताध्य ज्वौर प्तत्तृ 


पृष्ठभुभि हिंदी मे 'रीति' शब्द का प्रयोग सस्क्ृत से पृथक अय में 
हुआ है । सस्दृत म॑ विशेष प्रकार की चमत्कारपूण पद रचना रीति। मानी गई 
है। सस्कृत के प्रसिद्ध आचाय वामन ने रीति को काज्य की आत्म भाता है” 
इनके अनुस(र रीति शास्त्र के अतगत केवल उही ग्रया का समावेश हो 
सकता है जिनम रीति को काव्य की आत्मा मान कर काव्य के स्वरूप का 
विश्लेषण क्या गयाहो॥ पर हिंदी म रीतिशास्त्र का अथ व्यापक 
है और उसका प्रयोग विशिष्ट अथ भ क्या गया है। महा “रीति! को मात 
उणन परिषाटी, शैली, के पर्याण के रूपए स ग्रहण दिया शा है। हिंदी से 
रीतिशास्त्र का तात्पय उन लक्षण या सिद्वात ग्रथो से है, जिनम अलकार 
रस, रोति वक्काक्ति, ध्वनि आटि बे स्वरूप भेट प्रशेद, तत्व और अंगों आदि 
पर विचार किया गया है। इनमे इन विपयो के निरूपण वी रीति सव 
साधारण पर प्रवट की गई है? । डा० नग्रेद्र बे अगुसार वाप्प रचना 
सवधी नियमो के विधान को ही समग्रत रीति नाम दे दिया गया है४ १ 
अने4 कवियों ने अपने ग्रयो में इस रीति या प्र थ पथ शब्ट का प्राय प्रयोग 
क्या है* ॥ अत सस्द्ृत मे जहां यह "ब्ह रीति सम्प्रदाय का बोघत था 
चहाँ हिन्दी भे पह शैली का प्रतिषादक बना ) कवियों ने कविता लिखने वी 
यहू एक प्रणाली ही बना ली कि पहव दाहे में अलक्वार या रस का लखण 
लिएना फिर उप्तके उटाहरण के रुप मे कवित्त भवया लिखना | हिंदी साहित्य 





विशिष्टा पद रचना रीति -काव्यालकार सूत्र बाघ ११२६९ 

रीतिरात्मा काव्यस्प--बही, १५२४७ ॥ 

हिंदो साहित्य-द्वित्तोय लण्ड॥ स० डा० धोरेद्ध दर्मा। रीतिास्त्र 
>+डा० भसगोरप मिश्र पृ० ४२२ । 

रोति काब्य की भूमिका डा० नगेट, पृष्ठ पृडपृ्‌ $ 

४५ क्‍-क्वित घुदुध की साजि सब समुश्ति सोकः को रोति। 


+-चविन्तामशि -क विकुल कल्पतद 
रोति घुभाषा कवित की, यरनत मति अनुमाद ॥ यहा ” 


श्र ] 


में यह एक अनूठा दृश्य प्रकट हुआ ।१ लगभग २०० वर्षों वी सुदीघ अवधि 
में ऐसे शतशत रीति ग्रथा वी रचना हुई, जिनमे रीति के विविध अगा के लभणों 
एवं उदाहरणो का हृष्टिगत रख वर काय की रचना वी गई । लक्षणवारों को 
आचाय कवि और एतदाधारित काय क्टओआ का काज्य कवि कहा गया। पर 
वास्तव मे ये दोनो ही कोटि क॑ ग्रथक्तार रीति वषि थे। चिःतामणि त्रिपाठी रीति 
लक्षणकार थे पर बिहारी +ंवल रीति काय कवि थे। आचाय रामचद्र शुक्ल 
ने चि.तामणि, जसव तप्तिह विहारी प्रभृति ५७ कवियों को रीति अ्रथक्तार 
माना है ।* इस काल मे रीतीसर विषयों पर बविता लिखने वाले कविग्रा 





ख भाषा प्राह्ृत ससइृत, देलि महाकवि पथ | देव-काव्य रसायन । 

अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। बही । 
ग समुझि सुरुचि भाषा क्यों ले और कवि पथ । 

--भिषारीदास-फोध्य निर्णय । 

काठ की रीति सिी सुक्विन सों देखी सुततों सब लोक को बातें । -वही 

घ सुकधिन हू पी कछु शपा, समुझि क्वित को पय । 
+- भूषण-विवराज भूषण 

ड>्यरनत मनर मन जहा, रीति अलोकिक होई। 

-सूरति मिश्र काव्यसिद्धा त। 
च-रीति चारिह देस का सो समास ते होइा हि 
-- करन कवि-रस फलल्‍लोल। 
छ-ज ज पिगल नागर, छाद रीति जिम प्रयट किय था 

--न्ादकिश्ञो र-पिगल प्रकार । 
ज-थोरे क्रम क्रम ते कह्यो, अलकार को रोति। 

--इलह-शवि कुल कठाभरण । 
झ-रीति कुबलपघानद की कोही भावा भए | --बरीसाल, भाषा भरश। 
व्ा>काप रीति शितनी भ्रघट जानि करों इक्ठोर । 

-- रणधीसिरह-काब्यरत्नाकर । 
ट-क्वित रीति कछ कहेत हों व्यग अरथ चित लाइ ॥ न 

--प्रतापसाहि-व्यगाथ फोपुदी ॥ 

ढ-देखौ कछु साहित्तमत, प्रथ पथ सुल्ध रास | 

+ग्वाल-रसिकनद १/६२+ 
ड-काव्यन के दूधनन को बरयो पथ ग्रुपाल । 

- ग्रोपालराय-दूघण विलास ७६९ । 
ढ-जिनको कृपावलोक ते, यह कविता रप्तरीति। 
+ नवमीत चतुर्वेदी-गोपी प्रेम पोयूष प्रवाह पृष्ठ १०८ छ० स० ७। 
१ हिं* सा० का इतिहास आ० रामचद्ध शुक्ल, २०१८ पृष्ठ २२६॥ 
२ वही पृष्ठ २३४ ३०६॥। 


. गाना. 


[ *३े 


को डाहाने रीतिवाल के आय बविया की श्षेणा में तमाविपए्ट दिया है। शुकत 
जो मे विद्वारी प्रभूति कवियों क कायय को रीति के अनंत बण रखा, इस पर 
डा० नग द्व का मंत्र है हि 'शुर्व जी के विधान मे जिसने रीविग्र ये रता हो, 
क्वल वहाँ रांति कवि नही है, वरस गिसका का“य के प्रति हृष्टिवोण रीतिबद्ध 
हो, वह भी रीति कवि है" ।/ 
नाम-फरण सवत १७०० वि० से स० पृ८०० वि० तब हिंदीम 
रीति ग्रथो वी रचना का ही प्रधाय रहा, इसी से शुप्त जी ने *म अवधि 
को रीतिकाल को सना दी। रस वी ही में श्रद्धार रस का बाहुल्य रहा, 
अत पृ० विदवनाथ प्रसाद मिश्र ने इस साहि यकः युग को श्वार काल की 
अभिध्या दी । शुकष जी का भो कथन है वि रस वे विचार स इस काई शज्जञार 
काल कहे तो कह सकता है । इस युग व काय की भाषा के अत्यधिव 
अलझ्त होने क कारण मिश्रवाघुआ ने इसे अल'्2धत काल भी कहा है। कला 
की चरमो नति होन वे कारण इसे कला काल भी कहा जा सकता है। परतु 
रीति की व्यापक परिधि स उपयु क्त सभी विशेषताएं समाहित हो जाती हैं, 
इससे रीतिकाल नाम ही आज रावसम्मत सम|चीन माया जाता हैरे | 
साधा“य परिचय यो रीति परम्परा के दशन बीजरूप मे हम भक्ति 

काल के कृपाराम माहनतलाल मिश्र, करनेश कवि की रघताओ मे हो जाते हैं 
और काय रीति का सम्यक्‌ समावेष शुक्ल जी क्शवम देखते हैं ” पर तु 
वास्तव मे रीति को अखड परम्परा के सूनधार चितामणि जिपाठों ही माने 
जात हैं* । इनक पश्चात तो हि दी म रीति ग्रथो की बाढ़ सी आगई। इस 
१. रीति काव्य की भूमिका डा० मगेद्र, १६६४ पृष्ठ १४२॥ 

२ हिं० सा० वा इतिहाप्त आए० शामचाद्र शुक्ल, पृष्ठ २३३४ 

३ बही पृ० २३३१ 

४ स० १५६८ मे छृपा राम थोडा बहुत रस निरूपण कर चूके थे। उसी 
समय के लगभग चरखारों के मोहनलाल मिथ ने शूद्धार सागर नामक एक 
प्रथ लिपा। मरहरि कब्ि के साथी क्रमेस कवि ने क्णजिरण शुतिभूषण 
और भूष भूषण नामक तीन ग्रथ अलकार सबधी लिखे ॥ रस निर्पण और 
अलक्ार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काम्प 
के सब अर्गो का निरूपण शास्त्रीय पद्धिति पर क्या । इसमे स"दह्‌ नहां कि 
काप रीति वा सम्यक समावेद पहले पहल आचार केशव ने ही क्या ॥ 
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युग दे जविया ने सह्ह। मे परवर्ती आचा्यो-जफरेव, अणय्प दोजित मम्मट, 
विकश्वताप आटि, मे लक्षण प्रयों दो आधार मानकर हिटी में ललण तो लिए 
ही, रसा और सर्वगारों * अत्य त सरस और हल्यप्राहो ब्राब्य-उठ"हुरुणों 
द्वारा माहित्य बी भारी सेद्रा पी । शुछदषियों उ तो क्वल उलृश मुक्ता 
गाण्य सता दी भी, जो सद्ाणों में शत प्रतिगत परी उतरती है। अलतारा 
बी अपला श्ट गार रस मा वियल अधिक रहा और उगम भी नायिदा-भहट 
पर कवियों वी प्रतिभा अखित रमी । शुगार सका इतया विस्तार हुआ 
हि मायिकरा और उसर अप प्रत्ययजों लरर रखतेत्र नाजिजाों भे”ट और 
तखशिषर-दरणन पर प्रगुत मात्रा मे बाय्य रस्ताए हुई। पड़ऋतु वेणने पर 
अनेफ पृषक प्राष रच गये । बारदमामों वीं रचनायें हुईं। शगारेतर रमा 
का निरूपण भी हुआ पर वे” गौण और आनुपणित ही रह गया। पिंगल 
पर भी प्राध वा।। आयाय रामघद्र शुस्त बे शब्त मे बड़ा भारी काय यह 
हुआ कि रमों विशपत्र श्र गार रम और अवारा व बहुत ही सरस और 
हृट्यप्राही उठा?रण प्रचुर परिमाण म प्रस्तुत हुए । ऐस उदाहरण सलूत मे 
गारे सद्षाण ग्राया मे चुतर्र इक्टठ करें तो भी उतको इतनी अधिक सस्या 
न होगी । चाह रीति बावियां का उद्देश्य बाव्यांगो का दास्त्रीयथ पद्धति पर 
निशू्षण करना ने रहा हो, पर थे इतना पर्याप्त काम बर गये कि सस्वृत 
साहित्य धास्त्र पे! इतिहास बी एक सातिप्त उदरणो डिी मे हा गई।* 
आधार रीति चाख का आधार सस्वृत का काव्यशात्र है। सम्हृत 
मे पूववर्ती आचाप भरत वापन, रद्रत, ध्वनिवार अभिनय गुप्त, फुतक, मम्मढ 
ओटि, आधाय थे, कथयि पही | इ दाने सूत्र, कारिया, वृक्ति आदि द्वारा 
सद्धा विष विवेचत क्या | राजशखर दण्डी भानुदत्त पड़ितराज जगानाथ, 
जयरटेवब आरलि मे बवित्व और जाबायत रा सम्मिय्रग है। "ात्ताडलियों तक 
वा गर्शत शास्र सिद्धांतों के खड़न-मडन का इतिहास है। परतु उत्तराद 
बाल मे इस प्रवृत्ति का छाप्त होता गया । पडितराज जग नाथ प्रभति परवर्वी 
आचाय अपने आऑश्रयदाताआ और रच नागरियों वा का य॒ शिक्षा देने और 
चनक स्तुति पाठ भी करमे लग थे। विवचन वा स्थान सक्षिप्त लपणा नले 
लिया था। दूसरे सस्हृत वविया के उदाहरण उड्ध त होते और स्वरचित भी 
लिये जाने तय थे । श्ट्वगार रस लोकप्रिय हा गया था। हि'ठी के रीति 
शास्त्र म॑ सस्ट्ृत वो इसी परम्परा का अनुघावन हुआ । रीति कवब्रि राज्यातित 
होते थ । उनको आश्रेयटाता एवं रसच जनों वा मनोरजन करते हुएकाय 
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दिला भो देनी पड़ती थी । जत उ होने सरहत बी इथ परम्परा थी प्रात्त 
क्थि। पराकृत और अपश्र श का जो साहित्य प्राप्त है उससे स्पष्ट है हि 
उप्तम भी यही परिपादी चली जो अलाचना वी अपेक्षा काव्य को अधिक 
महत्व देती थी । रीति काव्य इसी का सीधा विकास है। इसमे आवायरब 
और कविता का सम्मिलन है।"१ रीति ग्रथवारों ने जिन सस्कृत ग्रथा को 
आधार मात्रा है, डा० भगीरय मिश्र के अनुस्तार वे हैं--भरत का नाट्य 
झालस्र भाभह वा काव्यासक्रार, देण्डी का काव्याटशें, उद्भट का अलकार 
सारसग्रह वेशव मिथ्र का अलकार-शखर, अमर दे का काव्यलता-वृत्ति 
जयदेव वा चद्भालोक, अध्यय दीक्षित का वुवलयानाट मम्मट का काव्य 
प्रकरण, आतदवधन वा ध्वायालोक, भानुटत का रसमजरी व रप्ततरगिणी, 
विश्ववाम का साहित्य दपण आदि ।* अ्रथम छ ब्रया को केवल केशव तथा 
कतिपय अय परवर्ती कविया ने ही अपने विवेचन का आधार बनाया। 
चिताम्रणि आदि कवियों ने विषयासुसार सभी सस्कृत ग्राथा म॑ से सामग्री ली 
है। अलेबार विवंचकों ने मुख्यत चद्धालाबः ओर कुबलयानाद, ध्वानि 
विवचको ने काव्य प्रकाश रस और नायिका भेद निरुपका ने अधिकाशत 
श्र गार तिलक, रस-मजरी रसतरगरिणी, साहित्य दर्पण, दशरूपक, नाट्य 
शासत्र, रति रहस्य, कामसूत्र आदि से अपनी विवेच्य सामग्री का चयन किया 
है। पिगल निरूपक आचार्थों ने पिगलाचाय के पिगल और प्राहत के प्राइृत 
प्रगश्तम आदि के आधार पर विगल विवेचन प्रस्तुत किया है | 


रीति के सम्प्रशाम सस्क्रत वाइमय मे रस, अलकार, रीति, वक़ोत्ति 
और ध्वनि इन पात्न प्रवित्तयों का इतिहास मिलता है। हिंदी मे रीति और 
वक्रोक्ति के सिद्धास्तों बी चर्चा नहीं के बरादर है, प्रमुखतया रस, अलवकार 
और घ्वानि का |यविचन क्या गया है। हिंदी मं गुण रीति और वृत्ति वे 
बणन सक्षेप में अवश्य है, पर वे सिद्धांत सही बन पाये । अलकारों एवं 
रागा के साथ ही प्राय उनका उत्लेख है ।रै इत कवियों के मध्य विभाजक 
रैखा खीचना दुरूह है, क्योकि रस और अलकारो को अधिकाश ने अपना विवेच्य 
विपय बनाया है। चित्ामणि, मतिराम, भिखारी दास, पद्यमाकर ग्वाल 
भादि ने अलकार रस, नायिका भेट। छद ग्रुण दोष, शब्दशक्ति भादि 
१, रीोतिकाब्य की भूमिका--डा० मगेद घृण १४३३ 
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सभी वा विवेचन अपने ग्र था मे किया है। अत इनमे से क्िसो को भी कवल 
रमवादी या अलकारवाटी या घ्वनिवादी कहना कठिन है। इनको प्रमुख 
प्रवति के अनुपार जिस वाल में भी उनका समावश हुआ है, उी मे उसका 
स्थान प्रमुखत्त होगा । हिंदी राति साहित्य मे दो ही प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर 
होती हैं. एश रफपवादी ओर दूसरी अलक्ारवाटी । पर दोना परस्पर मिश्रित 
ही हिकाई देती हैं । 

निरुपण शली डा० नगंद्ध + अनुसार रीतिग्र या म तीत प्रकार 
भी निरूषण शली काम म लाई गई है-१ काब्य प्रकाश को निरूपण शलों 
जिसमे काय के सभी अगर पर प्रकाश डाला गया है, २ शूगार तिलक, 
रम मजरी आदि श्यगार रसमयी नायिका भेट बाली शल्ली जिसम केवल 
श गार के विभिन अगो विशपर्र नायिका भेद क। हो तिरूपण किया गया है, 
३ चद्रालातर की सक्षिप्त अलंकार निरूपण झती, जिसमे अलवारों के ही 
सक्षिप्त लक्षण उठाहरण टिय गये है।" लक्षया को होहो में और उटाहरणों 
को ववित्त और सवया म लिखा गया। पर तु दोहा म॑ ही लक्षण और 
उतहाहरण दावा प्रस्तुत कर) की प्रवृत्ति भी सवया दुलभ नहीं रही । 

रीति निरूपण सम्झत बाडमय म सिद्धा तो का निरूपण करने वाला 
आनायों का बग पृथक था। सद्भा तक यण्दन-मण्डन-कर्ता विद्वानों ने 
उठहिरणां मं यदि बा ये रचठा भी की तो भी उनका आचाय रूप अलग ही 
रहा । हिटी म॑ आचाय और कवि का यह भेद समाप्त हों गया। रीति 
प्र यकरर्ता मुलत कवि थे । आश्रयदाताआ की इच्छाओं के अनुप्रालवाथ ही 
उतको रीतिशास्त्र  तक्षण ग्र थ लिखने पडे, जिदम उटाहरणों वे! रूप मे 
उनका कवित्व उदभूत हुआ। रोतिग्रया के ये आचाथ लक्षण तो सह्दत के 
आधार पर लिख गये, क्ितु उच्वहरणों मं उ होने अपने पूण मनोयोग का 
परिचय टिंप्रा । सम्हंत में रीतिशास्त्र का तिरूपण विशल्ता से हो चुका था, 
किसी मौलिक उद्भावना की गु जायश न थी। आचाय कम हि दी कवियों का 
उद्दोष्य भी न था। रीति-कवि राज्यातित थे परिस्थितिया की माग थी कि 
वे आश्रयदाताओं और रसिक्रा क विनोदाथ कलापूण चमत्कृति परकु का य रचना 
करें । यही उ होन॑ क्या। इस प्रकार रीति निरूपण की यह प्रवृत्ति रीति काल म 
मिलती है। इस सम्मबघ मे अनचाय रामचढद्र शुक्ल लिखते है वि 'हिदी से 
लक्षण की परिपादी पर रचना करने वाते जो सकड़ो देवि हुए व आचाय कोडि 
मे नहीं जा सकते ! वे वास्तव से कवि ही थ। उतमे आवायत्व के ग्रुण नहीं 
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थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहिय थास्‍्त्र का सम्यक्‌ बोध कराने म॑ असमथ 
है। बहुत स्थला पर तो उतक द्वारा अलक्वार आदि के स्वरूप वा भी ठीक- 
ठीक बोध मही हो सकता । बही कही तो उदाहरण भी ठीक नहीं हैं । 'श-ट 
शक्ति' का विषय तो दो ही चार कवियो ने नाममात्र के लिये किया है जिससे 
उत्त विषय का स्पष्ट बोध होता तो दूर रहा, कही कहीं श्रात धारणा अवश्य 
उत्पन हो सकती है ।१ इसी विषय पर डा० नगद्र लिखते है -- 
“झताब्दियों तक विस्तृत रीतिकाल म यदि वास्‍्तव मे आचायत्व के 
अधिकारी बुछ कवि हुए तो व सेनापति, चितामणि, कुलपति मिश्र, सूरति- 
मिश्र, थ्रीपत्ति, भिखारोदास, सोमनाथ, कुमार मणिमट्ठ, रतन कवि पतापसाहि 
रफसिक्गोवि” आनि छ सात कवि ही थे । इहोंने रीति निरूपण को गम्भी रता- 
पूवक ग्रहण किया है। इनके ग्रथो मे बाय लक्षण, काव्य प्रयोजन रमभाव, 
घ्वनि, नायर अलकार, पदाथ निणय, शब्द शक्ति गुणदोप, विगल आदि सभी 
कार्यात्कचित व्यवस्था वे साथ निरुषण क्या गया है । पदाथ निणय, गुणदोप 
आदि उपेक्षित प्रसयो का भी, जिन का निरुपण करने का अय कविया मन 
धय था न क्षमता इन लोगो ने यथोचित समाव" किया है। इनके विवेचन 
से स्पष्ट है कि इनका ध्यान लक्ष्य को अपेसा लशण पर अधिक रहा है। 
इसमे से रेह नहीं कि इनके लक्षण कही-क्ही अस्पष्ट और भ्रामक हैं और यह 
भी ठीक है कि केवल इन पर निभर रहने वाले जिज्ञामु का दीतिभान अधूरा 
ओऔर कथा हो रहेगा परतु इनका अपना शास्त्र ज्ञान भी बिल्कुल कच्चा या 
अधूरा था यह कहना इन ममता के अति अयाय होगा । ये प्रायः सभी कवि 
रति शास्त्र के गम्भीर पण्डित थे उनका अध्ययन व्यापक था।”े 
अत यह निश्चय पूवक कहा जा सकता है कि रीतिकाल ने एसे 
आचाय अत्यल्प ही लिये, जिनको पाडित्य ओर लक्षण (रूपण की स्वचछ हृष्टि 
प्राप्त थी । कुछ और आगे दर्सें तो चात होगा कि सम्यक्‌ स्वच्छ और स्पए 
निरूपण करते वाले केवल तीन चार ही आचाय हम मिलत है और द भी 
उत्तर रीतिकाल से पूव नही । ये आचाय हैं प्रतापसाहि- यग्याथ कामुदी 
रप्तिक गाविद- रसिक गोविदानद घन और ग्वाल 'साहित्यान द जादि। 
हि दी के आचार्यों को विषय प्रतिपांदन की एष्टिशे दो वर्गोंल 
विभाजित किया जा सकता ह--(१) रीति के सवाज्ञू या विविधांग तिरूपवः 
आचाय (२) एक्ागरस, जलकार या पिगल निल्पक आचाय 
१. हिं* स(० का इतिहास--अप्चाप रा० च० शुक्ल पृ० २रे७॥ 
२ रीति काय की भूसिका--पृ० १४७ १ृ४८ १ 


आलोच्यकाल के विविधाद निरूपक आचार्य 

रीति झ्ञास्त्र ब॒ सबगि ( विविधाग )- रस बलतार, पिगल, काय 
के स्पल्‍्प, शब्द शक्ति, दोष, मुण राति एव वृत्ति आदि-का निरूषण करने 
बाते आचार्यों में काव्य शास्त्र की गम्भीर चान मरिमा, अवकाश एव प्रतिभा की 
की अपला हाती हैं। अर्थ और यश वे अभितापी रीतिकालीनक सभी आचार्य 
से ऐमी आशा कदांति नहीं की जा सकती थी॥ मोसुल आति कविया वि 
विषय मे तौ कहना ही कया हैं. जा आश्रयद्धता वे आडेश पर अविलम्ध ग्रथ 
रखना कर डालते हो + शफ़्त्र-पाराधण, मनन जौंद घिन्दक के जिय बटाचित 
है अवकाश लेना भी अपनी हेटी समयत थे । ऐसे आत्म-्प्रदशन के आप्रही 
आचाय विषय के साथ कितता और क्या माय कर सकत थ २ इसवी बल्पना 
की जा सकती है। परतु रतिक मोविदर्ट म्वालरे, प्रतापसालिएँ आदि 
आचार्यो ने शास्त्र निश्पण कैवल साहित्य रस वे निमिल शिया किसी आश्रय 
दाता के परितोषाय मट्ी । अतः यहा शास्त्र के प्रति! पर्याप्त याय भी हुआ 8 
के रीतिकात के प्रमुखतक आचार्षों में मणनीय हैं और उतके ग्रथ क्रष्ठतम 
रीकि ग्राथों में भूषित। सक्षेप म सर्वाद्भ निरूपक आचार्यों की निम्नोक्त 
सामाय विशेषतायें है-- 

१ इन आलार्यों को रीति शास्त्र का घरातलीय चान ही न था, 
इहोंने ससकृत शास्त्र का अध्ययत-मतत स्थि/ था ॥ 

२ इहाने आवाय कर्म को अवेधादइत अधिक मनोनिवेश के साथ 
ग्रहण डिया था । 

३ आर्थिक हूफ से ये अधिक निश्चित प्रतीत होते थे 


+% गोुल वक्धि पर करि कृपा, चे्तासद छितिपाल $ 

भ्रप्ति दिया घोरे दिये, टॉन्‍्हे दुरद बिसाड घर्शा 

क्षेर सुकदि सो यो कही करिक अमित सनेहु ॥ 

अलद्भूर भद में हमें प्न्‍न्य एक करि देह प्रटथा 

सुने नुपति के बच गोउुल नाथ हुपा भरे | 

बाद हिंये में दुख, प्राय करन लागे तुरत प८५॥ --चेत था ढका। 
२ रखिक गोवि"द आजम दूदावद सें भगवदाराघन के रहे) झिसों राज्यदि 
के आश्ित 7 थे 
खाल नें साहिस्यानद को रचना सममग १ वर्ष सें आत्मप्रेरएा से की, 
... डिनी आश्यदाता के आदेख से नहीं । यह ग्रन्य सर्वाड्भ निदपक है | 

भ्रदापसाटि ने काव्य विलाध स्वत त्र रूप से लिखा $ 


कण 


पथ आ 


के इनकी मनीदृति लह्य बी छररेला तदक्षाण-तिरुपण बी और भी 

हामुख थी? 

$ ग्रेशास्त्र पण्डित भीर शास्त्र वे अच्छे सिक्षत भी ये । 

& इहींसे माव्याग निररण ही वरव छुट्टी नहीं पा ली, यल्ति 

भ्रेग्त जमे मठिद दिप्रयो झ्र मी अयनी झुचि एय यति का प्रदशव जिया । 

डा» सत्यदेव चौधरी ने आणोच्य काव वे गेवल ५ आधार्योंवे £ 
सर्वोदज्भ निरपत्र सन्‍योका उन्लेख किया है। वे हैं साहित्य सुधानिधि 
( जगतसिह ), माव्य-रत्नावर ( रघक्रीरसिह ), बाय विवास और पा ये 
विनीद [( प्रताप्रसाहि ), दाल श्रवाश ै( स्थाय क्षि ) फ्रतह प्रवात 
( रतन कवि )" दसके अतिरिक्त ग्ेटी खोड मे प्राप्त ग्याल का नवीनोपलड्श 
अथ साहियानाद' श्ली इसी आर खला वी एूब अमूल्य बड़ी है। दी भौर 
सर्वाद्भ मिखू्पतर कवि इघर मुझे खीज मे मिले है जे हैं नदक्शोर (कर्त्रिता 
चाल म6 १८५४१ १८६६ वि० ) और गीपासराय ( ऋदितावाल स० १८८५० 
आद्१४ वि० ) इहोतन धाम के सर्वीग पर 'पृथत्र लक्षण ग्रश्न लिख ह व 
अन्द्रविशीर ने रम कल्पद्धप भव्य बिनीद, प्रिगत प्रवादा तथा शयामाश्याम 
वियोद और गोपानराय वे रस-साग्रर, श्रूपण वितास दुष्प्रण-व्रिजास, ध्वनि" 
'विलास तथा भाव विलास यूदावन में भेरे देखने सर आगे हैं। प्रज्ञात्र के 
निहाब लवि का 'साटित्य पिरोमणि भी सर्वोग निरुप्रत छीति सत्य है । बुछ 
आर्चोर्यों ने रस अतकार, विंगल आदि पर एकत्र शी विव्ेत्नन किया है और 
पूथव पृथक भी । किस्ी-किसी जले क्षपने विविधाय निरूषकत ग्रय में स्वरजचित 
हस, अलकारालि पर लिखे स्वतत् प्रथो मे उदाहरण भरी ल्यि है। उदाहरणार्स 
ज्वात मे साहित्यादद में स्वरचितयमुद्ा लहरी, रसिकान-द नपश्चशिण रसश्ग, 
अजबीर विनोद और कवि-”पैण के ऊदाहरण रखे है । इन सभी आचारयोंले 
अपने पूर्वेवर्ती तथा समसामयिक कवियों के श्रेट्ठमम उद्ाहरणी वी श्री अपनोी 
के भाभ सम्मानपूर्ण र्थान दिया है॥ गीविद भौर ग्वाल के भ्रथ इसमे 
उदाहरण हैं । 

“रस निरुपण रीति काय में 'रस की प्रमुखतम महत्व मित्रा । वाई 
भी धाचाम एसा नहीं जिसने नव-रम-निरूभश्रण न क्रिया हो॥ सर्वाधिक 
अतिश ख्ज्भार रख का मिली । दुसरा महत्वपूण रण चीर रहा॥ आाज्वारु 
नस की क्षतर्थाया समग्र रीतिकाल को ही आप्लाबित किये हुए है॥ 


'॥ हि? सा० बु० इतिहास ( द्वितोय्न साग ) कल 


ज-अ० स० डा० नंगेड प्ृ० २छ६-२९९। 
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शज्भारिक्ता को रीति काव्य वे” स्परायुओ म बहने वाली रक्त धारा बहना 
चाहिए, क्योकि इम युग वी कविता वा नवदशाश स भी अधिव शत्ञारक 
प्रधान है शज्भार वी इस अतिशयता के लिय उस युग वी सामाजिक 
और राजनतिक परिश्थितिया उत्तरदायी हैं। उक्त युग में भारतीय जन जीवन 
जीप ओर जजर हो गया था। मुसलमानों यो ऐहिब् शक्ति तथा सुख बे 
अतिचार ने और हिंदुआ को पराभव ने निष्प्राण कर कर दिया था। देश की 
आर्थिक व्यवस्था अ्रप्ट हा गई थी। प्रकाश की कोई किरिण हृष्टिपय मत 
थी। समाज का हारा थक्ता निराश जीवन न तो बहिमु खी बन पाया और न 
ही अतमु खी । समाज की समस्त प्रवृत्तिया घर की ही चहारदीवारी म ही 
सीमित रह गई। जीवन म डृ त्रिमता घर कर गईं थी। जो कुछ वाह 
जोवन म प्राप्तय सम्भव नही रह गया था, उसी की प्राप्ति का फल्पित सुख 
भांग मनुष्य अपने घर की चह्ारदीवारी म कृत्रिम साधन जुटाकर बरता था। 
निदान विलाप की सरिता दोना बूतां को तोडकर वह रही थी। बिलास की 
केद्ध बिंदु थी नारी जिप्तक चारो ओर बृत्रिम उपश्रण एकत्र थ।* नतिक 
भादरयों की हढत्ता और क्ठोरता व अभाव म विलापिता वी प्रवृत्ति का और 
मी सहारा मिला । फारमी सरबृति और साहित्य वी शज्भारिकता भारतीय 
मस्झति म अब तव' धुल मिल चुवी थी । हिंदी कविता पर इसका प्रभाव 
अवश्यभावी था । रीति का य म प्राहत और ससह्ृत काय की शछाद्वारिकता 
को इसस नतिक प्रश्षय मिला। ऐसे सामाजिक वातावरण ओर साहित्यिक 
प्रभावों में पतो रोौति कविता मे शृज्जार की अतिहायता का होना रवाभाविक 
ही था। उविया ने राधाइप्ण को आलम्बन मानवर ऐहिक शुद्भार का 
म्मग्रत वणन किया । भक्तियुग के राधा और कृष्ण रीतियुग क' नायिका 

और नायक बने नखटीख वणन, पट ऋतु वणत, नायक-नायिका मेदोपभेद 

वणन, श्ड्भार रस निसपण आदि म ही कवियों ने अपनी प्रतिमा का उपयोग 

किया । इससे कवियों को आश्रयदाता का कृपा प्रसाद तो मिला ही रसनो की 

भी प्रशमा मिली । साथ ही “राधिका काहाई सुमिर्त का बहाता * भी 

मित्र गया। इहलोक के साथ साथ परलोक वा निर्माण की परिकल्पना इन 





१ रीति काव्य की भूमिका--डा० नगरेड़, घू० १७२॥ 

२ बही। 

३ आगे क सुकवि रीक्षि हैं ठु छविताई 
न तु राधिका कहाई घुमिरन को बहानो है । 

:+ आती 


०38५ (आन के «आओ 2 ०. न 
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कविया की अनूठी सूझ थी, भले ही ग्वाल आदि कत्रियो को अपने अश्लील 
अद्धार बणव के अपराब के लिय राधघाइष्ण से क्षमा याचना करनी पडी ।१ 

रस-वणन प्रभूत मात्रा म हुजा । श्मार की प्रमुखता रही, अय 
रसो का वणन गौण रहा । ग्रायो में नायक्-नायित्रा भे” वणन का प्रमुषता 
दी गई । नायिका भेद, नखटिख, पटक्रतु वणन पर स्वत ग्रथ भी रचे 
गये । “एगार के सयोग और विय्ांग दोनों पक्षा का वणन क्या गया। 
वियोग पक्ष म॑ं बारह-मासे भी लिख गये। सयोग म॑ विभाव, अनुभाव,सचारी 
भावा के साथ हावा का भी वणन हुआ। विरह की दशों दशाआ का भी 
वणन मिलता है। 

रस और नायिका भैट निरूपण के लिये कवियों न सस्द्ृत का आधार 
लिया । भरत मुनि का नाटय शास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, कोक्‍ककोक का 
रति रहस्य, रुद्र भट्ट का श्र गार तिलक भोज का सरस्वती कठाभरण और 
शगार प्रकाश धनजय का दशरूपफ भम्मट का क्‍ाय प्रकाश, भानुदत्त कृत 
रसतरगिणी तथा रस मजरी, विश्व नाथ कृत साहित्य दपण आदि इनके 
प्रमुख जाधथार गथ थे । हिंदी कवियां ने अपती रुचि अनुकूल इतम से एक 
या एक्धिक ग्रथों के लक्षणो का छायानुवाद देकर रसा-तगत नायरिवा-भेद> 
निरपक रचतायें को । रीति निहूपक ग्रथों म मौलिक उद्भावनाओं का 
अभाव है, परयु विषययत 'स्त्रीय जनुग्रीलन और व्याखाये अवोच्यक्राल क्री 
अपनी विशयंताए है। इसस पूव भी यह अनुशीलम अनेक्न मिल्तता है, जिस 
प्रासगिव' उल्लेख की ही सा दी जा सकती है, जमी कि भिखारी दास और 
सतिराम के 'ास्त्रीय वषन मे हृष्ट य है। इसके विपरीत उनीक्षवी झतारी 
के सभी आचार्यों म तो नही, हा ग्वाल और रसिक गोविद म॑ इस प्रकार के 
शास्त्रीय परिशीलन को विधिवत ग्रहण क्या गया है । आलोच्य काल अपने 
पूव रीतिकाल से अधिक शस-निरुपण ग्रथ दे सका है, जितम' अधिवाश मे 
तो परम्परा के निर्वाह के लिये ही लिये गये है। परातु जिनमे रस का 
व्याध्यात्मक और आलोचनात्मक प्रतिपाटन हुआ है, ऐसे ग्राथा का भी सवथा 
अभाव नही है। इस सदभ म ख्वाल क॑ रस ग्रथ उदाहरण स्वरूप रखे जा 
सकते हैं। रसो म श्य गार को रस-राजत्व दिया जाता रहा । इस रोतिवद्ध 
घान्यो वी सस्या हो पहले से अधिक मिलती है, परन्तु काय की दृष्टि सय॑ 
रचनायें पिहारी आदि के काव्य से हीन कोड़ि की ठहराई जायगी। या 





4 शी राषा पल पदुम कौ, प्रनर्छि प्रनमि कवि ग्वाल । 
छम्रवत है. अपराध फों, कियो जु कथन रसाल ॥ --गाल (रितरग) । 


घर वु 
पष्ममावर, प्रतापधाटि, राममहाय "आग और दिजदव जैगे उैंगमिद्ध बदि आे 
इस युव से हुए $ इस दृष्टि स प्रमुख शवियों और उन है ग्रस्था बी तालिबा 
देगा यहाँ उपयुत्त होया4 

रस और साथिया भेद 


ऋविमाम ञ्ाय रुघनाशाल (विश्रृभो॥] 
पष्मपातर जगत विनोट १5६७ 
बेनो प्रवीन अवरस तरग (सर्वरथ) १६७४ 
मरने बदि रस बलोच ,, ब८5६० 
नबीन रग तरण के बृष्ह्८ 
ग्वाड रसिवादद. , च्‌ष्छ्ड 

+ रणारग डा चृहण्४ 

हब बलबोरविनोद सगमग १६०३ 
चद्धयर बाजप्रेदी रमिक विनाह ,, ब८६०३ 
रापिर गाविन्द रषित् गाविद ,, अपाय 
गोपाल राय भाट रस सागर... पृ८प७ 

ञ भाय विलास अवथान 

न मान पश्नीसी (नायित्ना भे*) अचाव 
हरदेव रस चांद्रिवा (मब रस) 

4 रग्रभाव आपुरी त् 
हृष्ण कवि आांवि द वितास अृद८३ 
सगोदान-दन अरब यायित्ा भे” बपछ७र 
इधुताप बवि रघुतायथ विलास बेदध्द 
अृष्ण भट्ट रस बल्लोल चृपदन 
अतपगारायणविह._ इसे बुसुमावर च&५१ 
हरिदास वायस्‍्य रस कौमुदी १६०१ 
गणणश चौबे रस चद्भोदय चप७५ 
देवीदीन बटी जन रस दपंण बृद्देश्द 
सुटर बादीजन रस प्रबोध १४३० 
कृष्णबाल भट्ट यू दी रस भूषण पद 
पगरिधर दास रस रत्नाकर अनात 
मौन ककि रस रत्नावर चष्ड१ 


रणघीरसिंह सिगरामऊरस रव्नाकर १८3 


समसहायदास कायस्थ रस विनोद 


रत 
रे 
रामसिह 
भारती 
मडन भट्ट जयपुर 
माताटीन शुक्ल 
कृष्ण भट्ठु मथुरा 
ब्रज द्र भरतपुर 
रसान-द भट्ट 
भकुल कवि 
माकुल्ल कायस्थ 
ब्रताप साहि 


् 

नवछेतटी तिवारी 
*अजान कवि 

ब्रद चद्र 

ब्ची गोपाल 

द्विजदेव 

बनी प्रवीण 

सरदार कबि 

मेरलीघर मिय 

द्विड कवि 

द्विज बलदेद 

स्प कलि 

द्विज कवि 

सछीराम भट्ट 

नवीन कवि 

दीन दयाल गिरि 

आजुछ कायरथ 

उरदाम चौंत 

रलेश डचि 


श्यू मार सतमई 
चनितावली 

रस विनोद 

रस श्ूगार 

रस समुद्र 

सम सारिणी 

रस मिघु 
रुसानन्द 

रसानन्द घन 
राधाहृब्पविदास 
बामा विनाद (दायिका भेद) 
ब्यगाय कौमुटी 
शृ गार शिरोमणि 


जय बार चनीद्रिका 
श्य गार तिलक 
श्यमार पदच्चीसी 
ज्ू गार बत्तीसी 
म्ट गार लतिका 
शव गार भूषण 
श्य मार संग्रह 
ज्इ गार सार 
हट गार सुधाकर 
श्ट मार सुधाकर 
श्य मार हार 
सुदर्सी सवस्द 
प्रताप रत्नाकर 
रस सुधासागर 
अनुराग बाय 
वष्टनाम प्रकाश 
उरदाम प्रकाद 
कान्ता भूषण 


१८७३ 
समभमम्र १८६० 
अन्नात 
बृ८६० 
$प्ध्व 
दृष्छ० 
पृद्द०्३ 
१८6६ 
फिष्स् 
बृ5ढढ 
पृ८श्‌८ 
बचृह०० 
ब्रण्ण्रे 
रैंफदड 


बरद्श्ड 
पष्दश 
प्ष्ण्श 
बन्नात 
चगभग १४१३ 
पृष्रण 
दद्ग्श 
वृर्श७ 
पृप्थ्इ 
परद३१ 
पृद्2० 
पृद्ध्३ 
अचात 
श्प्द्र 
पृष्ट८ 
रश्द्र१ 
बृढश७ 
चृ८७१ 


है 


धर ] 


ठाकुर ठाकुर ठमक व ठाकुर शतक अचात 
गोकुल कायस्थ. टिग्विजय भूषण श्वर८ 
बनी कवि नवरम तरग श्षछ८ 
राजा जयत सिंह नामितक्रा दशन पृदछ७ 
बी प्रवीन नायिका भेद श्ष७छ६ 
यशोदानन्दन न्‍ १ृषछ७र 


रामसुखराय (पजाव) जस्सासिह विनोट भागसिह विनाद 
हरनाम (पंजाब) रसतरगिणी, रसमजरी माहित्यवोध (१८६६-१६००) 


तख शिखर ग्रथ 

खूब चद्ध राठ रप्तीते._ अग चा॑ द्रिका १६२० 
मृग द्र साहब सिह बुसुम वादिका १८१७ 
ग्वाल कृष्ण जू कौ नखशिख बृषद० 
डर द्रग शतक १४६१८ 
महाराज जसव-त पिह द्वि० मखशिख वणन १८६६५ 
प्रतापसाहि जुगल नखशिख ५६८८६ 
अगराय नखशिस १८८६ 
देवकीनदन बटीनन_ नखशिख अचात 

नवनीत चतुर्वेदी इयामागावयव भूषण न 

नवीन नखशिख | 
चूटन राय नखशिव १८६० 
चद्रशेखर बाजपेयी न १८१४ 
जगतमिह ग १८७७ 
देवीटीन बिलग्रामी पृद्श्द 
पजनेश कवि र ना क १८६६ 
परमान-द पि पृष्ददे 
वबलवीर ् १८४६ 
भीरन कवि रच लगभग १६०४५ 
म्रतीघर मिथ श४०२ 
गोपाल बु ढेवखडी. नखशिख दपण लगभग १६६६ 
गोविद गिल्‍ल्लाभाई ननदावनी लगभग १८५२ 
द् वरयोघर पद्चीमी श्ध्श्र 

आ ग्रार पोडसी श्द्घर 


रे 
गिरिधर भट्ट राघा नखशिख १८८६ 


[ ६५ 


प्रतापमाहि रामचद्र जू को नखशिख अचात 
रसरूप # १६२४ 
गिरिधर दास लद्ष्मी नखशिख बनज्ञात 
रसानद भरतपुर. सिखनख १६१०९ 
देवीदास कायस्थ हनुमत नखशिख १८६५ 
थानसिह कायस्थ 

चरखारी हयप्रीव नखशिख बृषदए 
गोपाल वदी जन सिखनख बृद८१ 
रामसहाय दास शिखनखावली १८८४ 
सीताराम (प०) अलक वत्तीसी १८१० 


ऋतु वणन सस्कृत के रस शास्त्रिया ने ऋतु वणन को उद्यीयन के! 
अतगत रखा है। नायिका भेद की परम्परा म निर्भित ग्राथा के' अन्तगत पद्‌ 
ऋतु वणन का पर्याप्त निरपेक्ष या स्वतत्न रूप से ऋतु वणन हुजा है । परतु 
हिती में ऐसे चिभ्रण बिरले ही है । जो हैं थे उतने उत्कृष्ट नही बन पढ़े जस 
सस्क्ृत के हैं। आलीच्य काल के रीति-बद्ध कविया न भी पद ऋतुआ क 
उद्दीपन पल मे ही अधिक मनोचता का परिचय दिया। प्रकृति क उद्दीपक 
चित्रों के निर्माण की प्रवृत्ति इस युग मे रीति काव्य म समग्रत हृष्टिगोचर 
होती है। आलोच्य वाल मं पटछतु वणन पर लिखित कुछ कवियों और 
भ्रथो व माम निर्म्नाकित हैं -- 


लेपक ग्राय रचना वाल (सबत) 
सरदार कि ऋतु विलास अचात 
ग पद ऋतु वणन ॒ 
देवकीन'दन चतुर्मासा पृ८८६ 
नाथ कवि पावस पच्चोसी बृद३७ 
अवधविहारीलाल कामस्थ वारह मासा के 
रसाल कवि चारहमासा पृदद९्‌ 
दवीप्रसाद वारहमासी १८०५ 
अत चट ऋतु वक्त अचात 
रुदनाथ बारहमासी पृ८७६ 
रघुनाय पट ऋतु वणन पृ&४० 
हफीजुल्ला वां पदऋत काव्यसग्रह १८४६ 
चरमानन्द सुहाने हजारा (संग्रह) प्दश्प 


रामसहायदास बारहमासा बनिश्चित 


है] 


इयामसवक वर्षा बहार प्द्श्द 
माहुवसिह मृगेद्ध बारामाह जद 
उमादास (भवानीदास) | सा 
वसा तमिह ऋतुराज बम-त बहार वम् त विनोट, बस ते संतसई 
बोधा चारहमासी, बाग चणत, फूलमाल। 

अलकार निरूपण --रीतिकाल का साहित्य बवकृत था, इसी से कुछ 
विद्वाना ने इसे जलइृत काल भी कहा है। आलोच्य काल में भा श गार रस 
के बाद अलकारों पर ही सबसे अधिक स्या मे ग्राथ लिखे गये। सर्वाद 
निरूपक जाचायों का छोडकर, अय राति कविया ने भी पर्याप्त ग्राथ केवल 
अलकार निरूपण पर लिबे। जलकार तिरुषण रीतिलास्त्र की एक “कापक 
प्रवृत्ति है इन ग्रथा का भी प्रणयन स्स्कृत साहित्य शास्त्र के अनुप्तरण स 
हुआ । सस्कृत के चद्रालोक और दुवलयानाट की परिषाटी पर जधिकाश 
हिंदा अगकार ग्रथ लिखे गय। अधिकाश म जक्षण और उदाहरण दाहा 
शली म॑ ही लिखे गये + 

आलाच्य काल म आलकारिक आचाय जौर उनके अनकार ग्रायो का 


तालिका नीचे दी जा रही है -- 
लेसक ग्र्थ रचनाकाल [स्वत ) 
गोकुलनाय चेत च द्रका पृक५८ 
ब्रह्मदत्त दीपप्रकाष १५६५ 
सप्रामसिह का याणव 45६६ 
हरदेव भूषण भक्ति विलास १६१४ 
परदूधाकर पग्राभरण १८६७ 
बलवीर उपमालकार १ृ८७० 
बतवासरिह चित्र कीद्वरा वृषदद 
प्रतापशाहि अलकज्ञार चितापणि १८६४ 
चतूभु अवकार आभा पृप्दू६ 
जेखराज लघुभूषण १६०० 
खालिगप्राम शाक्द्वीपी भाषाभूपण की समालांचना १६२० 
गोपालराय भा भूयण विलास ५ 
ये लीलाधर काव्योदय बृषछ४ 
गिरिघरणस भारतीभूषण पृदडण 
# गरदार साहित्य सुधानिधि १६०२ 


जगन्नाथ रघुवीर रसायन लगभग १६५७ 


धरम 


रामतहामनास वाणी भुषण अनिर्रचित 
रामधुवाय (१०) जस्पा्सिह विनोद अदा] 

पियल निहपण >पिगल शास्त्र नीरस ओर दुरुह है। यहाँ वाश्ण 
है कि हिंदी मे जितनी सथ्या रस और अलवार व॑ ग्रथा की है, पिगत ग्रथो 
पी नहीं। हिंदी के पिगल ग्रय॒ सस्कृत के पियल या प्राइत के ग्रथ भाईत 
दैगलम के आधार पर लिखे गय और अधिवाश ग्रय इन ग्राथ! के छायप्ुवद 
भात्र ही रह। पीछे वर्णित सभी सर्वाग निरूपक आवचार्थों न पिगल पर लिखा 
जिन आचार्यों न पिगल पर पृथर ही ग्रथ लिख हूँ उनकी तालिका 
निम्तातित है +-- 


लेखफ ग्राय रचनाकाल (सवत्त) 

रुशरय चूत विचार १८५६ 
भादक्शोर विगलप्रकाश १८५५ 

चंतन जघु विगल १८७७ 
राममहायलास बूत तरगिणी १८७३ 

बवाल प्रस्तारप्रकाश लगभग १६०० 
सीताराम (१०) बूत चीदिशय न 

हरतेब छठ पयोनिधि श्घ्६२ 

प्रेम कवि (पंजाब) प्रसार प्रकाश च+ 


श्रयोध्या प्रधाद बाजपेयी छदानाद पिंगल ६०० 


इसके अतिरिक्त दर य दाएा। पर भी कक्‍तिपय ग्रथ लिख गय / ग्वाल 
कत्रि का रवि दप्णा और गोपाल राय भाट का दूपषण विलास! नामक प्रथ 
उपलाप हांत हैं । 

बाराशसा कविता (६ प्रशस्ति ग्रय ) यह एक निविवाद सत्य है कि 
रोतिकालोन कवियों ने जाथपंदातानों को भरपूर प्रशंसा लिखो । इस ग्रुग का 
अधि समाज के मध्यप्र चद से सम्बधध नही रखता था । काम वा परिशीलन 
और सजन उसकी आजोविका वा साधन था--राजाओ और स्पम तो तथा 
घतिक कला प्रक्मक्ता का आश्रय मिल जान स॒ उतकी काव्य साथना निर्विष्त 
अलती रहती थी ॥ तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियां उसके 
अनुकूल थी । तललतलीन समसभाम कविये बलाकारो, सगीतज्ञा चित्रवारो 
से अवकृत् रहती थी । बई राजाबा एवं साम ता वो स्वयं वा ये, सगीत, 
चित्रकला आदि का झोक था। प्रतिमाप्र कृत युग की परम्परा बन चुकी 
यो 4 कविता हासो मुखी था । रूडिवद्ध कदिवा विद्वानों के मनादिनोद का 


द्ष् ] 


साधन रह गयी थी। शाज्वारिता-अ्रधान प्रवृत्तिते आश्रधदाताओं जौर 
शक्तिवा को मोहित बर रखा बा । परविय्रतिभा प्रदर्शन के प्रति जागदा े 
भत की व याब्य ब्ययसायी और फरमायशी कवि न थे,” उनको कविता 
आश्रयदाताओं वी इच्छा पर ही अवलभ्वित थी । उनको प्रप्तान रखने के 
लिये पवि उतपी रचि और इच्छा से उसकी गुणायली वा गान मरत थे । 
अधिवोरा मविया ने आश्रयदाता ब यश या यणन, उनवी उदारता, ग्रुणा- 
प्राहवता दानप्रियता, शासतत्िषुणता, शौय ओर पराक्रमादि क॑ वणन किये 
हैं। प्र यारम्भ म एप या आधे अध्याय मे ओर ग्रयान्त मे आशीवचन स्वरूप 
मे यह प्रााहित प्रवरण पूरा कर दिया जाता था। ग्राथ वा अधिकार कलेवर 
चास्न्न निम्पण को ही अपित होता था। बुछ उहाहरणां म भी आश्रयदाता 
कये प्रशशा ब छद॒तिय हैं! ग्वाल और प्माक्र हसत्र उहाहरण हैं। 
प्रशस्ति म अतिरअना वी. श्रवत्ति ही अधिक दश्ट्गत होती है । पद्मयाकर * 
खालरे आदि मे यह सीमा का अतिक्रमण भी वरता टलिखाई दतो है । 
पद्मावर न हिम्मत बहुत बहादुर विद्दावली” पूरा प्रात ही माराशता में 
लिखा । आनुपगित्र प्रशत्तियों से रीतिन्वाब्य भरा पड़ा है। एतिहाधिक 
दष्टि ये. यह अत्यात उपयोगी सिद्ध हुआ। वाल निर्धारणादि मे इस प्रवत्ति 
न जहाँ तहाँ समरयातआ वा सुलझाने मे स्तुल्य या। टिया है । 


नर प्रगास्ति म कविया ने समग्रत अपने स्वाभिमान को तिलांजलि द॑ 
दो हो, सवन्र ही एसा नहीं दिखता । ठाकुर कि पर्याप्त स्वाभिमानी थे बे 


१. अपनी प्रतिभा और कला के प्रदशन के प्रति ये जागरफ थे, इसका तो 
निषेध महीं किया जा सक्‍ता परतु इसके आगे बढ़कर इमको काव्य 
“यवसायी था फर्मापशी कवि कहना अयाय होगा । 

>“डा० नगेद्र रोतिकाव्य की पृष्ठभूमि-प० १४५ ॥ 

२ हिम्मत बहुदुर पिददावलो' से पद्माकर ने हिम्मत बहादुरसिह जसे अति 
साधारण कोटि के आश्रयदाता का अति रजना पूण गरुएगान किया है। 
बहू एक शोयद्रोन व्यक्ति था। उसके युद्ध हारने पर भी पद्माकर मे उसे 
शूरबीर आदि विशेषण दिये दष्टव्य हिम्मत बहादुर विदतावली और वादा 
गजटिपर । 

३ नाभा नरेश भरपूरप्तिह अग्नजों का पिट्ट, था। नाप्ता रियासत ने पजाब 
ये निर्माए मे सिय्रो की सहायता नहीं फो । परातु ग्वाल ने इश्कल्ूर 
दरपाव' मे इस आश्षयदाता की प्रशसा से कलम तोड़ दी है। वष्टव्य 
सिंस इतिहास-ठा० देशराज तथा इश्कलहर दरयाब आदि और अतत । 
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खरो खरो कहने मे नही चूक ।१ बनी कवि के भडीआ प्रप्तिद् ही है। ग्वाल 


का निम्ताक्ति छद भी इस सादभ मे अवलोवनीय है-- 


आदर अपार कर सोभा बार बार कर, 
भात भांत ब्यार कर प्यार फरिवों कर। 
सभा में सुनाव क्डे कठा जया तुरी देंबी 
लापन को बात नित ताजी करिवो कर ॥ 
ग्वाल फवि' कहै जब बिदा कौ सुनत नाम, 
सुरत हराम इतराजी फरिबो कर। 
कवित का दगाबाजी, देमवाजो, ठगवाजो, 
पाजित कौ पाजी महाराजो करिबरो कर॥रे 


साराटा यह है कि इन कवियों में से कुछ का अपना स्वतात्र 
भीया। 


व्यक्तित्व 


आलोच्यकाल के झुछ प्रशस्ति प्राथो के नाम नीवे लिखे जात हैं - 
लेखक प्रशसित प्रय नाम रचनाकाल (स्वत) 
पद्माकर हिम्मत बहादुर हिम्मत बहादुर 
विस्दावली १८४८ जौर १८५६ 
के मध्य । 
प्रतापसिह प्रतापसिह विरदावजी १८६७ के पूद 
जगतपतिह जगत विनोद लगभग १५६७ 
दौलतराव सिंधिया अलीजाह प्रक्राश् १५८७८ 
ऊठाजो हितोपदश का 
पभाषानुवाद (६८७६-८० 
चोधा तह इश्कनामा अनिश्चित 
खेतसिह विरह वारीश क्र 
गाल जसवन्तमिह (नाभा) रफसिकानाद १८७ 


शेरप्तिह (लाहौर) विजय विनोद १८०१ 
भरप्रसिह (नाभा) इश्क्लहर दस्याव १८१७ 
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१ देखिये-ठाकुर ठसक का यह क्वित्त-- 
सेवक प़िपाही हम उन रजपूतन के, दान जुद्ध जुरिबे मे जे न चेकु 
९ भक्त भावन-अस्तावक छ० स० २६। 


मुरके। 


छिखो के दस्त गुर 
प्रतापसाहि._ जयसिह 
पद्रशसर नरेद्रसिह-पटियाला 
नरेद्र्मिह पटियाला 
र 
जछीराम रावणश्वरतिह 


प्रतापर्मिह (काशी) 
साहय्तिह मृगेद्व (पजाय) 
यमस-तप्तिह फतुराज (पंजाब) 


मन कवि (पंजाब) पटियाला राजकश 
दित्तेराय (पजाब) मोहन (मह॑द्गातिह) 
गगाराम (पजाब) म० कमर्तिह पटि० 


चद्रशोखर सिखगुरु 
गणश कवि (पजाब)] खालसा 
से तोपसिह (पंजाब) सिंखगुरु 
बुर्धातह (पजाब) सिखगुर 


गु् पचाता १९१७ 
जयमभिह प्रकाश १८५३ 
हम्मीर हठ १६०२ 
विवेक विलाम १८६०४ 
रमित्र बिनोतल. १६०३ 
रावणेश्वरसिह 

बल्पतर 

प्रताप ररनावार अनिश्चिय 


गुरतपम पचासिका ,, 
गुरुवश तरल्पण 
राजतरगियी न 
महेंद्र्भिह प्रा १६१८६ 


मानमजरी जनिश्चित 

गुरु फ्चासिया हँ 

फनहूनामा खालसा १६४७४ ३७ 
गुस्प्रवाप सूर्य १८६० 

गुर रटनावली बृ८घ० १६१० 


भक्ति बराग्य और नीति-कथन रीति कर्त्ता क्‍्वियां ने शक्भार 
बणन मे राधा और इृष्ण को जआलम्बत आशय मानकर काव्य रचना की ! 
भक्तिकालीन राघाहप्ण का स्वरूप रीतिकाल मे आकर बदले गया । व दवी 
देवता न होकर इस लोक के सामाय नाथिका और नामक मात्त बनकर रह 
गये । रीतिकारों ने वही #ही तो इनका वणन अत्यत अइवील रूप म॑ 
विया। ग्वाल का तो अपने वस्त अपराध के लिये राधा स॑ स्पष्ट शब्टों म॑ 


क्षमा मांगनी पडी -- 


श्री राधा पद पदुम को प्रनभि प्रभसि कवि ग्वाल ६ 
छुमवत है अपराध को, कियो जु कथन रसाल वा 
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खाल ने थिव को कुचा के उपमान के लिय चुना । कवियों का यह 
ही भिखारोदास आदि स मित्री थी । उत्तर रीतिवालीन कवि पूव रीति के 
कवियो स कोई भि नता लिय हुए नही थे । इन कवियों ते भक्ति विषयक 
ग्राथ भी लिप, पर इनमें भक्ति का भावावश नहीं मिलता । वराग्य रचनाआ 
में भी वह बाज नही जी पाता के काय मे है। भियारीलस बहुत पहलते 
लिख गये थे 'आगके सुकवि रीक्िहे ता कविताई न तु राधिका क“हाई 
सुमिरन की बहानी है।' यह बात उचित ही थी कि श्रज्ञार स उबकर अपने 
जीवन वे आतिम दिनो म वे भक्ति भावना से राधिका कहाई का स्मरण 
करत । 


सेखक भक्तियराय्य ग्रथ 
पञ्माकर गगालहरी, रामरसायन प्रबोध पचासा, ईश्वर पश्चीसी 
जमुता लहरी । 
श्वाल बद्यीवीसा ससुना लहरी, गगाजी क॑ कवित्त, राधाष्टक, 


कृष्णाष्टक, दोगणेशाप्टक, दवी देवनाओं के कवित्त, 
ज्वालाप्टक, वुब्जाप्टक, गोपी पच्चीसी निम्बाक 


(रसिके) गोविद रामायण सूचनिका, क्लियुगराप्तो, युगल रसमाधुरी, 
समय प्रवाध, अध्टयाम के पह । 

गिरिघरदास गग सहिता, वाल्मीकि रामायण, वाराहु क्यामृत, 
नूमिंह क्थामृत, वलराम क्थामृत, बुद्ध कथायृत । 

चतानद सहताधिक फुटक्ल क्वित्त 

भागरीटास छोटी बडी ७० रचनायें 


चद्रशेखर वाजपेयी. हरि भक्ति विलास, वृदावत शनक । 

सन्तोषसिह (पजाब). वाल्मीकि रामायण, देशम स्कघ, रामचद्रोदय, 
रामायण । 

१ सेवी जान मोकों कवि कासो को पठाजत हैं, 


आवत ने मेरे मन कान न घरत हो । 
जपध फदलोवन से भाधि कूप कूल बढि अतरः 


गगोतरी को सोतियाँ भरत हो॥ 
भ्वास कि चदन घढ़यों पहिरादों साल 


आंगुरिन आरतो उतारि बितरत ही। 
सुधिकारि रुचिकरि उच्चपद पाइव को 


प्यासी कुच कु भ को मे पूजन करत हो ॥७६॥ 


छ्र ] 


साहबधिह 'मृगद्ध 
ब्रजवासीदास 


राम मण्डल कृष्ण कोतूहल | 
ब्रज विलास 


उमादास, भवानीदाम (पजाव) माम माला, वृस्लेत्र माहात्म्म, पचरत्म 


नारायण स्वामी 
गगाराम, (पजाव) 
रामदास (पजाव) 
बोरसिंह, (पजाव) 
विशनधिह (पजाब) 
सेवारपिह जाट 
हरत्याल (पंजाब) 
दोनदयाल बिरि 
नवनीत चतुर्वेदी 
मोपालराय 


दयानिछि 


स्वाला 
दयानि्धि 

गिरघर कृविराय 
दीनदयात गिरि 


साव्वरसिह 'मृगद्ध 
उमाटास 
मन कवि 
हरदयाल 
बुर्धाग्मह 
पद्माकर है 
जसिह सैना 

| 


नी 


सुदामाचरित 
ब्रज विहार ! 
क्या धर्मश्वर 
वाया रामदास 
वशिष्ठ पुराण, मक्त माल, गौरमिंह क्या । 
कलि अम भजन । 
सुदामा चरित | 
वराम्य शतक (अनुवाद) 
वेराग्य दिनेश 
गापी प्रेम पीयूप प्रवाह, गोपी पश्चीमी । 
रास पचाश्यायी सटीर वशीलीला, वपात्मव, 
ब“दावन धामानुरागावली, व टाबन भाहास्य, 
बनयात्रा । 
सु्तिह चरित्र उद्धव पश्चीसी । 


नोति प्रथ 
प्रस्तावक कवित्त ऋ्वर्यक्ति कवित्ता ॥ 
अयोक्ति पदच्चीसी 
बुडलियां । 
अयोक्ति बल्पद्ृम अयोक्ति माला दृशात 
तरगिणी । 
सुमन सजीवन 
मीति राकर 
प्रस्ताव शतक । 
सारतक्तावतों १८६० ॥ 
बुधवारिधि + 
हितोपदेण भाषा ॥ 
भूपण । 
की घामिक्ता और भक्ति भौ 
मात रह गया था। 
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यह भक्ति भो उन रीति बवियो की शज्भारिकता का ही एक अग थी । जीवन 
की अतिशय रसिकता से जब यह लीग घबरा उठे होंगे तो राधाकृष्ण का यही 
अनुराग उनके धमभीरू मत को आश्वासन देता होगा। इस प्रवार रीति 
कालीन भक्ति एकं ओर सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक दरण 
भूमि के रूप म इनकी रक्षा करती थी। तभी तो ये कसी न किसी त्तरह 
उप्तका आँचल पकड़े हुए थे । रोतिकाल का पोई भी कवि भक्ति भावना से 
होन नही है, हो ही नहीं सकता था, वयाकि भक्ति उनके लिये एक भनोवैज्ञानिक 
आवश्यकता थी भौतिवः इसकी उपासना करते हुए भी, उनके विलास और 
भरत मे इतना नैतिक वल नहीं था विभक्ति रस में अनास्था प्रकट करते, या 
उसवा सद्धा तक निषेध करते १ 

दैराग्य जनित नैराश्य म इन कवियों ने नीति सम्बंधी रचनायें भी 
लिखी । तत्कालीन जीवन और परिवेश पर आधारित य नीति-उक्तियाँ कवियों 
मे अवधक्षाद और थक्तान की द्योतक हैं । 

प्रबाध फाव्य रीति मुक्तको का युग था | कवियां की प्रतिभा 
शाज्भार रस के कवित्त, स्वेया और दोहा वनान म ही व्यय हुई । आलोच्य 
फाल मे छुछ प्रवध का“य भी लिप गये । 

अनुवाद यदि सल्रेप म॑ वहा जाय कि समग्र रीति युग ही सस्द्त 
साहित्य वा छायानुबाद काल है, वो अत्युक्ति न होगी । हिंदी के लखण 
ग्रथ सस्कृत के ग्रथो के छायानुवाद ही हैं। जालोच्य काल में महाभारत, 
चाल्मीकि रामायण और हितोपटेश क पद्चानुवाद हिंदी म हुए, तथा उद्ू से 
हिटी मं अनुवाद करने का सूत्रपात स्वागतयोग्य बात हुई। इसका श्रेय 
नाभा दरबार को है। ग्वाल ने स० १६१७ मे उद्बू की प्रसिद्ध मसनवी 
(सिहर उस बयान ६ पीर हसन छत ] था 'इश्ललहर दरपाव' नामक बडा 
सुर भाषानुवाट किया। दूसरा है वशी पडित द्वारा लिखा हुआ शुमन- 
विलास। स० १६२२ जो उदू वे गुलबकावली' का हिन्दी पद्य रूपा-तर 
है। गात ओर वी दोगो समसामयिक्त थे और दोनों ही मामा नरेश के 
आश्रित रहे थे। वास्तव म यही से आधुनिवकालीन अनुवाद काम का 
सूत्रपात समयना चाहिये 

ऊददू ग्रथो बी भाषा फाश्सी ओर अरबी मिश्चित उद्बू है, जिसको 
अपार शेबर* सम्पत्ति इन मविया द्वारा हिटी को मिली । उद्दू की काव्य शली 
छत योजना, अभिव्यजना अलंकार, श्रतोक मोजना का चमत्कार हिंदी मे 





१ रीति काब्य को घूमिया पू० १८० ॥ 


छश 3] 


स्वभावत आया, जो आना भी चाहिए था। अनुवाद वी दिशा म साहित्य- 
बारो ने नई दिशा का निर्देश किया। भारतादु युग म॑ अनुवादा ने साहित्य 
मे का त करने मे यडा योग प्रदान किया । 

डा० लत्मी सागर वाप्णेय वे शब्दों म अनुवादकों ने उनीसवीं 
शताब्ती मे नवीत विपय सुझाये, नवीन साहित्य रूपा को जाम दिया। 
अनुवादका ने उत्त समय यह बड़ा भारी काय किया १ 

उपासम्भ काव्य को प्रवत्ति हिंदी के उपालम्भ काव्य का उद्यम 
श्रीमद्भागवत ये रशम सवा के ४६ तया ४७वें, अध्याया को माना जाता है। 
उपालम्भ काय “अ्रमरगीत' वे हिंदी म॑ प्रथम ववि सूरदास हैं। अष्टछाप 
कवियों ने 'भ्रमर प्रसतग को लेकर रचनायें वी हैं। नाददास का मवरगीत' 
दूसरा प्रमिद्ध उपानम्भ है। सूरदास भाद प्रवण और मददास “बुढ्ि प्रघाना 
और भाव प्रधान र१। यही परम्परा रीतिक्ाल मे फुडकल छदों मे विकसित 
हुई । 

उपालम्भ का या म॑ उद्धव गोपी सवाल का प्रसय वर्णित हुआ है, 
जिसम तिराकार पर साकार की विजय का विशद वणन है। कृष्ण सखा 
उठ्धव उनका सदण लेकर ब्रज मे आते हैं गोपियाँ भाव विद्वल हो जाती हैं। 
अमर या अय प्रतीक के माध्यम से व तने उलाने देती हैं। यही इन काव्या 
का वण्य विषय रहा है ! 

रीति कवियों के वष्य विषयों के अवगत राधा कृष्ण गोपी, उद्धव 
ग्वाल गोप आदि भी आते हैं।॥ अत गोपियों द्वारा ऊधो के माध्यम से कृष्ण 
को सदव ही 'सूघो सो सदेश भिजवाया जाता रहा है। यह बेवल प्रासगिव 
चर्चा का ही विषय बना और उसकी अभिव्यक्ति रीतिकाल के आतम चरण 
तक पाई जाती है। जिन बवियां ने उद्धव गोपी सवाद या भवर गौत रचे, 
उनमे वदावम के दयानिधि ने स० १८५० वि० के लगभग उद्धव पश्चोसी * 
लिखी | संवाराम के “भवरगीत'रे की भी चर्चा है पर यह उपल व नही 
हावा। ग्वाल मे गोपी पच्चीसी ओर कुजाष्टक और नवनीत चतुर्वेदी ने 
'कुब्जा पश्चीसी और गोपी प्यीसी की रचना करक उपालम्भ काब्य वी 
परम्परा को एक नया मोड दिया । ग्वाल और नवनीत से पूव कुण्जा उस 
4 उद्नीस्तमों शताब्दी-डा० लक्ष्मीसागर वाष्सप १९६३ ई० पृ० १४॥ 
२ चाडद्िका ( उदयपुर ) अयोक्ति पच्चीसी 

++लै० गोस्वामी राधाचरए पु० ५०।॥ 

है ब्रजभाषा रीति साहित्य प्रय कोश प० जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा । 


| छर 


पर किसी कब ने स्वत-त्र रूप से रचना नही थी । इस पर ग्रथ रचना करके 
ग्वाल और नवनीत ने आधुनिक युग का नया माग और नया प्रतिपाद्य दिया । 
थी रामनारायण अग्रवाल द्वारा लिखा गया वूबरी खंड काव्य इस परम्परा 
बा उल्लेखतीय ग्रय मात्रा जा सकता है * 


ग्गाल थी गोपी पच्चीसी का वष्य विपय तो पारस्परिक है पर 
अभिव्यक्ति उनकी अपनी हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ देना उचित होगा । 


“ऊधौ तेरे थार असे छू है रिक्वार जाइ 
जानती बिचार तो प सूधो हो म जाइवौ। 
करती उपाय भाँत भाँत के सुमाइ भाई, 
केती बडी बात हुती वाकों अटकाइवो ॥ 
गरवाल कि पोठित प येक येकः हाडो बाधि, 
नोक सतमोहन को करती रिक्षाइवौ । 
या तो फहू फोऊ बहुरपिया तलाश करि, 
सीखि लेती सब हम कब कौ बनाइबो ॥7 
हिंदी साहित्य म॒ प्रथम बार ग्वाल वो कविता में उपक्षिता बुब्जा' 
गोपियों क॑ असझय उलाहो सुनने के बाद ऐसी खरी-खरी बहती हैं पि सुनकर 
लखनऊ बाली भी दाता के बीच उंगली दबा जे ।! एक उदाहरण प्रस्तुत है - 
सोहिः व्यभिचारिती फ्मोव कहि बोलनो हैं, 
राखती न नेंक्हू सम्हारि फे जबाब को 
दोनो ग्ोपिकान ने भलो हो त्ाहिनो है योर, 
खोलागी उनमो के पतिवत के बयान फो॥ 
ग्वाल कवि अबलो रही हूं चुप कत कामि, 
फहों का गवारिनि के अधिक अथान को । 
जानू गी उँचाई चतुराई उन सोतिनि की, 
लेंय तो बुलाप अब सावरे सुजान फो॥ 
गोरी मति लोगे की सुनी मे बात कब्यनप, 
मोक्ों तो कुजातिनो कमोन कहि बोलो वे १ 
आपुने मे ओऔउुन शिनत्र पर पति पागो, 
शेस्ती श्रेतरम करें मो हो सों ठिठोली बे॥ 


१ फूबरी-सम्‌ १६६६ में राज्यभी प्रकाशन सथुरा से प्रराशित ओर 


3० प्र० शासन से पुरस्कृत हुआ 
२ गोपी परच्चीसो ग्वाल, छ० स० ३॥ हू परस्ट हु 


हू 
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धवाल कि छिप छिप अधियारी रातन से 
सोये पति त्याग के किवारे मृदि छोलो दे 
धनन में, बागन से, लमुना क्नारन से, 
खेतन, खदान मे उराब होत डोली वे।* 
श्य आलोचना फा प्रादुर्भाव रीतिकालीन लक्षण ग्रथोी मे 
उ नीसवो शताब्टी से पुक ग्रद्य का बहुत ही कम आश्रय लिया गया। 
भिखारीदास ने अपने काय निणय म॑ लखणों को स्पष्ट करने के लिये छोटे- 
छोटे वारतिको का प्रयोग किया था। आलोच्य काल म आचारयों ने बड़ी 
बार्ताओं और व्याध्याआओं को अपनाना आरम्भ कर दिया। इसके दशन पहले 
पहल रसिक गोविन्द के 'गोविदान दघन” (स० १६५८ बवि०) ग्रथ मे मिलत 
हैं। रस को व्याख्या उहाने निम्नाक्ति रूप मे की है - 
अय ज्ञान रहित जो आनन्द सो रस। प्रश्व आय चान रहित ता 
निद्रा हु है। उत्तर-निद्रा जड है, जड चंतन॥ भरत आचाय सूत्नर्क्तता कौ 
मत विभाव अनुभाव सचारी भाव के सजोश म॑ रस की सिद्धि । अथ काव्य 
की गत कारण कारज सहायक है, जो लोक मे इन ही का माटय म काव्य मं, 
विभाव सज्ञा है। अथ टीवा कर्ता कौ मतसत्व, विशुद्ध, भ्ड़ स्वप्रकाश, 
आनन्द चित अय ज्ञान नहि सग ब्रह्मास्वाद सहोदर रस ॥) 
इतवे” ४७ वष उपरान्त ग्वाल ने 'साहित्यानन्द' भ॑ और लम्बी गद्य 
ब्यास्याआ का प्रयोग क्या जा इस तिश्वा मे विषय को स्पष्ट बनाने के प्रयास 
कह जा सकते हैं। रूढि प्रयोजनवती लक्षणा का लश्षण ग्वाल ने वार्ता मे 
इस प्रकार समझाया है - 
प्रोजन जो है सा लक्षणा की अग ही है। जुदे नददो है। ताते 
प्रोजनवती भेज करि क्है । प्रोजन सक्षना क्यों करनी थी । जमे काहू ने 
बाहू ते पूछपौ तुम्हारों घर कहा है ॥ तब वाने बद्ो हमारी घर गया मे 
गृह है। तो गद्धा म गृह असम्भव है । तब लक्षना करी । क्योकि अमिधा 
मे जो गज्ठा प्रवाह ताम तो घर नही है सके ॥ तब मुख्यारध गद्ढा प्रवाह कौ 
सम्बाध तीर ते है। सेव जायी कि टौर प गृह है । गज्जा म॑ गृह कहनवारे 
हू की तात्यय तीर के जनाइव म हो सो पूछन बार मे जायो। परतु वा 
पूछन बारे ने कही के तुमने इतन फंर ते बयो क्छ्यौ कि मेरो घर गया म है, 


१ कुजाध्टक-ग्वात, छ० स० १ ब ६३ 
२ पोविदानदघन-रखसिक गोविद, ११ 
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पद्भा $ तौर ५ है। यर्तेई सूधों कहनों हो। तब वाने कही के गया से गृह 
कहिव की प्रयोजन यह गंगा त अति समीपता, सीत पविश्रता बी अधिकता 
च्यग त भूचित क्राइव को कह्यौ क॒ गगा $ तीर गृह मसेई बहेँ त्तौ तीर के 
कह चार चार वोस ठाई को भ्रम पर) तौ गया क दूर गृह सूचित भये चे 
अ्रति समीपत्व आदि धम व्यग हो तौ तात गगा विप॑ गृट कह्मों विवेक ही ते 
अति समोपता सूचित मई । यर्से बिना प्रयोजन लक्षना कहूँ कोई नहीं है सके 
है। जितन सच्द लाक्षनिक्त है सवम त “यग्र कढ़ है। बिना व्यय लक्षना 
हाय हो नही । सूधौ माग छोड टंढो नो चलानो सो काहू प्रयोजन वे लिये 
ही है। चमत्कार की आधिक्यता के लियें वक्ता ठेटी बचन कहै। यदेंई 
सवल उसान से हम प्रयोजन टिखायेंग । सब हो लखना प्रयोजनवती हैं ।* 
आगे चलकर अधिकाधिक गह्य का आश्रय लिया गया। रस कुसुमा- 
कार ने तो पूर लक्षण ही गद्य म लिखे । गद्य वे विकास ने शास्त्र के क्षेत्र म 
युगा-तर सा उपस्थित कर दिया । 
भाषा और भ्रतिपाध में परिवतन के सकते यद्यपि भारत म अंग्रेजी 
फ्रासीस्ती आदि विदेशी जातिया के चरण अठारहवी शताब्ठी के आरम्भ से ही 
पढ़ चुके थे, और १७५७ ई० म पलासी के गुद्ध ले भविष्य वे दुर्भाग्य का 
सबैत द॑ दिया था। उनीसवी शताब्दी के मध्य (१५५७ ई० तक) अंग्रेजी 
सत्ता प्राय समूचे भारत पर छा चुकी थी । परन्तु हमारे इन हिंदी कविया 
की रूद्िवद्ध विचारधारा नये आयामों से झाकन का नाम तक न लेती थी । 
अत पतनकालोन छोट बडे सामत साहूकारी के आश्रय मे प्राचीन विषय और 
प्राचीन शतलियों को ही पुमरजृत्ति होती रही । क्रम इस शताब्ली के मध्य तक 
चलता रहा, पर/तु रीति के आ वम पचास वर्षों म नूतनता के कुछ हलके छीटे 
वाय धरा पर दिखाई ल्यि । 
पर्माकर ने दौलतराव विंधिया को प्रशस्ति में प्रथमवार अपने सकुधित 
क्षेत्र से बाहर निकलकर फ्रिग्रियो को दबाने, कलकत्ता! बे 'लत्ता' उड़ने 
आदि वी बात वही । 


सोनागढ  बस्यई छुमद मदराज थग, बदर को वद कर बदर बसावगों ॥ 
पह पद्माकर क्सकि क्‍समीर हू की पिजर सो घेरि क कलिनर छुड्ावधी ॥ 
घाका नप दौलत अलोजा महाराज कबो, साजिदल पकरि फिरगिन दवावगों ॥ 
दिलो दहपति, पटना हू कौ झपदि करि, कबह, लता कलकत्ता के उदावगी ॥0* 
१ साहित्यान>-“वाल कवि ११॥२६।॥ 

२ हि? सा० का इतिहास आ० रासचद्र शुकत, पृष्ठ २६४।॥ 


छ्द ] 


इससे कुछ पूथ घनश्याम शुक्त ने ईहट इण्टिया की सेना पर दलेसद् 
को विजय मा हप इस छाद म प्रकट क्या था। 
प्रदल पढान तु दलेलणान बलवान, दच्छिन ते दलहि व्यादो मानों हासी त । 
बाँकुटों बहादुर बलीन घोर बरछी स ब्रर्पाह बचायों है दिलायत घिलासी ते ॥ 
क्है घनत्थाम युद्ध को हों सेघनाद जते गढड़ गोविदाहि छडा| नागफासी त ॥ 
बुमदान क्पनो कुम्हैडा वकरो से काटि,काढ़ि लाये कारक है कृपान करिकासीत !॥ 

पडियाला राज्याध्षित चद्रशखर वाजपेयी के काव्य म॑ भी एक नई 
जत्मेक्षा वा पुट दिखाई दिया $ 
कचन रचित राज नूपुर, अनूप केघों, बाजे बज भूपर भ्रनोग अग्रेग के ।॥* 

वष्प विधय सत्‌ १८५७ ई० व प्रथम स्वाधीनता मग्राम वो पहली 
झतबक तत्वालीन हिंदी साहित्य मे दृष्टियोचर हुईं । यह कहना हि हिंदी वा 
कवि तत्कालीन समाज के सुश्ध दुख का सहमोग्री नहीं था और वह अपने 
बतमान से कटा हुआ श्द्भार कविता म॑ लोन था, वुछ अनुचित होगा । यह 
तथाकथित गदर तत्वालीन बबिता का तत्कालीन विषय बना । 

सेवक बवि ( स्र० १८७२-१८३८ वि० ) मे अपने ग्रथ वाग्विलास! 
में इस विद्रोह से सम्वघित अपने आश्रयदाता हरिशक्र सिह और गौराशकर- 
सिंह वी मेंग्रेजा दी सहायता का वणन किया है। इहोने अंग्रेजा वी पूरी 
सहायता की और प्रमाण-पत्र पाये थे । 

घुनर्ताहू या विधि कों समर धुसी भये अग्रेज । 
बिलत सारटीकिक्ट हू, दोहों सहित मनेज ॥४३ 

एक अय ववि रसराज बाबू बिहारीसिह ने अपने भारतंश्वरी भूषण! 
मे अंग्रजा की विशेषताओं पर प्रवाश डाल्रा+-- 

गदर भीम मुबार उद्पो सत्तावन से सिगरे जगजानी 

कते अनीति अनोति कियो सब हिंद प्रगा हिय में भय सोनों ॥ 

त्योही बिहारी लियो कर सासन मेटी प्रजा दुख ब्रगि सपानी ॥ 

जैहि ऐसा विचार असोसें सब चिरजीबो सदा विवटोरियां रानी ॥॥8 





उननीसदीं शत्ता दी डा० लक्ष्मीसागर वाण्गेय पृष्ठ २१॥ 
नखतिख चद्र शेखर बाजपेई 

डानीसवों शताब्दी डा० लक्ष्मीसायर बाष्एय, पृष्ठ १५३॥ 
चही पृष्ठ ११३-१५४ ३ 


न्द्‌ खत न 


है प 


कवि दुलारे न वैसवाड के राजा बनी माध्ववकक्‍्श विंह के पराक्रम 8 
अ्श्वस्ति म लिखा-- 


अवध माँ राना है मरदाना | 
पहिल लड़ाई से बक्सर सो सेसरी के माता ॥ 
उहां का कूच भयो पुरवा को तब लाट घबराना ॥ 
भाय भतोज स्व बुलवाया हमरो लेउ सला ना। 
ठुम तो जाथ अगरजन सिलिहो हमह, का भगवाना ॥* 
बजरग ब्रह्ममट्ट का यह छद भी अवनोऊनीय है--- 
हिम्मत की हाकिस हजारन में देखि आायो सेदिक हटायो अग्रेज ह, सकाना है । 
जा तज सोखन तपत सहिणइल से हरिये उलुक से न लागत ठिकाना है ॥ 
क्है बजरण बस अवतस भयो क्‍पनों बिलायत सकल बिल लाना है ॥ 
नेक न डराना छीन लोनौ तो परवाना वीर वाघे दो रवाना वसे राना मरदाना है ।* 
ज्वालराय भी विद्रोह के समय उपस्थित थे। वे लिखी हैं-- 
घड्िका के चेले वस लडत है असेले फोर्ने, 
आया लोना घेरि भोला पूव हो बजायो है | 
सारे जरनेल ओ क्डनल को फद किप्रो, 
भारे कप्तान ग्रोरा घेंट हो चढ़ायो है।॥ 
राजन में राजा भहाराना बनी माधो बज्स, 
लड़ी है लड़ाई अपग्रेज चढ़ि आयो है ॥ 
कहत फवि ज्वालारायथ राजन कौकाम कोटो 
बिना आने पानो गोला खूब हो बजायों है॥र 


कवि सीतलदाप्त न स० १८६८ के लगभग खड़ी बोनी म॑ 'ईसा दाब्ड 
पा प्रयोग करते हुए प्रगतिशील विचार प्रकट क्िय-- 


डूबी सो दोलत मिलो तुझें, पर तेरा दिल न उदार रहा । 
तू ईसा” हुआ जमाने का, यह दरदमद बीमार रहा ए४ 
वाल ने स्वप्रणोत रचना 'विजय विनाट” और दश्क लहर दरवाय 
मे फिरफणिएों यदि ब॥ प्रपत्तणिव बच थी है। इसो करार सिखा के दसो 
चर मदर हक कक: ८4280 40%: 2 56 
१ चही पृष्ठ १५६॥ 
३ चही पृष्ठ १५६॥ 
४ यहाँ पृष्ठ १५७॥ 
४ उर्ोतर्दों शतारशें डा० सश्मोतागर वाप्टोंय पढे २१॥ हु 


प्र्र्‌ ] 


श्गरार प्रथों की टीकाएँ हिदी साहित्य मे सरहत और [हिदोक 
बाय पग्रधाकी टीकाये लिखने की परिषादी प्राचीन काल से ही रही है। 
बलभद्र के नस्टीय पर बई टीवाये उपलब्ध होती हैं। बिहारी की सतसई 
पर टीवाआ थी सस्या सर्वाधिक है। आलोच्य काल मे भी निम्नांवित ग्रथ 
कारो ने टीकाएं लिखी-श्रीपाल, खजूरी, सुलतानपूर (स० १८५५ वि०) 
अयोध्या प्रसाद स० १६१० वि० शुभवरन तथा बमल नयन स० पृष&५ वि० 
गयाघर स० १६०६४ि० गण०्ति भारदों स० १६६० विल गदाघर भट्ट र० स० 
अज्ञात गिरिघर २० भ० अचपात म्हत जानवी दास स्० १६२७ वि० 
ठाकुर कवि स० १८६६१ वि० दवबीन दन स० १५६१ प्रभूट्याल पाडे स० 
१८४३ ई०, प्रमापसाहि स० १८६६ वि० भानुप्रछाप तिवारी स० १५६० बि० 
भावकभाव जी स० १६२६ थि० रणछोड कवि स० १८६४५ वि० रामच”” 
स॒० १६०४ वि० रामवस्ण कवि स० १८०६ बे लगध्ग लहलू लाल स० 
१८७५ वि० सरटार कवि स० १६२१ बि० जुल्फफार खा स० १६०३ वि० 
साहवजा” बाबा समर 6ह स० १६५५ वि० भारते दु बाबू हरि चाद्र, ई 7र 
क्धि स० १८६१ वि० बाबू जगनाथ दास रत्तावर स० १६४३ वि० ।* 
प्रतापसाहि ने मतिराम के रसराज और बलभद्र के भखशिख पर टीकाए 
लिखी । 
फारसी पिष्ठ भाषा पी प्रवत्ति आलोच्य काल के उत्तराद्ध म रीति 
कवियों वो कविता की भाषा अत्यात्त फारसी निष्ठ होन लगी । यो फारसी मे 
शटो को इससे पतले भी रीति कविता म विस्तारपूवक सम्मान मिला, पर 
कवि “नकों ब्रज भाषा भ खपाने में विज्षत कर लेत थे। अब छादो में फारसी 
को अनेक पत्तिया मणि काचन शली म॑ अपने तत्सम रूप म ही स्थान पाने 
लगी । 
हफीजुल्ला खा हाफ्जि! ने हिंदी की एक पक्ति क॑ साथ फारसो को 
दूसरी पक्तिया इस प्रकार लिखी 
सांप सम घर ते निकसी रूव सपियन साथ वह सांबरो मूरत 
रम्जो नाश नमू-सनम बेताब शुदस ठफ्जूद खुंदूरत॥ 
भुसिक्याय क मो तन देरि दियो तिरछी अखिया चितवन को मरोरत । 
होशम रफ्त नमु॒बदश्त शुदह दिलमस्त जिदी दिने सुरत ७१ ६छ 
१ झजभाषा रीठिचास्त्र ग्रथ कोश प० जवाहरलाल चतुर्देदी तथा 
पुस्टक साहित्य, डा० माताश्रसाद गुप्त ॥ 
_ौ».२ नवीन संग्रह हमीजुत्ला रई 'हाक्जि नवलक्शोर प्रस, लए नऊा। 


ह॒तीय अध्याय 
जन्नीस्तववीं दालाकवदी व्के व्काछय प्नर छतरः 
स्वाछिल्य व्का प्नभ्ताव्य 


जशतज- 


्छ 


>> पीपि १ 
छ | 'उन्‍्लीसली छालाव्ब्रो व्के घीछ्लि व्छाठ्य प्लर 
चछूसर साहिल्‍य व्का प्रन्तावव 


हिदीतर साहित्यो वी परिकल्पना करते समय संस्टत का साहित्य 
सवप्रथम हमारे समक्ष आता है । सस्कृत ने हिंदी साहित्य को आध्चन्त प्रभावित 
कया है। यह स्वाभाविक है वोक्ति साहित्य वा मूल स्रोत समग्रत टेब- 
भाषा-साहित्य है। जय्र सस्दृत साहित्य की चर्चा म वदिक साहित्य को नहीं 
भुलाया जा सकता) भारतीम साहित्य का मूल वेदो म॑ और दाता प्रशायायें 
सस्कृत साहित्य मे हैं। भावना म बदिक साहित्य घामिक और सस्दृत साहित्य 
लौजिक है। पर प्रश्ृतित संस्कृत साहित्य का भरणपोषण वदिक साहित्य से 
हुआ है । अत पूव के अभाव मे ऊपर का अस्तित्व कल्पनीय है । सस्दृत के 
दशत, स्मृति पुराण ज्ञान का भ्रकाश यत्र तत्र हिंदी साहित्य मे भी परिलक्षित 
है हिंदां के जायसो कबौर आदि ज्ञानमार्गी साहित्यकारों को विचारघाराएं 
उपनिषदों वी छाया म॑ ही पल्ली प्रतीत होती है भले हो यह छाया उनवी 
मौलिक पद्धति या मौखिक परम्परा किसी भी प्रकार प्राप्त हुई हो । कबीर 
कआदि ने स्वय वटिक साहित्य पढा था यह कहना तो अधिक युक्तियुक्त न होगा 
परतु मौखिक परम्परा द्वारा वे उपकृत अवश्य रहे हंगे । 


सस्कृत साहित्य बी परिध्चि म आयुवेद, ज्योतिष, स्मृत्ति, पुराण, तार, 
सूत्र महाकाब्य गोतिकाब्य नोति शास्त्र, शिक्षा और काध्य श्ञारत्रादि सभी 
भाते हैं। एतद्विघयक समस्त हिंदी ग्रथ सरकृत साहित्य स ही प्रेरित, पोषित 
अभग प्रभावित है। यह प्रेरणा, पोषण और प्रभाव दो प्रकार का है। बही 
हमे हिंदी पर सरकृत्त का आइतिमूलक और वही सिद्धातत मूलक प्रभाव हृष्टि 
गोचर होता है। हिंदी के सूप और श्ञायराओं पर ससहृत का आइ्ृति मुलक 
प्रभाव है कथाओं और घटवाओं १२ विस्तार भूलक प्रभाव वी भुद्रा दीख पडती 
है और धम दशन एंव काप्य विधान दी पद्धति पर सिद्धाःत मूलक प्रभाव का 
साक्षात्वार होता है । सिद्धात प्रभाव के अतगत सदाचार यराग्य, भनोवृत्ति 
योग प्रवाह भक्ति, दाशनिक विचार एवं बाय शारत्र का समावेश हो जाता 
है।* हिंदो ग्र थो वे नामी की प्रेरणा के स्रात मं भी सरइझ्त साहित्य प्खिता 
६ हिसे साहित्य पर तस्हत साहित्म का प्रष्तावः डा० सरनामसिट शर्मा 
अदण' १९५२, इलाहाबाद भूमिका पृष्ठ का ३ 


आओ । 


है। सम्कृत के हिंदी अनुदाटा ने हिली को पोषित दिया । हिली साहित्य 
दर यह अनुवा प्रभाव कई प्रकार से पड़ा है-- १) मूल कतियो के अनुवारों 
से, (२) मूल सस्कत ग्रयो के अध्ययन से तथा (३) मौलिक परम्परा | यद्यति 
अनुवाल मूत ग्रय वे अधिक समीप होते हैं परतु अनुवालक का व्यक्तित्त 
उम्म समाविए हो जाता है। अनुवाद कितना भी सफ़त हो. फ़िर भी मूल 
मूल हो है। अनुवाद का अपनी प्रभाव सौमाएं होती हैं। अत यह प्रभाव 
शुद्मम नही कहा जा सकता | मूत्र प्रथ के अध्ययन से पड़ा प्रभाव पर्याल 
शुद्ध और मौलिक कहा जा सकता है । यह प्रथाव दो श्रेणिशा म॑ रखा जा 
सकता है शुद्ध और मिश्रित । डा० सरनाम सिह शर्मा मूल के विनियोग से 
हिंदी तक आये प्रम्ाव को भी मौलिक की ही श्रेणी मे रखन + पश्ष मे हैं ।* 
परतु यथाथत' मूल ग्र या का अध्ययन प्रभाव हा शुद्ध कहलान का अप्रिकारों 
है। मूल ग्र थ के मौबिक प्रभाव को मिश्रित ही कहा जायगा । परम्परागत 
प्रभाव मे मौलिकता का हांस सा निहित रहता है। हिंदी के सभी रात्ि 
कालीत कवियों ने मौत्िक रूप म सल्क्त का प्रभाव श्रहण किया यह तो 
निश्चित नहीं । अधिकाश रीति आचाय ओर कि विद्वान्‌ थे, जिनते गुरु 
चरणी म बठफर सस्हत के का व "सत्र वाड_ पथ का परारायण हो सका था 
यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सक्ता। उन मे भी भिजित प्रभाव की 


यूनाधिक मात्रा अवश्य रही हवागी ऐता विश्वात्त जिया जा सत्ता है। जो 
भी हो, यह निश्चित है कि हिंदीतर साहित्यो म॑ सस्कृत साहित्य का प्रभाव 
सर्वाधिक मात्रा मं पडा। अब यह आवयक् होगा कि सलल्‍्कृत साहित्य पर 
एक विहृगम दडिपात कर विया जायथ। 

काव्य शास्त्र राजशखर ने कायमीमासा में काय थास्त्र की 
उत्त्ति सरस्द्रती पुत्र काव्य पुरुष के द्वारा हुईं बताई है । कापय पुरुष ने अयते 
बृ७ मानस पुत्रों को इय का व्याख्यान लिया और शिष्यो ने का ये शास्त्र को 
१७ अधिकरणा में विभक्त करक अपने अपने विपयो पर स्वतात्रग्र थ लिखे हे 
पर तु यह मत विद्वानों को मा य नही है। काय दास्‍्त्र का वास्तविक आरम्भ 
दशन और याकरण के मूल प्रथा के बहुत वाद ईवा को पहनी पावर शता च्या 
मे हुआ माना जाता है । भर॑व के नाट्य शास्त्र का मूल रूप ता स्पष्ट 


१ वही पृष्ठ ७ घूल के विनियोग से जो प्रभाव हिंदी तक आधा है उस्ते 
मोलिक हो कहना चाहिए डा० सरनाम मिहु शर्मा । 
२ हि० सा० बू० इतिहाप्त पष्ठ भाग, स० ले० डा७ नगैद्, पृष्ठ ३१॥ 
नामक 
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इसी दाल वी. भ्रारीभ्क रचना है ।*ह्सके पत्च त बाव्य शास्त्र निरातर 
पविस्तत होता गया । इमम आगे चलकर पाउ सम्प्रदाय विशेषक्तर प्रसिद्ध हुए- 
(१) रस सम्प्रदाय, (३१) अलकार स्म्प्रटाय (३) रीति सम्प्रदाय, (९ ) 
वक्ोक्ति सम्प्रदाय और (५) ध्वनिसस्प्रदाय । 
लजाल्य शास्त्र! का प्रधान विषय नाट्य है। परवर्तो काव्य शास्त्र वे 
सम्कृत प्र था का यही मूलाधार है। इसमे रस की प्रधानता है अलफार भी 
गौण रूप से है। अलकारा को महत्त्व प्रदान करने वाले भामह सातवी विक्रमी 
शताब्दी में हुए भामह का वाध्यालवार ऐतिहासिक महत्त्व रखता है | दडो 
में का याटश की रचना की, जिसमे भामह को भाति अलकारो को प्रधानता 
तो दी गई परन्तु रीति, गुण आदि की अतिवायता भी स्वीकार की गई | 
परन्तु दढ़ी का अलप्रार स्वरुप उनके पश्वर्ती आचार्यो का माय ने हुआ । 
आठवी विक्रमी शताब्दी में उद्भटठ ने भामह का अनुगमन विया। तत्पश्वात 
चामन ने रीति सम्प्रदाय का ध्रवत्तत क्या, जिसमे इहाने रीति को 'विशिष्ण 
पट रचना और 'बायाप्मा भी माना) यह भी परवर्ती आचार्यों को माय 
रहा । रुद्रट अलकारवादी आचाय हुए। विक्रम की तवी शताब्टी के लगभग 
किसी अज्ञातनामा आचाय ते का ये मे धवनिवाद का भ्रवेत्तन क्या। पर तु 
इसके बास्तविब' प्रतिपादक और पृष्रपोषक आचाय आन दवधन माने जाते हैं, 
जिन्होंने ध्व'यालोक वी रचनाबी। ये ध्वनि को ही काव्य की आत्मा 
मानत थ। आचाय अभिनव गुप्त ने दही का अनुसरण विया। इससे रस 
वात, अलवारबांद और रीतिवाद निष्प्रम हो गये । विक्रम वी दसवी शताब्दी 
में राजशैखर ने 'बाप्य मोमासा' वो रचनां करके काव्य शास्त्र बा नये मोड 
दिये । इहोते अपने प्रथ म॑ सभी काव्यागों की विश विवेचना प्रस्तुत की । 
धनेजय ने दशहूपक' में नाटय शास्त्र का निरुूपण क्या । कुतक मे वक्राक्ति 
जीवितम लिखकर ध्वनि सिद्धा त का विरोध और वक्षाक्ति को महत्व दिया । 
मम्मद ने काव्य प्रकाश मे बाव्य दे विविधि सिद्धान्तो बा समबय करन की 
चेप्टा वी। बारहवी दताब्दी म रुइयक म अलकारवाद को पुनर्जीवित किया । 
जयदेव ने 'चद्रालोव लिखकर अलकारों की दिस्तत याख्या व), कद्रावोर 
ये पचम मयूरवा“तगत बणित अलक्ारों पर अप्यय दाक्षित ने धु चलयान 4! को 
रघना की । चौदहवी दधताब्दी म विश्वनाथ न 'साहित्य दपण लिखा निप्तम 











भामह की झाति काव्य के: विविधागों की विस्तृत विवेचना हुई । पष्डितराज 
९ हो पृष्ठ ३३ ३ 


5०) 


इस शास्त्र यो प्रिद्धात गोपनीय रखे जाते हैं। आागम तत्व विलास” और 
बाराही तात्न' श्रत्तिद्ध तञ्रप्रथ हैं। जमिनि, कपिल, नारद, गग, पुलस्त्य, 
भृगु, शुक्र, वृट्र्पति आदि ऋषिया ने भी कई उपत-त्र रवे ये ।* 

तात्रों के तीन प्रमुख विभाग हैं--ब्राह्मण तत्न, बौद्ध तत्र आर जन 
तत्र | ब्राह्मण त-त्र तीन प्रकार के हैं १ व्णवागठ, २ शेवाग्रम हे शाक्तागम 
जिनम क्रमश विष्णु, विव तथा शक्ति वी परा देवता रूप से उपासना निहित 
है ।* रीति का य मे मिलन वाली भक्ति की क्षीण घारा पर वष्णव तत्रो का 
परोक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है ॥ 

महाकाय्य --वाल्मीकि रामायण सम्दृत का प्रथम महावीय है! 
सस्कृत में महावाव्यों के चार वग माने गये हैं. १ महाभारत बग, २ रामायण 
बग हे मिश्रवय और ४५ अवदिक वेग । प्रथम बग के महाकायों मं 
किराताजु नीय, विशुपाल चध, नपधचरित और नलोदय प्रमुख हैं। द्वितीय वग 
मे रघुवश और रावणवघ विशेषत उल्लेध्य हैं। मिश्रवग के महाकाब्या में 
राघव भाण्डवीय प्रमुख है। अवदिको म बुदध-चरित सौ-दरानन्द और यशोधरा- 
चरित हैं । 

इन भहावाव्यों का प्रभाव हिंदी रीति काव्य पर विरलतम है। 
केवल भक्ति की कतिपय रचनाओं म प्रसग चर्चा हुई है ॥ पद्मावार से ब्राल्मीवि 
रामायण का भाषानुवाद राम रसायन! नाम से किया। रफ्तिक गोविंद मे 
रामायण सूचतिका लियी। इस युग मे महाश्ारत के शो कई अनुवाद हुए ।र 

स्फुद काव्य--सस्कृत मे तीन प्रकार की रफुट काव्य रचनाएं मिलती 
हैं १ धाभिक २ श्रगारिक, ३ नीति तथा शिक्षा विषयक । 

घोष्िकि फाय--इसके अतठ्गत दो प्रकार के काय रचे गये 

१ भत्तिवा य, २ वराग्य वा य। प्रसिद्ध भक्ति का यो के नाम हैं-शतुति बुसुमा 
पलि धप्डीशत्क दुगसिप्तशती सूयशत्क देवी श्तब' म्बू दमला भररवती 
स्तोतावलि शिवापराष्क्षमापण रतोत्र मगलाध्क महिम्न रटोन्न, पचर्तवी 
आन द लहरी, शिवरतोत्र, शिव ताप्डव ₹त।त्र गग ल्हरी, वप्ण सहसेनाम, 
देवी महात्म्म आदि। वराभ्य विपयक मे योग वाशिष्ठ और वराग्य शत्क ही 


अधिक प्रसिद्ध हैं। 





१ बही, प्रृष्ठ ४८५३॥ 
२ भारतीय दशफ बल्देव उपाध्याय प्र० सू० १६४२ ई/, प्रृ० शश्८ + 
३ देजिम इस प्रवध का द्वितोय प्रकरण अनूदित का ब्रश्नण 
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श्र शारिक काव्य--इन वाब्यों का प्रधात विधय प्रेम और सौंदय है 
इस की पचनाओ प्रे प्यू दार तिलव, श् गार शतर, अमस्व शतक, गीत गांविद 
चौर पू वाशिका, तु गहार, घट कपर, मेघदूत, मार्यासप्तशती, आदि के नामे 
आात हैं । 
नोति ठया शिक्षा ग्रयथ--इन ग्रथों के वष्य विषय मानव घम, नीति, 
राजनोति और शिक्षा बलि हैं। इस म॑ प्रमुख प्रथ हैं नीतिशतक, उपदश- 
शतक हितोपदेश, पचताञ, चारुवर्याशतक, नीति मजरी, मुग्घोपदेश, नीति 
रत्न, सुभाषित रतन यदागारम्‌ राजनीति ममुच्चय, साधत दीपिशा, राजद 
क्णपूर, चाणक्य नीति, चाणक्य राजनीति आदि। चोर पचाप्तित्रा, सिहासन 
द्वात्रिएति, बताल पचविश्वति हृष्णाप्टक, राधाष्टक, रामाष्टव, दुर्गाष्टक, 
गोष्याष्टक आदि बुछ स्फुट मक्तक् ग्रथ भी सस्कृत मे हैं) 
रीविदाल वा नीति और भक्ति साहित्य इन ग्रथा से आशातीत रूप 
में प्रभावित है। आलोध्यवाल के सभो टरीति क्विया में धम श्ट ग्रार, नीति 
तथा वराग्य का बणन किया है 7९ 
दशम साहित्य--जिम्त शास्त्र म वस्तु का सत्यभूत तात्विक स्वरूप 
निरूपण होता है, उसे दशन की सता दी गई हैं। भारतीय दशन वा मूलल्ात 
बदिर साहित्य है। दशन वी चोटह विद्याआ से गणना है। वेद वे! उपाग 
“याय और भीमासा दशन के ही अग हैं।' वंदीक्त परलोको के मानमे वाले 
व्यक्ति आम्तिक ओर न मानने वाले नास्तिक कहवात हैं ।१ इठी वे अनुशार 
आत्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दशन शास्त्र बताये गये हैं। जार्वाक 
माध्यमिक, योगाचार, सोता-तिक, वभायिक और आहत ये छ नाह्तिक शत 
हैं वशेपिक “याय साख्य, थोगपूव मोौमासा और वेदा-्त ये छ आस्तिक दशन 
हैं।” नाह्तिक दगन का रीतिकालीत साहित्य से कोई सम्ब'ध नहीं। 
चदान्त योग भौर सास्य ये तीन हमारे साहित्य को प्रभावित करते हैं । 
हिंदी के भति काव्य पर वंदात का अधिकतम प्र्नाव है। हू तवाद 
अद् तवाद और विरिष्टा द्वंतवाद वे आधार पर भारत म विभिन्‍न मत और 
सम्प्रदाय प्रवतित हुए । जोव माया ओर ब्रह्म वी लेकर खडन मडत भी हुह 
इन सभी की हिटली साहित्य पर गहरी छाप है $ 
१ वही द्वितीय प्रकरण, भक्ति, वराग्य और नीति क्‍्यन प्रसूत ३ 
२ हिदुत्व रामदास गोड पृष्ठ ५०३३ 
३. नाह्ति बेदोदितोलोक इति येषर मति स्थिर ॥ 


चास्तिकास्तें तथास्तीति मतिग्रेषात आतस्तिका ॥ बही, पृष्ठ ५०४ 
४ यही पृष्ठ ५०४५ 
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शकर-मत अद्व तवाद का पोषक है। रामानुजीय मत विशिष्टाद् तवादी 
है । मध्वाचाय द तवादी हैं । भक्ति के क्षेत्र मे इही मतो को लेक्र कतिपय 
सम्प्रदायो का उत्य हुआ । रसिक गोविंद, ग्वाल, हरदव, गोपालराय आऑहि 
रीतिकालीन कवि किसी न किसी सम्प्रटाय विशेष से सम्ब।धत थे। उनके 
काया मे इन सम्प्रदाया और मतो के प्िद्धातो की क्षीण सी रेखायें अवश्यमेव 
व्खिती हैं। ये सभी राधाहृप्ण के उपासक थे, उन पर लिखे काब्यों मं विशे- 
पकर वैराग्य विषयक कविताओ म वेदात की झलक मारती है। 
रीति काप्य म नाटक और क्या साहित्य नही रचा गया । 
रोति साहित्य पर सस्कृत का प्रभाव सस्द्ृत साहित्य का सर्वाधिक 
प्रभाव रीति के का शास्त्र पर पडा है। प्रभाव दृष्टि से रीतिबद्ध काया का 
दूमरा स्थान हो सकता है। तत्पश्चात भक्ति वराग्य, नीति और इतर विषय 
के ग्रथ आते हैं। 
सस्कृत साहित्य शास्त्र परम्परा रीति के आचार्यों को उत्तराधिकार मे 
प्राप्त हुई । यह भरत से आरम्भ होकर पडितराज जगताथ के साथ समाप्त 
होती है । जहाँ यह हाम्तो झुखी हुई वही से हिटली रीतिकाल आरम्भ हुआ। 
उत्तर कालीन सस्दृत काय शास्त्र म॑ तत्कालीन काव्य परिस्थितिया के अनुकूल 
वष्य विपय और विस्तार था। रीति कविता राज्याथय मे पली थी । आथय- 
दाताआ की रुचि श्यज्ञारिक थी दरवारो म॑ कति कलाकार, चित्रकार, 
संगीतकार आरि रहत थे 4 अत इन कविया को एंसे विषयो की आवश्यकता 
थी जिससे वे पडितो और दरवारियो को प्रभावित ओर प्रसन करके धन 
और यश अजित कर सकें ॥ आश्रयदाताआं को भी लुभा सकें और रसभजना 
का भी सुस्ध कर सकें। अधिकाश आश्रयदाता ऐसे कविग्रो को चाहत थ, जो 
आह्वार रस निध्पन करके उहें रिया सकें उनका गुण स्तवन करके उनके 
अह की तुष्टि कर सकें हाला, प्याला और 'तान तुक ताला का वातावरण 
चित्रायित कर सके । सयोग से सरइत साहित्य का श्वज्ार वणन नायिका 
भेद वणन, नख्िख वणन आदि इन कवियों को हस्तामलकबतु प्राप्त हा 
गये। सस्कृत साहित्य के इस क्रण को स्वय रीति कविया ने स्पष्ट शब्टों में 
स्वीकार क्या है । कुछ कवियो की आभारोक्तियाँ निम्नावित हैं 
१ मम्मट मत्त कौ सार लू, कछुक आपने दित्त ) 
साहित सिरोमनि प्रय के बाघे उक्त बवित्त ॥ 
मम्मट मत जे काव्य बे कछू पटारथ वीह । 


ग्राथ बाँध पूरत वियौ, कवि निहाल मतिहीन ॥ 
>-साहित्य शिरोमणि निहाल। 


[ दरे 


२ कातिमान सप्ति हो तौ वीरति माना 
यह कुबलयानद मत कह विधान ॥रर१॥ 
और वाज आरम्भ कक्‍रि जौर और | 
शद्वालोक लिखे इमि कवि सिरमौर ॥२६५।॥ 
प्रगट जथ फिर साधै, विधि कहि सोइ। 
कहिं कुबलयानद वाव्य मतहोई ॥रेछशा मे 
--साहित्य सुधानिधि, जगतमिंह। 
३ नील कमल लीला तब बरने नन । 
चद्रालोफ देखे इमि कहि. ऐन ॥१६१॥ 
चद्रालोक भादि दे भाषाकोन । 
कहि साहित्य सुधानिधि वरवेबीत ॥१०॥ 
क्षीर जनरधि भव पकज यो कहि मेव । 
चद्रालोब लिखौ कवि श्रीजयदेव ॥ ४६॥ 
चुदलपानद चद्रासोत वे मत वही, सुप्ता ये आठो आठा पहर बखानिये १ 
परतष्छ प्रमुख प्रमान आठो अलवार, कुव॒लयानद बखाने जग जानिये ॥ 
--कवि कुल फठाभरण, दूलह कवि । 
लखि गति चद्बालोक अह काव्य प्रकास सुदीप्त ॥ 
ओरो भासा ग्राथ वहु, ताकौ सगत गोत ॥ 


+-काव्य रत्नाकर रणघीर सिंह । 
शसिक घुदलपलद लाजि, अप मन हरस बढ़ाई 
अलवार घद्रोदर्य्ट, बरनतु हिय हुलसाई तथा 
तिन मधि कुवलपानद मत, अपनो कियौ उद्योग 
अलकार घद्रोदय सु निवस्यौ लिखिये जोग ॥१८७छा॥। 
+-अलवार चद्बोदय, रसिक सुमति । 
६ अथ पुब्लयानद को वाध्यो दलपतिराय। 
वसीधर कविन धरयो कहूँ वदित्त बनाइ॥द्धा 
तदपि अलबृत ग्रय कौ, काहू कवि नहिं गीन । 
भाषा भूषण है जऊ वहूँर लक्षन हीन तद्ा 
याते वाहि सुधारि में देखि बुवलयानतलव| 
अलकार रत्नावर जु विय बवि आन कद ॥आ 


“जअलवार रत्नाकर, दलप्तिशय । 


से 


१० 


११ 


१२ 


। 


व्यग अरथ अति से कठिन, को कहि पाव पार। 

मम्मट मत कछु समुझि चित, कीनो मति अनुसार ॥ 
>ध्यगाथ कौमुदी, प्रतापसाहि | 

याते काव्य प्रदीप कीं, मौर कुबलयात३ । 

ऊपर सु ग्रथ बनेक लपि, जे अति भये पसद।ा 
+-वाणी भूषण रामसहाग दाप्त $ 

सम्मत काव्य प्रकास कौ और कुबलयानद। 

चद्रालोक लताकलप, चढद्रोदय सुभकद॥ा 
>-तुलसी भूषण, रसहूप | 

कुदबलया चद्धालोक मं, अलकार के नाम॥। 

तिनकी गति अवलोकि के अलकार कहिराम ॥ 
--+रघुनाथ अलकार, सेवा दास । 

ग्राय सस्शत देखि के, समुझि कविन कौ अथ। 

तथा तथा ही म कक्‍ह्यौ, जनिहै बुद्धि समथ ॥ 
>-वाव्याभरण चादन ॥ 


रूपक में अति व्याप्ति या, या लक्षन वी जाति। 
क्ह्यौ में कह्यो जु सौ विध्यात ॥१६६६॥ 
>-साहित्यान-द, ग्वाल । 


अलकार कितने कंहै, कविध्रिया के माहि ॥ 

भाषा भूषन ते जुदे नाम लिपे चित माहि ॥१६।३८७॥ हा 
सो न छुदे करि जानिये, मापा भूषन माहि। 

क्ये विचार जु जातमिलि नामातर ठहराइ ॥१६३८८॥ 

लपत कहू जू प्रहेलिका, अलवार के माहि। 

चद्ालोकहु मे नहीं काव्य प्रक्‍ास हु नाहि॥रेदरा।, 

बार तज लक्ष इन कहि लिपे मम्मट जू। 

सोई अब ज्यों बे त्यो सुनावत हों टेर ढेर ॥९५॥६५॥ ,, है! 
कह विभाव अनुभाव अछ, सात्विक पुन विचार । 

इन करि इनकी पूनता सो रस भरत उचार॥ाशरशा ही 
विभिचारी तंतीस ये, भाषे भरत प्रमान ) 

चोतिसम वो भेद जो, सो अय करत बपान ॥३॥३०६॥ ,, 

मोर बह्मो नृतन, सु इर छल सचारी जोद॥। 

रस तरग्रिनी कारने थ्ापित कीयो साइ ॥ज३०७॥ , 


[ ४४ 


प्रथ सस्कृत वोधु इक, रति रहस्य है नाम । 
साहित्यान'द, ग्वाल । 
तामे लेप प्रमान यह, बरनत सब सुयधाम ॥रशरेणा 
बातसायनी सूत्र मत, जाही के अनुसार 
फहियत है अब और हू, जाति भेद सुविचार ॥४॥श४॥ ,, 
भानुदत्त ने जो लिपा, रस सजरि के भाहि। 
सो लक्षत अब लिपत हैं, हम दोस कछु नाहि ॥४६४॥ ,, 
रस मजरि में त्रय लिखे, स्वप्न, चित्र साक्षात 
भाषा से चौथौ बहुत, झखूबन दरस विष्यात ॥५ रे८ा 
“--रसरम, ग्वाल । 
३ छन्द घेद कौ अद्ध है, कह मुनिन के वृद। 
भाते पढ़ियतु प्रात ही बरनें माग फ्विद ॥३॥ 


डर 


--5न्‍्द पयोनिधि, हरदेव । 
१४ ज जे विगल नाग, छद॒ रीति जिन प्रगट क्यि । 
विहि मत मति अत्ति लाग, गद्य पथ अभिधान किय ॥५॥ 


“-पिगल प्रकाश, न दकिशोर 4 
१५ व्यय अथ अंत्ति सै कठिन, को कहि पावे पार! 


मल्‍्मट मत कछु समुझि चित, की हो मति अनुसार ॥ 


>प्यग्याध कौमुदी, प्रतापसाहि। 

संस्कृत ग्रायो के न्ञामों पा प्रभाव रीति ग्राथवारा ने अपनी रच 
नाभो व नाम अधिकाशत सस्कृत के ग्रथो के आधार पर रखे । सस्व्ृत-मामो 
वा भ्रभाव कही तो समग्रत ओर कही क्मस बम छायात्प में हिले मे 
अवश्य दष्टिगोचर होता है। निम्नलिछित ग्राथ नाम वालिक, से यह स्पष्ट 
हो जायगा वि हिंदी कविया ने किस सोमा तक सर के नाभ अग्रीडृत 
ज़िये | 

चाणी भुषण ( दामोदर मिश्र ) अतापस्द्रयशोशूषण ( विद्यानाथ ) 
नादराज पशाभूषण ( नू्तिह कवि ) आदि। झूपणा त ब्राथों के दुष्ट य हैं--- 
चाणी भूषण ( रामसहाय दास ) भारतों भूषण ( गिरघर दास ) वनिता 


भ्रषण ( गुलाबदास ) महेष्वर भूषण ( महंश्वर ) रामच'्राभूपण (लछी राम) 
भारती भूषण ( अजु नदास केडिया ) रह भूषण ( इष्णलाल ) आदि / 


प्ष | 


हुए कवि शिक्षा वे सरल ग्रयय ही तयार कर पाये थे ।* आचाय रामचद् 
शुक्ल के विचार हैं कि वेशवदास के वणन मे यह दिखाया जा घुका है हि 
झद्ढोंने सारी सामग्री बहाँसे सी। आगे होने वाले कवियों ने भी पार 
लक्षण और भेल सरइत मी पुस्तकों से लेवर लिखे हैं, जो कही वहों अपर्यात 
हैं। अपनी भोर से उहाने न तो अलक्र क्षेत्र मं मौलिक फाम किया, ते 
रस क्षत्रम।* याराश है कि रीतिकवियों ने वष्य विपयो की सामग्री 
सस्वृत से ग्रहण की । कहना चाहिए कि हिंदो रोति 2 थ बई अर्थों म संत 
के ग्रथो के छायानुवाद हैं । सक्षण समग्रत सस्द्ृत के और बेवल उदाहरण 
उनके अपने हैं । 

सद्ातििक प्रभाव जप्ता कि हम लिख चुके हैं हिन्दी मे रस, अलंकार 
भौर ध्वनि इन तीन ही सम्प्रदायो के सिद्धातों का अनुसरण हुआ। रीति 
और वक़ोक्ति सम्प्रदाय तो सस्कृत म॑ मतप्राय हो चुके थ। अत हिंदीम 
उनके अनुवतन का प्रइन ही नहीं उठता । रीति क विविधाग विवेचन आचार्यों 
से मम्मठ का अनुसरण किया । मम्मट रस घ्वनिवाटी थे ।१ डा० नगेद्र ने 
कुलपति, श्रीपत्ति भिखारीदास के साथ आलोच्यकाल के श्रतापसाहि का रस 
व्वनिवादी ४ और बनी श्रवीर आति भावायों और ठाकुर बोधा आदि रीति 
मुक्त कवियों को रसवारी,४ ठहराया है। सभी बहुसख्यक अलकार ग्रथो के 
करत्ताआ को वे स्पश्त अलक्ारवाटी मानने के पक्ष मे नही हैं. क्यो कि उनके 
मत मन तो उन ग्रयकारो म॒ रस का तिरस्कार क्या है, और न अलकार 
को ही काय का प्रमाण माता है । ड[० साहेव मे वर्गीकरण के लिये यह 
सिद्धात बनाया है कि जि होने अपने रस प्रेम का कई विशिष्ट परिचय न दे 
कर केवल अलकार ग्रयों का ही प्रणयन किया है उनको अलकार सम्प्रटाय 
स बाहर मही मान सकते ।४ वे जसवन्तर्तिह (भाषा भूषणकार) के अनुयावियों 
ग्वाल आदि को स्पष्ट सिद्धात्त के अभाव में भी अलकारवादी ही सकेतित 
करत हैं ।7 वास्तव मे इन तीना वादों के अनुयायियों के मध्य कोई स्पष्ट 
विभाजक रेख/ खीचना भगीरथ प्रयत्न साध्य है ॥ इसका कारण है कि इन 


बही ध्ृ० १६६-६७॥ 

हिं० सा० इतिहास--आचाय रामचद्ध शुक्ल पृ० २२७१ 
रोति काय की भूमिका--डा० नगेद्, पृ० १६९ 

बही, प६०।. ४५ वही, १७०१. ६ वही, १७१ ।॥ 
५७ यही, १७१। ८. वही, १७११ 


न्द खत 0 -० 


[ हे 
बविया मे प्रथम बोई स्पष्ट सिद्धा त-क्थन ही नहीं किया, दूसरे उसवा परि- 
पोषक ग्रथ महीं रण । तीसरे प्राय सभी रीति कवि मूलत शज्ञारी हैं, 
अत रसवादी हैं। प्रतापधाहि शो घ्वनिवादी बेवल उनकी व्यम्याथ कीमुदी 
के आधार पर कहांगया है पर उहोने व्यग्य के माध्यम में रस का ही 
मिझपण किया है। खाल को अलवारबादी कहां गया है, पर छाहाने भी 
मिरुपण श्ूगार रस का ही किया है।* उघर खाल ध्वनि को काव्य वी 
आत्मा मानते हैं 

सब्द जप है सरोर सब्द अप्रभाग जाबो, 
ऊय प्रिध्ट भझष बड़ भाष पहिचानिये 
व्यड्ध छुनि जीव अतिस जे व्यद्भ सोइ घुनि, 
कहू व्यू कहें धुनि असे जीवन जातिमे ॥ 
श्वाल कवि अल्भृत जुक्ति जे यमन वैस, 
साधुरज आदि गत गुन सन मानिपे । 
भूषन ते भूषन यों काव्य रूप फहिंपत, 
अथ व्याधि ब्रण कफ दोष दुख दानिये ७९ 

ऐसी दशा में इनको भी ध्वनि रसवादी ही मानना समीचीन प्रतीत 
हाता है। भस्तु । यहाँ हमे क्वल यह देखना है कि सस्ट्वत के सिद्धांतों का 
रीति बाब्य पर क्या प्रभाव पडा । अंत हम चक्त त्रियय के विस्तार मे नही 
जायग ॥ 


रस सिद्धात़ का प्रभाव - रस' दाल्ट का प्रयोग वदिक मसाहिप्य से ही 

आरभ्म हो जाता है। टाठपथ ब्राह्मण” सम 'रसों वे मधु! बहा गया है । 
तत्तरीय उपनिषद मे रसौ थै स । रस ह्ंवाय लब्ध्वानदी भवति । अथवि 
चट रसरूप है। इसलिय रस को पाकर, जहाँ कही रस मिलता है उसे प्राप्त 
कर, मनुष्य आन दभग्त हो जाता है ।१ परमात्मा रस है और रम चिटानाह 
झूप है--“रस सार चिदानद प्रकाश ४ सम्बत काव्यशास्त्र से रस को 
काय वी आत्मा माना गया। कान्य मीमासा में राजशेखर ने रस को का थ 
पुरुष की आत्मा माना है- शब्टर्था ते शरोर सस्दृत मुख, प्राइत दाह उक्ति 
चरण, ॥ ते बच रस मात्मा, रोमाणि छदासि।४ ४दनि के किरोप 

वाले ने अपने साहित्यानाद के पोडस स्कछ से अलवार 'प्रप्त भरना 
औीयक से ४२६ दीहों म अलक्ार निशूपरा किया। यह कोई पृथक ग्रथ 
नहीं है। विशेष परिचय इस प्रवाध के वष्ठ प्रकरण में है । 
साहित्यानाद-- १२४ , सवाल | 
रस सिद्धात-डा० नगेद्,, पू० ६ ५ 


हिरो साहित्प--द्वितोप खड, स० डा० धीरे वर्मा १० <४७ ४ 
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आधारयोत्रति द्वारद्बसात, भटटनायता, धनजय, सनिक आने भो रप्र को 
काय्य की आत्मा मात कर उसका महत्त्व प्रतिप्रातित किया । भोजराज का 
हि मे रम-वाब्य ही सवोपरि है॥ मरध्वती कष्ठाभराण म>- 


बष्ोत्तिश्व रसतोक्तिरच स्वप्ावोश्तिरद बाड़ मयम्‌। 
सर्वाद्ु ग्राहिणी तासु रसोवितम्‌ प्रति जानेते पर 


लिखकर शद्धार प्रकराटा म रम का दाशनिक विवचन प्रस्तुत करत 
हुए शब्भार को पृष रस के सर्प म॑ स्वीवार किया है। 'शड्भार उत्तप की 
आर ल जाने वाला है--यत श्टगरीयते । * आचाय विश्वनाथ क जनुसार 
ता रमात्मक वाक्यम काय्यम्‌ ही है। स्ेप म सस्दृत साहित्य मे रख को 
परमात्मारुप, ब्रह्मान-” सहोदर निज स्वरूपाना? आदि कह कर उम्र को सव- 
मा“यता प्रदान वी गई । रसात्मक काच्य की सर्वोत्हृष्ट काय्य के रूप मं प्रतिश 
हुई और हिंदी के रस ग्राथा म इसका प्रभाव स्पष्टत परिलचित हुआ। 


रीति कविया न रस की निष्पत्ति क निटशन म भरत के नाटय घास्तते 
के रस लक्षण को ही अनेक रूपा भ परिभाषित किया । भरत का रस लक्षण 
है- तन विभावानुबाद व्यभिचारि सयाग्राद्म निष्पत्ति ।* साहित्य दपण 
बार न भी इसा लक्षण को स्वाकार क्या।हैं 
आलाच्य कायल के कविया न इही रस पिद्धान्तों का स्यूनाधिक अनु> 
सरण करत हुए कहां -- 
+कहि विभाव अनुभाव अद सात्विक पुना दिचार ॥ 
इने करि यति फो पूराता, सो रस भरत उचार 
चिटानाद धन ब्रह्म सम, श्रुति हु करत उचारे ॥ 
सो रस द्व विधि लोकि-कजु, बहुरि अलोकिक धार ॥। 
--सहहित्यानाद, ग्वाल ४॥०-४ 
+रस आनाद स्वरूप है लिंध्यों सुक्ष्वि सद पप्‌॥ 
वही ४। १७। 





१ सरस्वती कष्ठाभरण--भोजराज ५ ८। 

२ हिंदी साहित्य, द्वितोय खण्ड, डा० घीरे:? स्म्पादित धू० ४४ड२॥ 
३ नादय शास्त्र काय माल, ४रे पृ८ २ छः 
४ विभाबे ना 
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#लहि विभाव अनुभाव अर सचारिन के सम। 
चतमान थिरभाव जो, सो रस जान अभग ॥/ 
“--रसिक विनोद च-दशेखर वाजपेयी, ३८७॥। 
संस्कृत 4 शुड्डू हि म मयोदभेद , के अनुसार हिंदीम भी इसकी 
याख्या की गई। 
श्रृद्ध॒ पहत प्राधाय को, समतात आकार। 
कहते रकार मनोज को, अक्षराथ उरघार ॥३०॥ 
श्रद्ध, आर को साघ करि, होत तब अभज्भार। 
है प्रधानता भलो विधि, जिह मनोज फो घार॥३७॥ा 
+-साहित्यान-द ग्वाल, ४३५०-३६ 
यहो नही सस्कृत को भाँति हिंदो म॑ भी श्यद्भार रसराज बना। 
इसनि सार लिगार रस, प्रेम सार सिगार। -शब्द रसायन, देव । 
भूलि कहल नव रस सुकवि, सकल मूल थज्भार ॥ 
+-भवानो बिलास, ११० देव 
रस सिगार के विष्णु प्रभु, याते प्रथम सिगार ॥रे३॥ 
जसे विष्तु विष्यात है, सब देवन सिरताज। 
तसे विध्तु प्रताप ते, है सिगार रसराज॥रेशा 
>वही ४। ३३-३४॥ 
त्ताहि फहुत छिगार हैं, सकल रसन को राव॥ 
+- बनी प्रथीन, नवरस तरंग 
भवरस में सगएर रस, सिरे कहत सद्च फोइ । 


-+पद्माकर, जगत विनोद । 
अलकार सिद्धांत का प्रभाव >अलकार वादी सस्दृत आचारयों को कुछ 
उत्तियाँ इस प्रकार हैं 
झगोकरोति य काव्य चदार्धावनलझती । 
अतो न मयते कस्मारनुष्णमनलझती ॥। “-चरद्गालोक, जयद॑व । 
दाव्य शोभा करान्‌ धर्मात्‌ अलकारान्‌ विचक्षते ।-- दण्डो फाव्यादश। 
कायशोभाया क्रत्तरि धर्मा गुझा ३ तदतिदयहे त्तवम्त्वलकारा 
“-काव्यालकार, वासन। 


अलकारवाही बिना अलंकार क॑ काव्य को अकल्पनीय समझते हैं। यही 
घारणा हिठी म॑ भो है । देखिये -- 


नज+-+्तपू7-++ हू 
व्‌ साहिय दपण--विश्वनाथ 4 
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कविता बनिता रसभरी सुदर होइ सुलाख ! 
बिन भूषन नह भूषहों बहैँ जगत को साखवा 
+-अलेकार आशय, उत्तम चार भडारी 
सल्दृत मे १०८ अलकार लिखे गये हैं। हि दो मे उहीं का अनुसरण 
किया गया। 
ध्वनि सिद्धाःत का प्रभाव-- ध्वनि को काव्य वी आत्मा मानने वाले 
सम्प्रदाय के पृष्ठ पोषक और प्रवत्तक आन दवद्ध न हुए जि हान॑ 'ध्वयालोक 
में लिखा 
काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधय समाम्नातपुष 
स्तस्पाभाव जगदुरपरे. भक्तिमाहुस्तम'थे । 
फेचिद्वाचा स्थिति विषये तत्वमूचुस्त्वरीय 
तेन ब्रूम सहइयमत ग्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
काव्यस्थात्मा स एबाथ तथा चादि क्‍्वेप्ररा 
प्रॉच द्वद्ध वियोगोत्य इलोशत्वपागत ॥१ 
हिंदी मे भो ध्वति काय की आत्मा मानी गई । 
व्यग जोव है कवित भे, शद अथ गति अग । 
सोई उत्तम काव्य है, बरम व्यग प्रसग ॥३ 
व्यग होय या होइ घुनि जामे भरो प्रधान । 
छद छु उत्तम का य को वरनत कवि गुनखान ॥)7 
ध्वनि और घ्वनि के अयोपागा का धाय ज्या का त्या सस्कृत वे! आधार 
पर हिंदी म॑ ग्रहण क्या गया । 
कटने की आवश्यकता नहीं कि नायिका भेटोपभेद रसटोप आठि के 
क्षेत्र म भी हिंदी कवियों ने ससक्ृत साहित्य का ही अनुसरण किया । 
फारसी तथा उद साहित्य का प्रभाव-- सस्दृत के उपरात फारसी 
और उद्ू फा हिदी रीति काव्य पर अमाव हुआ। रीति कविता का जाम राज्य 
दरबारों म हुआ ) अरबी और फारसी तत्वालीन शासकों वी भाषा थी और 
उदू लत्कर की भाषा बनी। उदू भाषा का जम हिन्दू और मुतलमानी 
सस्कृति म हुआ। यह ज मी तो भारत मे, पर इसका पोषण फारसी धाय 
हक 22223. अं: 3 


१. प्वायालोक, १॥५॥।॥ 
२ व्पगाय कीमुदों, प्रतापसाहि ॥ 
३ झाहित्याबद, सवाल १२५१२ ४ 
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द्वारा हुआ १ बस्तद में यह पश्चिमी हिटी है, गिप्म पारसी के गाब्टा की 
बहुलता है।.प० अम्विका प्रमाद बाजपेयी के अगुमार हिल या हिश्वी 
इसका प्राचीन साम था) दखिनी भी इसी को कहते थे ।) शन शत्र उद्दू 
बा रुप फारसी से परिपुष्ट होता गप३ और यह पृथर भाषा वन गई। अब 
फारसी, हिंदी और उदू तीनो भाषानी म परस्पर विनिमय होन लगा | उद्धू 
एक प्रदार से फारसी जिपि में लिखी जात बाजी फारमी शब्द सम्पत्ति प्रधान 
हिंदी ही थी ) 
शासकों दी भाषा को हिंदुओं द्वारा प्रहण वरना एक व्यावसायितर 
अभिवायता थी । मुमलमानी दरबारों म फारसी अरबी था ही बालबाला 
चा १ अत आजीविमा के लिय हिन्दी कवियों को उस भाषा के बहिरय गुणा 
को अगीदूत करना आवश्यक था। हिंदुओं मे इत विटेशी भाषाओं यो पढा 
भी ढौर म्पक से अपनाया भी । हिन्दी वी अतरग विशेषताओं--व्याकरण, 
लिपि भादि पर तो अरबी फारसो और छद्दू को कोई प्रभाव में पड सका, 
पर तु उस्तद स्वभाव और चेनन। ण इनके स्िए्यों ने अपनो स्थिति बनाली 
यह समावय को हो प्रव्वोत्त कही जायगी + 
हिंदी स्वभाव और चेतना पर प्रभाव-फ्रारसो उच्छ खल मनोभाव 
दो भापा हैं। इसम अनक्रण की प्रवृत्ति का प्राधाय है। बहिरग जीवन 
के अधिकाधिक चित्रण से ही इसकी विशेषता निहित रही है। फारसी वे 
ऐद्रिय तर्त्वा का अपना कर उदू परिपुष्ठ हो गई। उप्त भें भुलो बुलबुत, 
शा और परवाना, सकी ओर मयखाना इश्क और पेमाना आलि प्रतीषा- 
त्मक व्यजनाएं ए द्य आधार पर घर कर चुदी थी ; सध्ययुगीत सूफी कवियो 
ने फारसों लिपि को अपना कर उदू में अपना* साहित्य लिख+र एक परम्परा 
वी ही स्थापना करदी थी। ये प्रेम याथाकार कदि अपने 'माशूक' के सम्ब'घ 
- डी शाये $ लिए जमीन और आममाल के कुलावे मिचाते हुए 


१ रिसाला उद-- अप्रेल १९१९, डा०शिवताल जाशी द्वारा राहिक्एलीन 
साहित्य को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रृ० २८९ पर * हिंदी या हि-दवो 
इसी का क्दीम तरोम साम था। उद्दें ओर पन्चनों के लिये यह लपज 
विला तकतलुफ इस्तेमाल होता था ग्रोथ उड्, हिन्दो कौर द्नी एफ 

हो शरवान के मुख्तलिक माम थे । इस जबान को नापरी रेखता बहलातो 


थी ४ प० अस्मिकर असाद बाजपेयो द्वारा मोर अस्मन' की बामो-+ 
धहाए' के दोवान से उद्घून 4 


१०६ 


ग्वाल कवि' जिसने चलाया आफताव तिल 
गोपिया छिखाती रफ़्तार हरचद है। 
चार सिर वाले के करिदे है जिसी के 
वही ब दे ६ महरबान नमरबुलाद है।ा' 
>>ग्वाल । 
इश्क चमन महयूब व वहा न जाव कोय | 
जाव सो जीव नहीं, जिय सो बौरा होय॥). --नागरीदाप्त । 
वाल बिथुरे परो प जा पड़े हैं। 
मानो अगर सो लटे चपेटे भुजग अडे हैं ॥। 
अबर अतर सो तर है जिनसे सुमन झडे हैं । 
मस्तूल के छके है जिय म रहे जडे हैंतरे.. >-ब्नजनित्रि । 
जुगल वर अकीकी लवा कस क्से। फ़वे नील पीले पटा कसे कस ॥। 
खुमारी न समयो है बीमार चश्म । झुक पड़त हैं नातवा कस कस ॥ 
पलक अबरओं से ही १रत हैं घायल । बनाय हैं तीरो कमा कैसे कसे ॥५॥* 
+- ललित क्शोरी | 
उनीसबी द्वताब्ली के हिंदी कवि हफीजुल्ला खा हाफिज (सकत्‌ 
१६३६) का एक अरबी फारमी मिश्रित ब्रजभाषा का सवैया प्रस्तुत है-- 
क्यसा फहौ मंत्र की थे जिया, फछ्टू अपने तन जाप जराने परो । 
खक्ो बुजुग अकारिब राह मे देखि अत्यत लजाने परी ॥ 
तरी मुहबतो उल्फत में हमे 'हाफिज हाथ बिकाने परी । 
दिल रपत जिदस्त न मुद बदस्त* अफसोस महापदितान परो ॥ 
--(हाफिज--नवीन सग्रह हफीजुल्ला खो । सन्‌ १६२३ ई० 
सूफ्यिा वे अद्वेतवाठ की झलक उद् फारतसी मिश्चित साल के विम्ना 
कित क्वित्त म स्पष्टत दीखती है । 
सवका भी तिहारा सभी ठाकुर दुआरे तरे, 
दोजप कया बहिश्त सब तराही सहारा है। 
जिसे चाहे दोजस दे गिसे चाहे बहिश्त देवे, 
मालिक मुलुक दोन इुनी का तू मारा है ॥ 
कृष्णाष्टक ग्वाल (हस्तलिशित) छद स० २१ 
रो० का० साहित्य वी पृष्ठमूमि पृ०, २८४ ॥ 
बही रदड) 
चत-प मत ओर ब्रज साहित्य प्रभुदयाल भौतल घृ० ३२७॥ 
मन हाथ से गया। 


रन थे बज 4० 
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आसमान औ जमीन फ्वजे से तेरे सदा, 
तू तो बेनपूद बो नमूद करनहारा है। 
बचे हुए दिलों का तुही खोल देने णाला, 
तेरी दष्टि ही ते दग सबके उज्यारा है॥ 
तेरी हो सु बात पर फहना ओ घुनना है 
भूर यह तेरा ही सभी में झमकत है। 
तेरे ही सु जेर पा बना है चाद आफतायव 
तेरे ते न खाली पोई चीन गमकत हू ॥ 
तू तो हू न कोई चीज मिसका म नाम घह 
तू हो हर चींज मे सदा दमक्त ह। 
मोत्ती मेनह॒तू औन है तू पत्थरों मे कह 
ज॒॑पहर रगन मे तू ही चमकतह॥"* 
रीति काल क आतिम चरण में फाश्सी और उद्‌ त्री शब्टावली तो 
हिंदी ने ग्रहण को ही, इन भापाआ के साहित्य म वरणणित एक तक प्रेम 
ध्यजना के स्वरूप वी छाया भी दस युगाटी के कविया ने प्यूनाधिक रूप में 
ग्रहण को । यह दूमरी बात है कि फारसी उदू का दुछ स्वरूप हिंटी रीति 
काव्य में युछ वकृत्य के साथ भ्रस्तुत हुआ, परतु रीतिमुक्त कविधो--योघा, 
ठाकुर आति मे उम प्रेम की पीर को पहचानन-पहचनवाने के प्रयत्न पाये 


जाते हैं । उदू काय धारा के सामयिक शायरो म॒ स मीर तकी जौक, हातिम 
क॑ बुछ शेरा वी बातगी देना यहाँ उचित जान पढता है-- 


शोर भण इक भाद को या बफाह, 
यानी आगे चलेंगे दम लेकर) 
जीक- पहा पतग ने ये दारे शामभ पर चढकर, 
अजब सजा ह जो जीले क्सो के सर चढ़कर । 
हातिम- 


फ्शेरों से सुना ह्‌ हमने हातिस, 

मजा जीने का मरजाने में देखा। 

हिल को जिंदगी से मौत भलो, 

कि जिसे सब कहें बिसाल हुआ। 

फारपो शलो का प्रभाव रीति काल के वाव्य पर फारमी और ज्दू 

पी शलियों का भी प्रसाद वियिवाद रूप से पड़ा। केवल एक हो उलहूरण 
आहट 

१ इश्कलहर दरयाव ग्वाल, पहलो दास्तान ५४-५५ ॥ 
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पजावो साहित्य का प्रभाव प्रजाबी एश़ स्वताज भाषा है। यहाँ 
हैदी को शास्त्र कहते हैं।” एतिहासिक खोज से प्रमाणित होता है कि 
चजाबी को आम पास वी भाषाए भीचती रही है और इसम दिल्‍ली आगरा के 
दाप+ालीन प्रभाव क॑ बारण हिठी ने इसे पश्चिम वी आर ढकेल दिया है।* 
इसकी लिपि गुरुमखी है। पुरान हि टी साहित्य म पजाव अपना गोगदान 
कश्ता रहा और उप्म ब्रजभाषा का प्राघा य रहा है । पजाब मे राजभक्ति 
की प्रमुखता रही । अत हिंदी को लाकप्रिय बनाने वा श्रेय यहाँ राम 
साहित्य को ही दना चाहिए । परन्तु यहा सबसे बडी कठिनाई लिपि की है । 
पजाव का सम्पूण साहित्य गुस्मुखी लिपि म सुरक्षित है। लिपि वो कठिनाई 
के कारण जभा वह हिंदी से दूर है। 


हिटी और पजाबो दोना हो दो विश्ञाल जनसमूहा की जीवित 
विकासो मुखी भाषाएं हैं। इनमे परस्पर विनिमय भी हाता रहा है। पजाब 
म॑ लिख गय हिटी साहित्य मं पजावी शब्दावलो व साथ साथ पजाबी क्रियापद 
जौर कारकानि भी भ्रयुक्त होते रहे हैं। पजावी हिंदी साहित्यकार ही नही, 
पूथ से गय कवियों ने भी पजाव मे रहकर पजावी भाषा साहित्य की विशप 
साओो को अशत्त जगीदत किया। इन कवियों मे चाद्रशंखर बाजपयी ग्वाल, 
गोपालमिह नवीन, गरापालराय आदि रीतिकालीन कवि प्रमुख हैं। 'पजाबी 
मिश्षित्त ग्रजभापा की रचनाएं भी एक शल्ती विशप का रूप ले गई थी । इसे 
“रणजी कहत थ। ब्जी की स्थिति पजाब म वही थी, जो वगाल म ब्नजबुली 
की थी वगाल में ब्रजबुली द्ृष्ण भक्ति का स्रांत थी तो पजाब म 'ब्रजी' 
गुर्भेक्ति का्‌। गुरुभक्ति का अथ था उन दिनो मुसलिम शासन के आक्रोश से 
स्वत्व वी रक्षा ।* परिणामत यह विप्लव की भाषा बन गई। भारत वा 
शागक दंग फ़ारसी का पल्पाती था। गुरुआ के शौय पराक्रम और बलिदान 
क॑ गांत हिन्दी न ही गाय, जो ग्ुम्मुखी मे लिखे गये / पजाव के जिन हिठी 
कवियों ने उनीसवी शताटी मे रीति साहित्य वी रचना की, उनम लाहौर 
दरबार वे पजनेश सवाल, बुधर्सिह हाशम, गणेश आदि पटियाला दरबार के 
शताजिक कवि जिनम निटाल, चाद्रशेखर वाजपयी, बसतमिह ऋतुराज', 
बशी पण्डित वाहसिह आरति नाभा टरबार के ग्रोपालॉसह नवीन, स्वाल, 
१ पजाव प्रातीए हिंदी साहित्य का इतिहास 
“० चहकात बाली पृ० ३७१ 
२ हिदो साहित्य द्वितीय छण्ड--स० डा० धीरेद्र, पृ० ६०८३ ० 


३ सप्त्ति घु बष १५४, अद्धू १० अक्टूबर १६६७ ई०१ ब्द त 
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लालप्िह दास, भाई हजूरासिह, आदि जीद के साहबमिंह 'मगेद्' आदि और 
कपूरथला के कविराम हरिनाम, ज्ञानी सतमिह वोष हरि आदि प्रधान हैं। 

पंजाबी की अपना कुछ परारस्परिव विशपतायें हैं। पजाबव का हि टी 
साहित्य पजाबी साहित्य की गुरभक्ति स प्रभावित है। सिखा क दश्श गुरु 
पजाब ही नही, समस्त हिंदू जाति बे भ्राता और उनायको म से हैं। अत 
चजाब म इस शतारटी का शायट ही कोई कवि बचा हो, जिसते गुरु-भक्ति वो 
अपनी कविता का विषय न बनाया हो। पजाब के राजघराने समग्रत गुरु 
भक्त, रामभत्त और दृष्णभक्त रहे हैं । यही कारण है कि इन दरबारी कवियों 
ने यद्यपि रीति कविता की परातु बुछ अपवाटो वो छोडकर जिन पर मुसल- 
मानी दरबारो वा रग चटा था किसी ने अश्लील शू गारिक चित्रण नहीं किये । 
राज्य प्रगस्ति, नगर प्रशस्ति राजा के शौय-वश पराक्रमादि के वणन ग्ुश्भक्ति 
बणनो के पश्चात आवश्यक थ। अत पुरो मे इन कवियों की पहुच गही थी 
अत अश्लोल चित्रणों की गु जायश ही नही थी । फिर सिख राजा सर्वाचत 
विल्ञासमस्त नही थे । पजाब म॑ वैलासिक्ता कम ही थी । 

पंजाब की गुरुभक्ति परम्परा में गुरपचासा गुरुशतक आदि प्रत्यक हिटी 
कवि ने लिखे । ग्वाल और चद्भशजर बाजपेयी मे दो हम्मीर हेठ नामक वीर 
काज्य लिख । भक्ति नीति और बराग की प्रचुर रचनाए हुई। लक्षण ग्रथों 
मे नप प्रशस्ति को जोडा जाता चा। अनेक बारहमासे और पटकऋतु वणन 
भी लिखे गये । 

पजाबी मिश्रित हिंदी के वुछ प्रेम व भक्ति सम्ब धी प्रसिद्ध बारहमासा 
की तालिका*निम्मोक्त है-- 


लेखक ग्र््य 
भवानीटास रामचद्र की वारहमासी 
लालदास भरत ल्‍ 
देवीमिह कौदल्या जी ,, 
श्री युगलक्शोर की बारहमासी 
कवि क्किर प्रभु गोविंद बलदाऊ. +# 
राधा जी की. 


१. यह तालिका प० च<द्रकान्त बाली के पजाब प्रातीय हि० सा० इतिहास के 
आधार पर भ्रस्तुत की गई है । साथ हो सप्तसिधु द्वितीय वष, अफ ७ 
जुलाई ५६ मे प्रकाशित भी चमशेरसिह अशोक के तद्वटिपमक लेख का भी 
प्रमाण लिया गया हु । 
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बालन मुदुद बारहमासी 

सुदर हर] 

खरेशाह हि 

उम्ादात्त बारह माहा 

टहलमसिंह हे 

बाबा रामदास ही 

सफुल्ला कवि बारहमास चद्ध बदन माहियार 
भानसिंह्‌ 


बारह माहा देवी जी का 
पजाबी प्रभाव-युक्त ग्वाल का एक कवित्त इस सादे में देखना 

समीचोन होगा-- 

शेरन प जाने शमशेर धालियां है वही, 

रणजीत सिंध जू को फोज आयें चालियाँ । 

कालिया अकालियां की पति दुर दीस कत 

जायगी सम्हालिया न फेर ततकालिया ॥ 

धवाल कवि' चाहत पृशालियां बिसालिया जो, 

राखती है मुषर पर लालियां बहालिया । 

मेवन की डालिया तुरगन को पालिया ले, 

मिलो भुक्तालिया दे नजर उतालिया॥' 

प्रजाबी साहित्य पर रीति फाव्य का प्रभाव पजावी और हिंदी 

साहित्य म॒ परस्पर आदान प्रदान हुआ । पंजाबी रीतिकालीन काय की 
भाषा पर भो हिंदी का पर्याप्त प्रभाव पडा। यह भाई काहसिंह ( १६ वी 
दाताब्ली ) के दशमश गुरु पर लिखे निम्नोक्त कवित्त म स्पष्ट परिलसित है। 
इसमे श्री दशमेश की तेग का वणन है 
देश्लि साधु प्रगा दुस्ती भ्पान तो प्रगट होंदी, 
प्रलय दे करत लई मूरतो महेश को । 
इस्त्तियाँ दे सत अद पुरुषा दी रक्‍ले पत, 
आन शान समान तान रच्छक स्वदेश दो ॥। 


जालिम आयायी शाहा छिन बिच्च रक करे, 
बेंददो कगालां साई पदवी नरेश दी $ 





१ विनए विनोद--ग्वाल कि छ० स० पृ ॥ 
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भौत अने मुक्ती नू! इंबफो बार देश बालो, 
तेग सच्चे पातसाह स्वामी देसमेप्त दी॥? 


एजाबी क छह से हि दी + पद, दोहा, कवित्ता सोरठा, सवया आदि 
वा प्रयोग है। पजाबा म वीर वाब्य आध्यात्मिक वाब्य उपटेश काव्य 
नीति बधब्य सूफी वाव्यादि क्री परम्परा रही है और इन प्रवृत्तियीं मे प्रभूत 
साहित्य वी रचना हुई है। शृज्ञारिक प्रवृत्तियों का इसम रीति काव्य से 
पूव अभाव रहा है॥ नायिका भर नथविख वष्मन, पटऋतु वन अदि 
प्रमुष रीति भ्रवृत्तिय। का प्रचलन पजाबी म हिंदी के अनुप्तरण पर ही हुआ 
प्रतीत होता है । डा० हरटव याहरी का इस विपय में कथन इस प्रकार है-- 
शत्रु और परिस्थितियों से जुयत रहने बे. कारण अथवा राज्य और 
अधिकार वे लिय लड़य वाले दला के बोच म घुटत पिसत रहने था कारण 
पजाबी को साहित्य, कला और दशन की गूध्म और ग्रम्भीर चर्चाजों का 
अवसर भी कम मिल प्राया। चम्बा और नाडडा वी दुरस्थ घाटियों म 
चित्रकला भते ही सुरक्षित रह गई पर मदाटो मे मूतिक्ला वास्तुकला 
अथवा साहित्य और धमक जो कंद्ब थे व कई बार बने और कई बार 
विध्यस्त हुएं। पंजाब का मास्कृतिब चेतना प्राय कुष्ठित रही । * 
इस से प्रकट होता है. कि कलात्मक व“य वा श्रीगणेश पजाबी मे 
हि के प्रभाव से हुना । पजात्री मे रीति क प्रतिपादों का श्रीगणंश करने 
वाले पजाबीवर प्रात के ही कवि रहे होग एसा अनुमाम है थो ग्वाल के 
निम्माक्ति कनित्त से पुष्ट होता है-- 
जेदी थबाड़े थित बिच्च भाउदो है आउदी है, 
ओहो तुस्सा कररपाधि गाणे कानू कस दे | 
साड़ी खुसी एहो आप आरादी युसी दे बिच्च, 
जेही चाहो तेही करो ने ही फानूनस्स दे॥ 
ग्वाल कवि होऊ फरमादा लिध्या लेख जेडा, 
साकी बल्‍ल नना नू पियोर रध्यो ह॒स्सदे । 
छुल्ल रल्‍ली गहला थवाडो सोहणी न हुदी स्थाम, 
सिद्धी गल साइडे नाल क्यू करन दस्स देर 








प्‌ सप्त सिघु--चतुथ घप अक ६, जून १९५७ पृ० ६५ ६६। 
२ हिंदी साहित्य--द्वितीय खड़ स०-डा० धारेद्ध वर्मा। म 
--पजाबी साहित्य पृ० ६०८ । 


नि हृकष्य बिनोद- स० लाला हरप्रसाव १८८८ ई० छ० स० ३५१ 


६० | 


इस युग का काव्य जिस भ्रकार परम्परागत था, उसी प्रकार अन्य 
कलायें भी हढ़िवद्ध थीं। मौलिकता का अम्राव था। कवियों और क्लाकारा 
को आश्रयदाता की रवि और इच्छा पर अपनी कला का निल्शव करना 
अभनिवाय था। तत्कालीन राज दरबार शज्भार विलास के कंद्ध थे। फ्लत 
तलालीन काव्य और वच्ाओं म शज्भार की ही प्रवृत्ति प्रधानत पाई जाती 
है। बलाओ म चमत्वार की प्रवृत्ति मित्रती है। कलाझारो की अतियोगिता 
प्रवृत्ति ही इसका मुख्य कारण थी । 

कवि और कलाकार लोकिय सोन्दय की अवतारणा कर रह थे । 
नारी मा स्घूल सौदय अदशन उनका उद्देश्य था । यह अलकरण की अति 
शयता पर निभर था! विशेष अलझृत रचनायें ही प्रशसतीय माती 
जाती थी । 

रीति काथ्य तयां स्गोत लचित कलाओं में सगरीत सर्वोष्रि कला है। 
यह अपने में नृत्य, वाटन और ग्रायन को अन्तभू त कर लेती है। काव्य भी 
समीत के क्षेत्र म॑ प्रवेश प। लता है। काय और सगीत दोनों ही मानव 
जावन मे मिश्री की भाति घुले हुए हैं ।॥ रक्त की अनुभूति ही दोनो का लक्ष्य 
है। दोनों बे ही सूक्ष्म सवेदन मे ब्रह्मान-द सहोदर' रस्त की परिश्याप्ति 
निर्विवाद रूप से निहित है। कविता शब्ती मे संगीत और संगीत स्वरों मं 
कविता है। यदि दोनो मे कोई अतर है तो वह मृत्तधार की सूक्ष्मता के 
विस्तार और प्रभावोत्पादक्ता का ही है।* सगीत काव्य का अविभाज्य 
अग है. और काव्य सगीत का। अतसम्यि होते हुए भी दोनों का अस्तित्व 
पृथक ही माता गया है। पर दोनो म॑ समवय के तत्वों का अभाव नहीं । 
वदिक ऋचाओ के साथ ही दोनो का जम माना गया है। तब से आज तक 
ये दोनो शब्द! और 'भय की भाँति प्ररत्पर मिले जुले रहे हैं। 

रीति काव्य मे सगीत के तत्वों का समाव॑श् प्रभूत मात्रा में पाया 
जाता है। बाय मे अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनको यदि सगीत गान के साथ 
मनन किया जाय तो काय और सग्रीत का प्रारह्परिक निकट सम्बंध सहज 
ही उद्दघादिव होने लगें। रीति काय मे संगीत के साथ वादन और नृत्य का 
भी मामिक वणन हुआ है। रास मे संगीत और नत्य साथ साथ चलते हैं । 
दास की भी अपनी एक अलुण्ण परम्परा हैं। निम्नोदूघत छा में संगीत, 
वादन नृत्य और काव्य चारो की चर्चा दृष्टियोचर है 


काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बंध 
हे +-डा० उस्ता मिथ, १5६२ ई०, पृ० ४१ । 


दाजत भृदड़, मुर चग बोत ओर उपग, 
तातवेई, तातयेई करत उम्रग मे । 
गेलि के भुजान को सुजान नत्य कला काह, 
बोय बीच नायें मिलि गोपिन के समर से ॥ 
भूकुटी मंठक, पटपर्टि को चटक चाढ, 
फुण्डल झलक छज छवि फे तरग से। 
पद को पटक, पानि झठक सु मुसकानि, 
ग्रोवा फी लटक सज सोभा अगअग में ॥१ 


[ १२१ 


चक्त कवित्त संगीतमय है। वाद्यूदा का नत्य के साथ बजना 
अगावयवों बा सचालन, नृत्य मुद्राएं आदि पाठक के सामने मानो सशरीर 


खड़े हो जाते हैं । 


शब्द सगीत और नत्य समावत काव्य के ऐसे अनेब उदाहरण काव्य 
मे भरे पड़े हैं। काव्य मे समृटज् जमी घोषगमक अनुभव करनी हो तो 


घनातन्द के निम्नाकित कविश क| आस्वादन पर्याप्त होगा 





१ हफोशुल्ला खा का हजारा-प्रथम भाग--पचमावृत्ति १९१५ ई०, १०१८६ 
२ फ-गावत जो दस अध्ट सदा, घट चारन पावत पार मनो के । 


वही, पृ० १८४ ॥ 


छझ-बाजत योन सृरुण निच धुनि पूरि रही नस तौ अबनो के ॥। 


यही, पृ० १९० | 


ग-बाजत पुण सजीर विभजु सुनाचत कुज क्लानिधि नीके । 


चही, धृ० १६० । 


ध-नाचत मडल मडित प्रताप बज कल पायल पाय तनी को 


वही, पृ० १४१ 


ड-भूपषन सकल अग बसन सोहै सुरग, नत्य को करत छमछम छवि छागी ह्‌। 


च-त्िदिय समोर मद सीतल सुझुघ शह्‌ 
निरतत गब्रजबांल नदलास साथ हैं ॥ 
कुडल झतक  काह खसुलसों अलाप 
तान मय की हलन ओ चमक बेंदो माय हैं ॥ 
नूपुर झनकः कर किक्नि खनक घन 
ताल वो घनक केलि करें यनाव हैं॥आ 


बही, पृ० १९१। 


वही 


१३३ १] 


'ए रे थोर पौन तेरों सब और गौन 

बीरी तोसी और कौन सन दरबराहों बानिद | 

जात दे प्रान जोछे बड़ोओ समान घन 

आनदनिधान सुखदान दुछ्ियानी द॥ 

जान उनियारे गुन भारे अत मोहो प्यारे 

अब हव अमोही बढे प्रोठि पहिचानिद | 

बिरह विधाहि भूरि च्ातिन में राखो पूरि 

घूरि तिन पायी की हाहा नफु आति द॥१ 

रमिक गोविद आरि रीतिमुक्त कवियों ने तो समय प्रवाघ/ आदि 
प्रायो मे राग ही राग लिय हैं, जिनम उनवे' रीतिवद्ध काव्य वा भावशाम्य भी 
है। इसरो लगता हैं कि वाब्य सगीत का सर्वाधित्र ऋणी है और सगीत 
काव्य का । अलपर्जेडर पाप के शब्हा म॑ संगीत वाब्य सहश है ।'* काव्य 
पर 'सबसे अधिक प्रझाय तो संगीत का ही है ।* 
रीति काय्य और सांगीतिफ प्रवत्तियों को तुतता काव्य की भ्वृत्तिया 

के ममानान्तर ही सागीतिव प्रवृत्तियो का. भी विकास हुआ । इन प्रवत्तियां 
की हृष्टि स इस युग के काथ्य और सगीत की विकास यात्रा मे 'अदुभुत साम्पा 
के दशन होते हैं। बाय य आचार्यों की भांति ही सगीत कब क्षात्ष मं भी 
अनेक सगीतन आधाय हुए जि होने सगीत के शारत्रीय पक्ष को लेबर मार्गी 
दशी संगीत भेद, स्वर, श्रुति मेल, राग इत्यादि की सागोपाय व्यास्था की । 
प्र काव्याचारयों की तुलना म इनकी सख्या 'यून टियाई देती है। इसका 
कारण अपनी अपनी उपयोगिता है। काव्य की भाति समीत कभी शास्त्रीय 
ऊहापोह का विषय नही रहा। आश्रयटाता और उनके दरबारी गायक वी 
कठमाधुरी और कला माघुय से मुग्धघ होने तक ही समीत मे अनुरक्ति रखते 
थ। सगीत के कलात्मक उद्दीपव रूप माघ तक उनकी गति थी । काब्य मं 
भी आचार्यों की अपेक्षा छद यायक कक्यों को अच्छा मान मिलता था। 
सभीताचार्यों ने भरत के 'ताटयशास्त्र या शाडग देव कृत 'पगोत रत्नाकर! 
आदि को आधार बनाकर सगीत रचनाएं प्रस्तुत कबीं। अहोबल ने 
२ घनान'द कवित्त--प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धृ० ४२, स० २००७ वि०। 
३ (0४३४० ॥९25०चराए९5  एऐज्शाए-- शैल्िव्राएबाः ए०0फ९,ए5४४१४... था 





एग॥९5५9, 998९ 65 
४ काव्य ओर सगीत का पारिस्परिक सम्बन्ध 
++डा€ उमा मिश्र, एू० २०६ २०७। 
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गीत पारिजात' मे इस तथ्य को स्वीकार किया है । आलोच्य शताब्दी वे” 
बतिपय आचाय और उनके ग्राघो के नाम निम्नाकित हैं-- 


सगीताचाय प्राय 


रचनाकाल 
मुहम्मद रजा नगमाते आसफी (उद ) स० १८७० वि० 
प्रताप सिह देव सगीत सार स० १८६१ वि० 
कृष्णान-द यार सगीत रोग कल्पद्र मं स० १८६६ वि० 
शुष्य दनर्ी गीत सूब्रकार लगभग स॒० १६०० बि० 
त्यागराज स्व॒राणव #... से० १८०५७- 
१६०७ वि० 
हद राग रत्नावर अज्ञात 
पनालाल माद विनोद गत 
श्रीनिवात्त रागतत्व वोध 


ग 

पनालाल रीति ग्रुगीन सगीत के अत और आधुनिक युग की सधि 
क संगीतकार माने जात हैं। समीतशास्त्र सम्बंधी सभी प्राथो में प्राचीन 
सगीतशास्त्रों की सक्षिप्त रूपरेखा तों आ गई है, परातु बन प्रन्था 4 लेखक 
अपने पूववर्ती क्रियात्मकः संगीत के विवेचनात्म+ सामजस्य के आधार पर 
अपन युग के सगीत शास्त्र का स्पष्ट आधार प्रस्तुत नही कर सके )१ इस युग 
क अधिकता सगीतवार प्राय क्रियात्मकः सगीत को साधना में ही तल्लीन 
रहते थ, सिद्धा तो मे उतकी रुचि न थी । मिया रसूल शवक्रखा मयखनखा, 
प्रिया शीरी सदारझू, अदारज्भ, मुहम्मदशाह गगीने नवाब सालारजग, 
नवाब याप्तिम अवी खा प्रभति सगीतच इसी कोटि के माने जाते हैं। बे 
सगीत शास्त्र वे सिद्धात्ता से सवथा अनभिन्न थे यह कहना अयाय ही होगा। 
परतु ये विशुद्ध क्लाऱार थे, आचाय नहीं । इनकी रीति कवियों दी उस 


कोटि मे रखना चाहिए जो लक्षणों वे चरम न पढ़कर स्वत-त् बाध्य 
रखना फरते रहते थे । 


रौतिमुक्त बविया के समानास्तर हम उ'तीसवीं झताब्लो के ठुमरी और 
पजन गायरों को रप मरते हैं ॥ इस गवाठी मे वोघा और ठाकुर परम्परा 
मुक्त बवियों मे प्रमुख हैं। स्ववात्न परम्परा मुक्त गायका म इस युग के सदा- 
रज्ू, अदारज्ज तुसस्‍्खां लाद यां, प्यास्था, जानी, गुलाम रसूल, शवूर मबयू 
टू, मोदू मुदम्मट्यां, छज्जूघा और टप्पा प्रवत्तक शारो मियां के नाम खिमे 
१. काय्य और सयोत झा पारस्परिक रास्यध--डा० उमा मिथ पृष्ठ “ 
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जा सकत हैं ।'१ इन कविया और गायक्ों को शास्त्र का ज्ञान अधिक नही 
था परतु इन की कला शास्त्रचो से कही बली हुई थी। जनता के होठो पर 
ठुमरी ऐसे ही थिरक्तती थी, जसे ठाकुर बोघा पदुमाकर आदि कवियों के 
कविता भौर सवेया।! बहादुरशाह जफ़र आंत मुगल सम्राट स्वय अच्छा 
शायर और सगीत प्रेमी था। लावनीकारो मं रूपकिशोर, घमड़गिरि, पा 
लाल, भेंरो घिह द्वारिका प्रसाद, नत््या तिह बाटल, मौलवी क्राशिक अब 
बरावादी इस छाती क॑ प्रमुख गायक थ ।* इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतव्र 
सगीतकारों की नामावली भी पर्याप्त बडी है। इन दोनो में ही शज्जारिक्ता 
अत्यधिक है । ठुमरी श्री वी श्ृद्धारिकता सगीत को रीति वाव्य के और 
भी निकट पहुंचा देतो है। रीति कवियो ने वोर-रस वणन मे भी रतिक्रीडा 
को स्थान टिया था। सगीतकारो न भी इसी भ्रकार शक्रा, मालकीस, हमीर, 
अडाना जसे वीररस उपयुक्त रागा म विषय ओऔचित्य का ध्यान छोड़कर 
खद्भार गीत ही गाये । 
ऋतु वशन और संगीत 'सगीत दपणकार ने छहो “हतुओ का 
सम्बंध छ प्रमुख राधो स जोड दिया ।१ बपा ऋतु का बणन राग नठमलार 
(विलम्बित) में यहाँ उद्घत किया जाता है-- 
स्थायो-.. पियू लिखना पठावे मके । पतिया रे सोरा रे ॥ 
अतरा-  आबत दोती वरखा रुत आई लो 
फागद बाचत माई री ना बाचत 
लिखवया भागीला फ़रक रही ये 
घोरज छतिया रे मोरा रे॥४ 
रीति काव्य और सगीत में राधाकृष्ण का रुप रीति कायय मे कवि 
राधाकृष्ण के माध्यम से लौकिवा शृज्धार रचना म॑ तललीव थे, उसी प्रकार 
समीतकार भी भाक्षिप्तिकाओं म॑ यही प्रवृत्ति अपना रहे थे | 'सहचरि सुख 
का यह पद इस वी पुष्टि के लिये पर्याप्त है 
१. भारतोय समीत का इतिहास-- उमेश जोशी, १६५७ ई० पृ० ३१३३ 
२ वही पृ० ३७१-३७२॥१ 
३ सगीत दपसा में एक स्थल पर श्री राग को दिश्विर ऋतु का, बसत को 
बसात ऋतु का, भरव को प्रोध्म का, मेघ को वर्षा ऋतु का और नदूढ 
भारायस को हेमात ऋतु का राग बताया है ।/ काव्य और समोत का 


पारस्परिक सम्बध--डा० उम्रा मिश्र पृ० २४५॥ 
४ यही पृष्ठ २४६।॥ 
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“ुप बाबरी नद महर को बहुरि बयो होरी को छेल । 
रोकक्‍्तटोकत घूघट छोलत भरिपिचकारोी तकत 
उरोजनि गोकुल की माई चलत न गला 
छल सो मसल गुलाल सुठो भरि मनिरख रहत 
घुनि लाज न आवत हिये भरत होरी के फस ॥ 
कहिये कहा और सहर्चार सुख सदन सवास रहत, 
श्रज जाके. अग अग जु कटीलोी सेल ॥* 
ऊनीमवों शताब्दी से रामपुर दरबार के गायक फीरोजखा 'अदारण 
ने होली के घमारों म॑ रीति कवियों के विषयों को शब्दबद्ध और स्वरबद्ध 
कया। अदारग अपने चवा और श्वसुर प्रसिद्ध गायब सदारंग की धमार 
परम्परा को ही आगे बढ़ा रहे थे । इन के बुछ धमार 'इस्तरवाय्रे यादगार! 
में सम्रहीत मिलते हैं। एक धमार रचना यहाँ दी जाती है । 
"एरी नेंक घुछ हमसों बोलि चारि 
होरी में गुमपन काम नह आव तू तो मुगध गवाएरि 
कहू रण बहू अबोर भुलाल कहू कुमकुमा कहू पिचकारि ॥ 
ऐसो हो फगुआ भागिय मुछते “अदारगों अचरा डारि ॥९ 
उक्त धमार के बील से सवाल की निम्नाकित पक्ति का भाव फिलाकर 
देछिये-- 
रेलिय मरग ओऔन खेलिय दगा को खेल । 
मेलिय गुलाल सू्घ दीजियें न गालियाँशर 
गायन मद्रग' की एक धमार के भावो को रोति कवियों के होली 
वंणन के भागो से मिला कर देखिये-- 

“कु ऐस्ो मत्र पदि रग छिरको रो होरो के दिनलि में इन सन भोहन बनवारो । 
सकल ब्वियनि मे कोनें सिदाई हो ते जानो ऐसो कोन है थारो मारी॥ 
सोहि जानि बषभान दुलारी मन हरि छोनों मद के बिहारो । 
मनरगा सहसपारो द भई भतवारी बजाय तारो॥६४ 

१ वही, पृष्ठ ३२६१ 

३ साप्ताहिद शिदुस्तान--१७ माच ६८, आचार क्लान चद्ध देव वे 
स्पति का लेप धमार--भाषक्ों पृ० २३ पर उद्घत ६ ह्‌ 

चट्ऋतु वर्णन--ग्वाल छ० स० ८३३ छा का 

साप्ताहिक हिुस्तान--१७ माच ६८, पृ० २३ पर उद्घृत 
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माब्यम नाथिएां भेच ग॑ उदाहरण श्र वित्र हैं। इंही भावा वो जब 
मूलिकी चित्र फलक पर उजारने लगा है तो ये जित्र बन जाते हैं। इग प्रदयार 
दोनों बजाए परस्पर मय“ याविन हैं । 

साठ जयपुर जोधपुर, उन्यपुर, बोवानर क्िएयमढ़ बूंदी की राज 
पूत शली को शाह जम्यू घम्यां बॉशिडा बसौनी गटर और गद़वाल को 
पहाड़ा णस्ी री और घाट आगरा, टिल्मी को मुगल शी को निहारा जाय, 
इन राभी बे चित्रों म रौतिकातीन काब्य वी भति रढ़िसशता बाहा घधकार 
और श्यगारिरता मे दशन हो) हैं। गुछ दिद्वाना मे मुगल पिन्ारला को 
विधिष्ट निधमबद और राजपूत कसा शो तरवत सोत़ कसा बताया है। इस 
युग की कोई भा बसा स्वरान्त सुयाय नहीं थी। इसयुग वी विव्रक्ला मे 
चार प्रकार के चित्र उपसस्ध होते हैं--(१) मायक तथा यामिता भव के 
परम्परायद्ध पित्र (२) पौराणिर उपा्यातों पर आधारित चित्र, (३) राय 
रागिनिया मेँ प्रवीर पिच तथा (२) व्यक्तिया + पित्त । 

रीतिवाब्य बी भाँति ही उस युग व चित्रों मं भी पलाफार वी आश्मा 
के दशन नहीं होते । जहांगीर बे पश्चात ही बला से प्राषवत्ता विरोहित हा 
गई थो । उसका स्थात सदकीले भड़कीते रगों, पन नाव नवधा वस्श्राभूषणों 
रसस्‍्तालकारा और आइस्वरपूण सापज ने ग्रहण कर लिया घा। चित्राउन मे 
उनत प्राविधिव कौघल बमनीयता और रयो की उत्तमता वे हात हुए भी 
इस युग म बने धाडी दरवार वी धान शौजत समदियादी और अमीर स्त्री 
पुरपा की छविया, सन्तों दरवशा आटि के चित्रों मे कला वे पुवव्ती मानदण्ड 
बा छाप पाया जाता है ।" 

राजपूत शत्ती इस शेली को पौराणिक शली ये माम से अभिहित 
क्या जा सकता है ।* इसम प्राय मुगल शली क॑ चिंत्रो की समप्ताममग्रिक 
पृत्तियाँ पाई जाती हैं / राजपूत शली के चित्रो भ्‌ रामायण, महाभारत की 
घटनाआ और गीत ग्रोविद जसी शतिया के वणनां पर आपृत चित्रक्वरी का 
प्राधा-्य पाया जाता है । भारतीय सगीत के छहों रागो एव. छत्तीम्तो रागि- 
निया वे घित्र भी रागमाला' नाम की नत्रि मालाओ मे मिलत हैं। गायवा 
चित्राकित छवि को सगीत ती लय म परिणत करकः विशिष्ट राग या रागिनी 
की सष्टि बरता था और वित्रवार उक्त राग रागिनियों भी लय को छवि मे 
परिणत करता या ।रै 


१३ यही प० २८९७। २ यही, प० रृष्प८ | 
३ चही, प० २८९०। 
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पहाड़ी शली मुगल दरबार के सरक्षण से बचित और राजनीतिक 
अर्शान्त से ऊबकर कुछ कलाकार हिमालय की छोटी पहाड़ी रियामतां मेजा 
बसे थे । इंहाने शमयण महाभारत वी क्थाआं, इृष्ण बलराम के अभुत 
पराक्रमो, नायक नायिका भेद सम्द थी प्रतरणो, दुर्गा सप्तशती आठ ब्राथो, 
शाही नर नारिया के समूहो, जलूसो आदि से सर्म्बाधत चित्रों के ढेर लगा 
दिये । इस पहाडी चित्रदारों मे रागरामितिया भी चित्रवद्ध की । पराउु कला 
के ललित भावों क॑ दशन इन चित्रों मे भी कही नहीं होते । * तल्काली। 
साम त सरटारा और सेठ साहुकार। की श्य गारी रुचि यहां भी अपना काम 
कर रही थी। मुशिदाबाद, हैदरावाद, लखनऊ इस शली कै प्रमुख वेदद्र थे । 
श्री के रूप मं इसवा जीवन १८६० ई० तक माना जा सकता है। * 


काॉंगडा शली यह पहाडी चित्रकला शली की ही एक्दाखा है। 
इस का विकास कागड़ा नरेश ससार चद्र (१७७४ ई०-१८२३ ६० ) के समय 
मे हुआ। इस समय यह अपने गौरव के घरमविद्वु पर पहुच गई थी। 
कागडा शली की विशेषताएं वही रही जो राजपूत चित्रकारी की अ-य शलियों 
मे पाई जाती हैं। डा० कुमार स्वामी के शब्दा में 'इस शली की सबस बडी 
देन एक ऐसी क्मनीय नारी मूर्ति की सृष्टि है, जो उसी ही अपनी वस्तु है 
और जिप्तके आकपण की कोई सीमा नहीं ।” यह नारी प्रतिमा राजस्थानी 
नमूनो जत्ती भारी भरकम नही, वरनु एक अनुपम कमनीयता से युक्त है। 
उसकी गति में जो अदा है उत्तके सामने कोई ठहर नही पाता । उसकी 
पोषार पी लहराती हुई रेषायें लालित्य को बढ़ाने के' लिये जानवूक्षकर खीची 
गई हैं । उसका जादू विवश करने वाला है। उप्तम एक ऐसे वयक्तिक 
भाव का समावेश है जसा कि रमणी की अपनी अदा में पाया जाता है ४१ 
रीति काव्य मे नारी श्र गार वणन का एक मात्र केद्र स्थल रही है। १८५० 
ईु० बे लगभग इस शली का अन्त हो गया ४ 

गढ़वांल-शली पहाड़ी शैली को गढवाल शाखा का प्रदुर्भाव भी १८ 
वो शताब्टी ईमवी मं हुआ ॥ इस शली की विशेषताएँ कागडा शली जप्ती 
हो माती गई हैं। प्रातु गह उठे अप्रेशाहत निम्द कोटि की है । 

सिख शली इस शली वा प्रा्टुमव सन्‌ १७७५ ई० से १८५० ई० 
१ हिंदो विषय सारतो--धृष्ठ २८६० ॥ 


२ भारत को चिदकला--रामश्प्एदात २००७ वि०, पृ० १०२ 
३ छिदी विश्व भारतो--धु० २८९१ ३ 


४ भारत को चितरला- रायहइ्णरास, चु० १००३ 
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के बीच मे हुआ ।" इस शली क॑ चित्रो म मिघों का टसा ग्रुुआा 'ास्तों 


और उझावे मुसाहिदा वे एकात्री अयवा सामूहित्त चित्रावन पाय जाये हैं। 
सिख शली वा अत सन्‌ १८५० मे आस पास हो गया ।* 

मुगल शनी यह शली मूलत फारसी है। पर तु इस पर तहालीन 
भारतीय शली का पूण प्रभाव धा । इस काल के वाडरों में और रचना दोनो 
वी अपनी विशेषता है। इस प्रवार वी डिजाइनें आगरे क॑ ताज महल और 
दिल्‍ली के लाल किले की भुगल इमारता मे मिलती हैं। लाहौर क॑ शाही 
पारखान ने कालीतो पर भी एसी भव्य डिजायनें मिलती हैं। इस युग का 
दौलत नामक दरवारी चित्रकार सुनहले वाडरा और आजर।रिर पाइलिपिया 
वा विशप्त था।* वास्तव में यह चित्रवारी यय साह्य और श्रमसाध्य थी 
इमम पोराणिक ऐतिहासिक और व्यक्तिया के चित्रा क माध्यम से तलालीन 
प्रवत्तिया का ही पिन्नावत रहता था। सम्राटो शाहजादों शहजालियों महफिलो, 
जुलूमो,भवनो, राजप्रासाटो राजदरबारो, आखट! मायिकाओं आरटि के चित्रों मे 
प्राहृतिक उद्दीपक वातावरण का ही प्राघाय रहता था। इव काल के चित्र 
मुगल सम्राटो के वभव विलास के परिचायव हैं। इस शली का अन्त बा० 
रायकृष्णदास सब १८६८ ई० तक मानते हैं ।" कविया और विकारों की 
रचना-क ल्पना म॑ एक ओश्चयजनव साम्य वा तारतम्य ठिखाई दंता है। या 
तो बवियों के क्षब्द चित्र पहल प्रस्तुत होते थ ॥ अथवा फिर पहल चित्र 
उपस्थित होते थे जिनके आधार पर चित्नकार या बविगण रेखाआ या शब्टो 
मे उस छवि को आकते थे। राष्ट्रीय सग्रहालय दिल्ली मे रख इस शती के 
चित्रवार सोहिकद्दीन के महलो की होली के एक से अधिक चित्र भो इसके 
साक्षो हैं। बढ 

कम्पनो शली उनीसवी शताठटी मे कम्पनी शलाका प्रादुर्भाव 
हुआ । बनारस के राजा ईएवरी नारायणपसिह (१८ ५ १८८६ ई०, का 
दरबार इंधका आश्रयटाता रहा । काशी के दल्लूलाल लालचद और 
गोपालचाद तीन अच्छे चित्रकार थे। उहोंने जो चित्र अत्ित विये* उनमें 
अ्रद्भारिक्ता को स्थान नही मिला । अत यह परम्परामुत्त है। 





विश्वभारती-प्ष्ठ २८९२ । 

भारत की चित्रकला-रायकृष्णदास, पृ० १००१॥ 
विश्वभारती-पृ० रेघ६६॥ 

भारत फो चितकला-रायकृष्णदास प० १०२३ 
बही, १०३ | 


मद बढ आते 2० 


[ १३१ 


पजाब पी सिख शली और काशो की कम्पनी शली को छोडकर शप 
सभी शलिया की चित्रकला म श्टगार की अमर्यादा दृष्टिगोचर होती है। 
कवियों की भाँति चित्रकारों गो भी अपने आश्वयटातां की रुचि का ध्यान 
रखना पडता था । इन चित्रों द्वारा सती के नग्त सोदय के चित्रण की हृटि 
बा आविभाव हुना । इन श्टूगारिक शैली में उत्वठिता चासकसज्जा अभि 
भारिका आदि नायिकाओ का परम्परामुक्त वातावरण में चित्रण हुआ । नायि 
काग के चित्र अधिकतर नायिका भेद के काव्य वे आधार पर बनाये गये । 
'सक्रेत स्थल पर पुष्पणेया बनाकर प्रियतम से मिलन के लिये उत्तठिता 
भाधिका, विषम प्रकृति की चुनौती स्वीकार बरके आगे बटती हुई अभि 
सारिका इत्यादि व्यृगार सायिशाओ के परम्परावद्ध रूप हैं। श्टगार वी 
विभिन परिस्थितियों का चित्रण इन रचनाओ का ध्येय है और श्टू गार उनकी 
सात्मा ४१ कृषण और राधा वे नायक नायिका रूप में तथा पौराणिक 
आग्थानों पर आधत चित्रो मु शिव पावती के चित्रों में श गार चित्रण इस 
युग की विशेषता है । तत्कालीन राजनायका और राज नायिकाओ के चित्रों 
बी ता सप्या अपार है । 
रीति कवियों के ऋतु वर्णन और बारहमासा वे समाना-तर बने चित्रो 
भे प्रकृति को मात्र उद्दोपक रूप म॑ चित्रित किया गया। बसात और वर्षा व 
उद्दीपक रूप के कई चित्र मिलत हैं। राधा के नप्न सौहय के प्रदशक्र चित्रा 
में स्‍्नाथ सम्ब्र घी वित्राक्न सजीव रूप म॑ हुए हैं। गटवाल शली मे रूपमती 
के सिधुर बदन को प्रतियोगिता मे वृक्षा की वक्ष स्हतियाँ, बिजली की चमक 
उद्दीपक रूप मे ही चित्रित हुई है। बिजली वी बॉौंघ, मूसलजाधार वर्षा, 
सप, धूफान आहि का प्रयोग प्रतीक) के रूप मे किया गया है 
जहाँ चित्रो म॒ श्र गारिकता प्रधान है वही चमधकार क॑े विज्वत रूप 
के भी दशन होते हैं। ह्यनारी, गजनारी आदि ऐने ही चित्र हैं। 'अनेक 
नारियों के बहुरगी वस्त्रो तथा उसके विविध अगो के सयोजन द्वारा ये विद् 
भस्तुत क्ये गय हैं। स्त्रिया के अग प्रत्यग्ा को सुविधानुस्तार तीडमरोड कर 
हाथी और घोडे के चित्र बनाय गये हैं ॥ जिन पर कही कृष्ण आारोहित हैं त्तो 
कही काई मुगल सझट ।* प्रेरणा स्वरूप कवियों द्वार गेजयामिसी', 'बश्व- 
गामिनी' आदि उपमाएँ ही दूटी जा सकती हैं। कवियां मे भी इस प्रकार वी 
नारा-सौदय विकृृति के उठाहरण सरलता से खोज जा सकते है । 





१ हिं० सा» का यहत्‌ इतिहास पध्ण भाग, यृ० २० । 
२ बही, पृ० २९१ 





ब३२ ] 


वैयत्तिक चित्रा में नर प्रशस्ति काव्य क दशन मिलत हैं। कविया ते 
आश्रयदाता के प्रशस्ति गायन मे राज"रबार, दरबवारों, नगर वणन, शीय- 
बणन, वसव दणन आति के ऊहात्मक वणन क्य हैं। चित्रों मं भी इद्डी 
सब काव्य प्रतिपादो का चित्राकन हुआ । मुगल और राजपूत राजाओ ने 
ययत्तिक घटनाआ के चित्र चनवाक्र अपन दरवारो मे टाँगे । 


मोलिक्ता का अभाव आलोच्यवाल का काज्य और चित्रकला दोनों 
हो रूढि स॑ वाहर न निकल सवी । नये विषय और मई चतना इनम नहीं 
रही । राष्ट्रीय सम्रहालय दिल्‍ली म मोईनुद्टीन आदि तत्कालीन चित्रकारा के 
चित्र प्रमाणम्वस्प देख जा सकते है। ये चित्र पश्मात्तर आदि कवियों की 
कविताओं के आधार पर बने हैं । 


रीति काथ्य और स्थापत्य कला रीति साहित्य म॑ सगीत और चित्र 
बला की भाँति स्थापत्य कला वे तत्व भी समान रूप स धुते मिले हैं) साहित्य 
का इनसे निकट का सम्बंध है। मुगल राजप्रमाटों के वणन रीतिकाल मे 
यत्रतन्न बिखरे मिलत हैं।" ४बाल कवि! ने आदश घर का एक नक्शा सा 
दिया है-- 


व्‌ (अ) सजुल अखण्ड सण्ड सातयें महल महा, 
सइडल चोबारी चंद्र मण्डल के चोटहीं । 
भोतर हूं लालन के जालम बिलास जोति 
बाहर छजुहाई जगी जोतिन की जोट हों ॥ 
बसत वयानो चोर ढारत भवानी कर, 
जोर रमारानी डाढी रमन के ओठ हों । 
देव दिगपषालन की देवी सुखदाइन तें 
राधा ठकुराइनि के पायन पलोट हीं।ा 
+- देव भवानी विलास । 
(व) बठी सीस मदर में सुदरि सवारही ते॥ 
देव भवानी विलास। 
एस) फटिक सिसान सो सुधारयौ सुधा माीदर॥ 
देव भवानी विलास 


(द) कहे पद्माकर सु पौन कौन-गौन जहाँ,ऐसे मौन उमगि उमय छाकियत्‌ है। 
--जगत विनोद । 


गेह्‌ अति ऊँचे होंथ, जुले होंध ढके होंप 
दरें होय, गोखें होष रोस होंथ, रम सी ॥ 
बन होंय बाग होंथ, दोन हो०, बक होय 
क्षी होय मेको हाय पवन अभग सी ॥ 
घट ऋतु बणन छाद सटया ३४ ।॥ 
स्पष्टत ऐसे भवन वी वल्पना स्थापत्यक्ला विशारद के समक्ष रछी 
गई होगी | नायव नायिका के रति विलास प्रसगों म स्फ्टिक सिलाआ वे 
मत्रि', (विशाल आमगन', 'झरोखा, आदि बे वणन पुन प्रुत हुए हैं। महला 
बुजों, कगूरों, गुम्बजो बारहतरिया आटि के सादभ प्रचुर भान्ना में पाये जाते 
हैं। निश्चय ही मृगलकालीन स्थापत्य कला के आत्श बवियों वे' सामने रहे 
होंगे। नाभा नरश भरपूर सिह दे” यश वणन प्रसग म॑ ग्वाल कवि ने बहा के 
भवनादि का बणन भी क्षिया है।* उत्तर रीति कालीन युग के इस कवि 
ने पजाव म॑ चने इन राज भवनों म॑ वास्तव में मुगल झिल्प की ही वल्पना 
वी है। 
मुगलफ्तालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं. बड़े सहन, बडे बरामदे, 
पटावदार महराव गालाकार ग्रुम्दद ग्ोखें, छज्जे, बारहटरी, जालियाँ, 
झरोष, ऊँचे मुख्य द्वार, कग्रे, विशाल कक्ष आदि ऐसी विशेषताएं हैं, जो 
मुगलकालीन वास्तुकला मे आद्यन्त पाई जाती हैं। मुगला ने भवन लाल और 
से” पत्थर के बनवाये, सुःदर पच्चोकारी के नमूने आकीण कराये। पत्थर 
में सुद्म कला के साथ सुदर चित्र मूर्तियों की रचना, क्मनीयता, मनोरमता 
और बानक्ारिक्ता इस युग के स्थापत्य की विशेषताएं हैं जो तत्कालीन 
पफाव्य, सग्रीत और चित्रकला मे स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं। 
शाहजहा न स्थापत्य से सर्वाधिक प्रेम रिया । अत इस का उत्कप 
चेरमदिन्दु पर पहुच गया था । दिल्ली की जामा मसजिट साल कला, रग 
पहल, दोवाने खास, दीवाने आम, खास महल शीश महल मुसम्मन बुज, 
मच्छी भवन तथा विश्व का विशिष्ट आश्चय ताजमहल शाहजहाँ द्वारा निभित 
प्रसिद्ध इमारतें हैँ । ये धो निर्माण उनत टिल्‍््प विधान, कलापूण सुरुचि 
एवं अनोखी सादगी म भो उच्चकोटि वो कलाप्मक्ता की देन है ९ पजाब 
में हुआ महाभारत का हिंदी अनुवाद इस युग की सबसे बडी इृति है, जो <२ 


१. दृश्क लहर दरयाव >ग्वाल कवि प्र-य कारण वणन, छ०स० रे से १८१ 
१ हिंदी विश्व भारती--पू० २८७६ १ 


श्र्६ | 


महल दोनों की योजना हुमायू के सकवरे के अनुकरण पर हुई जो मुगल 
स्थापत्य परम्परा की प्रथम इमारत है १ 

स्थापत्प की ह्रासावस्यथा औरगजब के शासन काल से ही का-य, 
संगीत, चित्र और स्थापत्य कला का हृातप्त आरम्भ होगया था । उसके पश्चात्‌ 
की इमारता म जझाहजहाँ कालीन आवेग दिखाई ता है। लिहली, लखतऊ, 
फरेजाबाद, मसूर आदि सम बनी वणसकरी इमारतें विविध शनियां क बंसल 
सम्मिथ्ित अनुकरण पर बनी । लखनऊ की छत्तर मजिल' और छांट इमाम 
बाड़े की तुलना मोती मसजिद आदि से कस की जा सकती है। ठीक इसी 
हास युग में बन काय ग्र यो को पुराने ग्रथो वी परम्परानुकृति ही कहा जा 
सकता है। उनीसवी शताब्दी के मध्य तक न तो रीति काय का काई बडा 
सरक्षक शेष रहा और न संगीत, चित्र आदि कल्नाआ का) रीति का के 
साथ साथ कलायें भी हासो मुखी वन गई । छे 


ध्ु 


+ हिं? सा० ब ० इतिहास--चब्ठ भाग, (० २५१ 


पचम अध्याय 
बत्ञात्ठ व्छव्दि क्का जीआल्-लुल्त 


श्२६ | 


महल दोनों की योजना हुमायू के मकबरे के अनुकरण पर हुई जो मुगल 
स्थापत्य परम्परा की प्रथम इमारत है ।* 

स्थापत्य को हासावस्था ओऔरगजब के शासन काल से ही काव्य, 
संगीत चित्र और स्थापत्य कला का क्लास आरम्भ होगया था। उसके पश्चावू 
की इमारतो म शञाहजहाँ कालीन आवेग दिखाई देता है। लिहली, लखनऊ, 
फजावाद, मसूर जादि म॑ बनी बणसक्री इमारतें विविध शलियां क ब॑मल 
सम्मिश्षित अनुकरण पर बनी । लखनऊ की छत्तर मजिल! और छा इमाम 
बाडे की तुलना मोती मसजिट जादि से कृस की जा सकती है। ठीक इसी 
हास युग मे बने वा ग्र थो को पुराने ग्रथो की परम्परानुकृति ही कहा जा 
सकता है। उनीसवी शताब्दी के मध्य तक न तो रीति काप का काई बढ़ा 
सरक्षक शेष रहा और न संगीत, चित्र आदि कलाआं का। रीति काय के 
साथ साथ कलायें भी हासो मुखी वव गई । छे 





० सा० यू. ० इतिहास--पष्ठ भाग, पू० २५॥ 


पचम अध्याय 
बत्वास्ठ कत्ति व्का जीवच्च-लुल्स 


४२ बल्लात्ठ कत्ि व्का जीवच्च ब्युल्त 


ग्वाल सज्ञक दो कवि हिंदी साहित्य में ग्वाल नाम के दो कवियों का 

उल्लेख है-एवं 'ग्वाल प्राचीन और दूसरा ग्याल कवि बदीजन मथुरा वासी | 
५ ग्वाल प्राचीन शिवसिह सेंगर,डा० प्रियसन और मिश्रव धुजो के अनुमार 
धवाल प्राचीन” के छद कालिदास त्रियेटी वे” हजारा' म॑ मिलते हैं।" कालि- 
दास के हजारा वी रचना स० १७५५ वि० के आस पास हुईं मानी जाती है ।* 
गोपालतिह 'नतवीन, न अपने 'सुधासर' म मथुरा वाले ग्वाल के अतिरिक्त खाल 
प्राचीन का नाम 'एक नाम रासी कवियों को सूची” म अ कित क्या है।* मिश्र 
बाधुओ ने स्वाल प्राचीत का जम स० १७१५ वि० और इनका कविता काल 
स॒० १७४० वि माना है ।९ डा० ग्रियसन भी इनका ज मं स० १७१५ बि० 
हो मानते है।* प्रभुदयाल मीतल के अनुपार यह कवि विक्रम की अठारहवी 
बाताब्डी मे हुए थे ।६ उक्त आधारो पर सिद्ध होता है कि ग्वाल प्राचीन ईसा 
की सत्नहवी शताब्दी मे हुए थे। शिवर्मिह सरोज में इनका वेवल एक क्वित्त 
ही उदाहत मिलता है. जिसके प्रथम चरण म “गवाल कवि” वी छाप है ।* 
कालिदास का हजारा सम्प्रति अनुपलब्ध है । 
१ (अ) शिवॉवह सरोज-सध्क रत स० १८३४ वि०, १० ३७३। 

(व) हि दो साहित्य फा प्रयम इतिहास--अनुवादक डा० क्लोरी लाल 
गुप्त , श्रयम सस्करण, पृ० १८८ । 

(स) मिथ बधु बिनोद द्वि० भाग--तृतोयथ सस्करण स० १६८४ बि० 
३० ५११ + 
२ (शत) देव और उनकी फविता--डा० नगे द्र 9० १३१ 


(ब) सरोज सर्वोक्षण--डा० किशोरीलाल गुप्त, स० सन्‌ १९६७ ई० 
पृ० ६५ 


३ सरोज स्वक्षएण--यहो, पृ० ६५। 

डे प्रिश्न बछु विनोद--वही, पृ० ५११३ 

५ हि० सा० का प्रथम इतिहास--पृ०१८८ । 

६ ग्वाल कवि--प्रभुदपाल मोर च, सस्करण स० २०१७ बि० पृ० १३ 
७ शिर्वासह्‌ सरोज- सत्करस स० १६३४ वि०, पृ० ६८॥ 
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इससे नहीं बहा जा सकता कि इस म इस कवि के क्तिन छ ग्रग्रहीत हैं। 
साहित्य मे स्वाल प्राचीन का अधिक परिचय उपलब्ध नहीं होता । 

२ ग्वाल कवि बदीोजन दूसरे ग्वाल कवि वदीज्ञन मथुरावात्ती 
प्रसिद्ध हैं। इन का उल्लेख गरार्सा ” तासी, प्रियसन शिवस्तिह सेंगर, मिश्र 
बघु, आचाय रामचद्र शुबल आदि अ्सिद्ध विद्वाना ने इतिहासा से लेकर वत 
मान कालीन प्रभी साहित्य-ग्रथों की रिपोट पजाब, राजस्थान और उत्तर 
प्रटेश बी खोज विवरणिकाओं म उल्लिखित हैं। इनके हस्तलिखित और 
प्रवाशित बाध्य-ग्रथ उत्तर प्रदश, राजस्थान और पजाब के कई प्राचीन 
ग्राथागारों मे सुरक्षित हैं। इनहा कविता काल स० १६७६ वि० से स० 
१६१६ बि० माना गया है ।* अत ये उनीसवी शताब्ली ईस्वी के कवि हैं । 
इनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से सहज ही हो सकता है कि इनक 
छन्हों को प्राघीन और क्र्दाचीन अनेक प्रण्तिद्ध काव्य सग्रहों म॑ सम्मावपृण 
स्थान मिला | इन मं से धुछ काव्य सम्रह ये हैं-नख चिख हजारा (परमा 
नन्द सुहाने) स० १८८६२ वि० श्ज्धार सग्रह ( सरदार कवि ) स० १६०५ 
वि०, झुसुम थाटिका (वशी पडित--म्रुरुमुखी म ) स० १६१६ वि० के 
आसपास दिग्विजय भूषण ( गोजुल प्रमाद विल्लग्नामी ब्रज कवि! ) स० १४६ 
१६ वि०, सुददरी तिलक ( म नालाल द्विज कवि! ) स १०१६ वि०, इतर 
वात्रे यादगार ( अमीर लखनवी-उद्ू मं) स० १६३० वि०, यक्ति जुक्ति 
रस कौमुदी (हृष्ण चेतय गोस्वामी ) स० १4२५ ३१ वि० काय कानन 
( राजा चक्र्धर सिंह रायगढ़ ) स० १८६३३ वि० शद्भार तिलक (माता 
साल द्विज कवि ) स० १६३७ वि०, नवीन सग्रह ( हफीजुल्ला खा ) स० 
१६९६८ ईसस्‍्वी सुदरी तिलक ( भारतदु हरिए्चद्ध ) हफीजुल्ला खा का 
हजारा स० १६५३ वि०, सुदरी सवस्व ( मनालाल 'द्विज कवि” ) खज्जार 
सरोज ( म नालाल द्विज कवि? ) स० १६४६ वि०, विजय हजारा ( मौलवी 
अदुलहक, राजस्थान ) स० १६७१ वि०, रीति खजड्जार (डा० नग्ेद्र ) 
सब्‌ १६५४ ई०, ब्रजभाषा साहित्य का ऋतु सोन्दय ( अभु दयाल मीतल ) 
स० २०१८ वि०, निम्बाक माधुरी ( ब्रह्मचारी बिहारी शरण ) स० १८६३ 
वि० ग्रोपी-प्रेम पीयूष प्रवाह ( कवि प० नवनीत चतुर्वेदी ) आदि। इसके 
अतिरिक्त सठ क हुयालाल पोदुदार ने का व कल्थऋुद ने जोर आज हरिसफर 
शर्म! ने रस रत्नाकर' में प्रभुदयाल मीतल ने ब्रज॒भाषा साहित्य के नाथिका 
कैद निरूषण म ग्वाल कवि के छदों को उदाहृत क्या है। इस प्रकार यह 


दो साहित्य का इतिहास-- अचाय रामचद्र शुक्ल । 
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कवि उत्तर रीतिकासीन आचार्यों की शा खला की आतम कड्दी के रूप में 
प्रमिद्ध और ग्वाल प्राचीन स लगभग १५० वष परवर्ती लिद्ध होते हैं । रीति 
के आचाय यही कवि ग्वाल हमारे अध्यमन का विषय है। 

आधार सामप्री आलोच्य कवि के जीवन दृत्त और झृतित्व पर 
कोई प्रामाणिक और विशद विवरण एतत्र उपलब्ध नहीं होठा। जो कुछ 
प्रयास इस विषय म हुए हैं, वे अत्यल्प हैं और अधिकाश खोज की सामग्री 
ही प्रस्तुत करत हैं। विपय पर सक्षिप्त प्रकार डाल ने वाला पहला महत्व- 
पूण सस्मरणात्मक उद् न्॒राथ मुशी अमीर अहमद मीनाई “अमी९ लखनवी 
कृत 'इतरवाबे-यादगार' है। “अमीर रामपुर स्टेट ( उत्तर प्रदेश ) मे 
दीवान थे। इदोने रामपुर दरवार से सर्म्बाधत उदू ओर हिंदी के ३०० 
शायरां और कवियों के परिचय संग्रहीत वर के इस ग्रथ का प्रकाशन १५६० 
हिजरी ( स्र० १४३० वि० ) मे रामपुर से किया था । ग्वाल अपने जीवन के 
अततिम दिनो में रामपुर दरवार म रहे ओर यही दिवगत भी हुए थे। अत 
इस हृष्टि से 'अभीर” के इस ग्रथ का पर्याप्त महत्त्व है। इसकी ग्वाल विप 
यह जीवन ओर कृतित्व सम्बधी सामग्री के निम्नाक्ति निष्कप हैं-- 

१ ख्वालराय बल्द सेवाराम राय दृन्दाबन के मूल निवासी और 
मथुरा के सुखवा्ती थे। 

२ बरेली के कवि खुशहाल राय से कवि ने काव्य दीक्षा ली थी 3 


३ पुशहाल राय के सानिध्य मे एक मस्त फ्कीर के आशीर्वाद स्व- 
रूप कवि मे आश्चयजनक' काव्य प्रतिभा का स्फुरण हुआ। 

४ बरेली से कवि सीधा लाहोर के महाराजा रणजीतप्चिह के दरबार 
मे पहुंचा जहाँ उसके काव्य से महाराजा प्रसन हुए | 

५ रामपुर के शाहजादा यम्दादुल्ला खा 'ताव' कवि क॑ शिष्य थे । 

६ अकबर शाहजादा सयदुल्ला खा 'इल्म' के आग्रह से मवाव राम 
पुर ने कवि को मथुरा से रामपुर बुलाया था जहाँ कवि यात महीने रह कर 
मयुरा लौट गया । 

७ दुमरी बार पुन कवि को रामपुर चुलवाया स्पा, जहाँ वह एक 
चप और नौ महीने रहकर ६५ वष की आयु मे जिमादी उल अव्वल की नौ 
तारीख को १२८४ हिजरी मे रवगवासी हो गया। 

८ कवि ने बडे चोदह काय्य ग्रह लिखेये।९ 


5 - न +टस न-ज 
१ इतरवाबे यादगार--छु अमीर अहमद सीोनाई “अमीर”, प्राप्ति स्थान 
सोलद लायब रो तथा रजा लायब री, रामपुर, पृ० ३२० से ३३४२१ 


पर 


इसके एक वष पश्चात्‌ फ्रासीसी भाषा में लिखे गये फ्रासीसी विद्वानु 
गार्सा द तासी के इतिहास ग्रथ “इस्त्वार द ल लितरेत्यूर एंदुई ऐ एंदवस्तानी' 
मे कवि विधयक केवल इतना उल्लेख मिलता है कि ग्वाल ने परदूमाकर वृत 
“गया लहरी के क्रम म जमुना लहरी' लिखी जिसका प्रकाशन बनारप से 
सब्‌ १८५६५ ई० म २० २० पक्तियों के ३६ जठपेजो पृष्ठो मं हुआ ।* 

तासी के प्राय ६ व उपरात सन्‌ १८७७ ई० मे विवर्तिह सैंगर 
द्वारा लिखित शिवधिह सरोज” नामक प्रसिद्ध इतिहास ग्रथ म ग्वाल विषयव 
परिचय किंचित्‌ विस्तार से है ! इसमे कवि के ७ कवित्त और ३ दोहे भी 
सग्रहत हैं जिनमें कवि के निवास स्थान, पिता, यमुना लहरी के रचनावाल 
का भी उल्लेख मिलता है ।* इत के कवि विधयक तनिष्कप निम्नाक्ति हैं-- 

१ म्वाल कवि वृदाबन के मूल निवाप्ती और मथुरा के सुखबासी थे। 

२ इनके पिता का नाम सेवाराम था। 

३ इवको काव्य प्रतिमा जगदस्बा की कृपा से प्राप्त हुई । 

४ यमुना लहरी की रचना कातित पूणमासी सवत्‌ १६७६ वि० को 
हुई थी । 

५ इनके दो बड़े सग्रहीत ग्रय सेंगर जी के! पास थे और नखरिष 
गोपी पच्चीसी, यमुना लह़री साहित्य दूषण साहित्य दपण, भक्ति भाव 
शगार दोहा श्यार क्वित्त बहुत युदर ग्रय हैं ।१ 

डा० सर जाज अब्राहम ग्रियसन ने दि माडन वतवियूलर लिटरेचर 
आफ हिदुस्तान नामक इतिहास लिखा है। इसम कवि विपयक बोई नवीन 
सूचना नहीं मिलती । प्रियसन से सेंगर जी की ही सामग्री वी कुछ उलठ 
फेर से पुनरावृत्ति की है।४ 

मित्रवाघु विनोद मे कवि के ब्यत्तित्त और हवित्व पर बुछ और 
किस्तार से विचार जिया गया है। इसम हिली के हस्ततलिणित प्रायों वी 





१ हिद्ुई साहित्य का इतिहास--अनुवादक-डा० लक्ष्मी सागर बाप्णेय, 
इलाहाबाद, प्रयम सस्दरण सन्‌ १९५३ ई०, पृ० ६७ घ ६८॥। 

२ लिवर्सिह सरोज, भी विवर्सिह सेंगर सरकरण सबत १८३४ थि०, पृष्ठ 

६१ य ६२३। 

वही पृ० ३७१ व २७२ । 

४ हिंदी साहित्य का प्रयम इतिहास--अनुवादक-डा ० हियोरी लाल गुप्त, 
सरकरण १९५७ ई०, पृ० २३३ य २३४१३ 


स्ज 
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खोज रिपोर्टों का भी उपयोग विया गया है। कवि विपयक नवीन सूचना 
बुछ और अधिक हैं। मिश्र वघुओ न वविवी अय रचनाओं--रसरग, 
हम्भीर हु, कवि हटय विलोट, पट्‌ खतु रसिकानाद, राधामाधव मिलन, 
अलकार भ्रम भजन, बशी बीसा और कवि दषण की भी चर्चा की ।* 

आचाय रामथद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास म इस 
कवि की प्रामाणिक रचनाआ मे यधुना लहरी, भक्त भावन, रप्तिकान:द, रस 
रण, वृष्ण जू कौ नखशिय, दूषण दपण, हम्मीर हठ और गोपी पच्चीसी को 
माययता प्रदान बरत हुए. इनका कविता काल सदत्‌ १६१८ वि० निर्धारित 
किया। शुक्ल जी ने कवि के काव्य को सक्षिसत आलाचना भी लिखो * 

आलोच्य कविवे व्यक्तित्व एवं इृतित्व पर विशदरूप से विवरण प्रस्तुत 
फरने वाले विद्वानो म॒ कविरत्न श्री नवनीत चतुर्वेदी सबसे पहल लेखक हैं । 
विशात भारत के अप्रेल तृथा मई सन्‌ १८२६ ई० के दा अका म समाप्य 
बवाल कवि शीपक लेख म चतुर्वेदी जी ने अपने स्मरण से तथा तत्काजीन 
स्थानीय विद्वानों से भान प्राप्त करे ग्वाल विषयक मूल्यवान्‌ सामग्री प्रस्तुत 
को । वस्तुत इस कवि पर वैभानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाल अध्यताओ के 
लिय यह लेख एक भात्र घूलाघार है । इस लेख के निष्कप निम्नाकित हैं-- 

१ रवाल का जम मांग शीप शुक्ला द्वितीया सवत्‌ १८४८ वि० को 
हुआ) 

२ बविके पिता सेवाराम की मृत्यु इनके बाल्यकाल पे ही हो गई 
थी अत इनकी शिक्षा का प्रबाध इनकी निराश्षिता माता के कथा पर आा 
पडा । 

है कवि ये वृदावन मे दयानिधि, काश में एक विद्वान पडित, मथुरा 
में दण्डी बिरज्ञानाद और बरली मे प्रशहाल राय कवि से शिक्षा भ्रहण की । 

४ कवि देशाटन प्रिय था। उसने नाभा, लाहोर सुक्त मडी, टोक 
और रामपुर राज्यों मे राज्याश्रय प्राप्त क्या । पजाब वी पहाडी रियासता 
और राजस्थान के रजवाडों मे भी धूमे थे । 

५ नाभा नरेश जसव-त सिंह, लाहोराधिपति रणजीत सिह, शेरपिह 
१ पिन्ष बघु विनोद--द्वितोय भाग, सत्कररत स० १ृ८८ड बि० पू० ६९ 

से 6१५१ ड 


२३ हिंदी साहित्य का इतिहास--आचाय रामचद्र शुक्ल, _ सस्करण ९२ 
२०१५ बवि०, पृ० २९८ से ३००३ 





१४४ ] 


टोंक और रामपुर के नवाब कवि के प्रशसक थे, जिसे कवि ने धन और यश 
अजित किया । 

६ उरदाम चौबे हरदेव, आदि ग्वाल के प्रतिद्वदी और साधूराम, 
खडग किशोर, सुखदेव घटवारिया, इम्दादुल्ला खा 'ताव” आदि शिप्य- 
क्विथे। 

७ खेमचद और खूबबाद खाल के दो पुत्र थे जिनमे से खुबधद 
कवि के जीवनकाल में और खेमच-द उसके मरणोपरा/त दिवगत हुआ ! ग्वाल 
का वश न चल सका । 

नि 

८ ग्वाल ने अपने जीवन के आततिम वर्षों मे मथुरा सम एक पक्की 
हवेली और ग्वलिश्वर महादेव का भादिर बनवाया था, जिस पर उसवी 
मृत्युयराव नायूलाल शाह नामक उनके मित्र मे अधिकार कर लिया था । 

दे ग्वाल ने काव्य भ्रतिभा से अपार सम्पत्ति अर्जित कर के 
राजसी ठाठ का जीवन बिताया था । परतु उनके आतिम दिन कष्ट मं व्यतीत 
हुए । 
चतुर्वेदी जी मे श्री रामनरेश तिपाठी की रचना कविता कौमुदी भाग 
व्‌ में वशित ग्वाल की ७० ७५ पुस्तकों का सादभ देते हुए अपने प्रूववर्ती 
लेखको की ग्वाल साहित्य सूची मे साहित्यानद तथा "नेह निवाह नामक दो 
ग्रथ और बढा दिये ।१ 

ब्रह्मचारी बिहारी शरण ने 'निम्बाक माधुरी म ग्वाल को निम्बाक 
मतावलम्बी मानकर इनका जम स्थान मयुरा और निवास स्थान वृदाबन 
बतलाया । इससे पहली बार कवि के जाम स्थान के विषय म॑ मतभेट खड़ा 


हुआ। 
उपयुक्त सामग्री का प्रृण उपयोग करते हुए आचाय विश्वनाथ प्रसाद 


मिश्र ने 'हिंडी अनुगीलन' के 'धीरेद्ध वर्मा विशेषाक” मे इस कवि के व्यक्तित्व 
और कृतित्व पर अयना वतानिक अख्ययन श्रस्तुत क्या, जिसकी विशिष्द 


मायतायें इस प्रकार हैं-- 
व्‌ खाल कवि का जम स॒० १८५६ वि० और मृत्यु स० १८२४ 


वि० में हुई 
१ विज्ञाल भारत -भ।य १ खग्ड १ और २, अप्रच तया मई १९२९ ई० 


च० ३३६ ३७२ ॥ 


[ १४५ 


३ सस्ह्ृत साहित्य क्षास्त्र का सर्वाधिक आलोडन करने वाले सम्भ 
बत ये प्रथम रीति-कवि थे ।९ 
आगे चलकर यह लेख मिश्र जो के “हिंदी साहित्य का अतीत' द्िवीय 
भाग का अग बन गया । 
श्री प्रभु दयाल मीतल ने ब्रज भारती! में ग्वाल के जीवन वृत्तात 
पर विस्तत विवेचनात्मक लेख लिखे, जिनम नवनीत चतुर्वेदी भी मायताओं 
वी उहोने पुष्टि को तत्पश्चात्‌ मीतल ने “ग्वाल कवि नामक स्वतात्र पुस्तक 
वी रचना भी की जिसमे उहाने अद्यावधि प्रकाशित प्रायः समस्त साहित्य 
सामग्री का पूण उपयोग विया है। श्री देवेद्र सिंह विद्यार्थी द्वारा खोजे गये 
दो नवीन ग्रथों-(१) विजय विनोद तथा (२) इश्क लहर दरयाब-के 
विवरणो को भी मीतल ने इस प्रय मे स्थान दिया है ।* यह पर्याप्त महत्व- 
पूण है । 
कवि क्किर की 'ग्वाल रतल्नावली!४ में कवि का जाम स० १५५१ 
वि० बताया गया है। दिग्विजय भूषण में कवि का निधन स० १६२८ वि० 
बताया गया है ।* डा० ब्रज मारायण सिंह का शोघ प्रबंध 'कविवर पष्मात्र 
और उनका युग” इस प्रस॒॥ में पर्याम महत्वपूण है। इसम कवि का जाम 
बाल स० १८५६ वि० और तिघन तिथि स० १८२५ वि० मानी गयी है $ 
कवि पर पत्र पत्रिकाओं में कई छोट लेख भी प्रकाशित हुए ।४ प्रस्तुत 
प्रसग मे विविध खोज रिपोर्टों का विशिष्ट महत्व है। कवि की उपलब्ध बाध्य 
रचनायें आत साश्य के रूप मे सर्वाधिक महत्वपूण हैं। 
भगत साक्ष्य और बहि साक्ष्य के आधार पर ग्वाल कवि के जीवन की 
भाँती यहाँ प्रस्तुत बी जा रही है। 
१ हिद्दी अनुशीसन--धीरेद्र वर्मा विशेषाक, चथ १३ अक १-२, जनवरी 
जून १५६० ई० पृ० ३३१ व ३३६।३ 
ब्रज भारती --वण ६ अक ४ तथा घय ११ अक ४ ॥ 
ग्वाल कवि --प्रभुदयाल मीतल स० २०१७ पृष्ठ 
सवाल रत्तावलो--कृथि किकर, १९४५ ई० भुमिका भाग । 
दिग्विजय भूषश--सम्पादक-डा० भगवती प्रसाद सिह, स० २०१६ बि० 
भूमिका भाग । 
कविवर पदमाकर और उनका युग--डा० ब्रजनारायण सिह, सन्‌ १६६१ 
ई० ग्वाल कवि । 
७ सरस्वती जनवरी १६५६, देच बघु जनवरी १६५६ आदि ३ 


मर न खा लए 


ग 


पृश्द्द 


यश परम्परा और पूवज कवि ने यमुना लहरी, रसिकानाद नख 
शिख फवि दपण रसरज्ञ, वलबीर विनोद, साहित्यानाट, हगशतक और 
भक्त भावन म अपने वश, पिता वासरथान, गुद आहलि का उल्लेख करके 
हमारी समस्या को बहुत-ुछ सुलझा दिया है ।* रप्तिकानद म कवि ने २१ 
दोहा मे अपने वर-छुल, वश-परम्परा एवं प्रुवजो का इतिहास वणन किया 
है। कवि वदी विप्र वश् म॑ उत्पन था। इस प्रसग मे उसने बदी के समा 
नार्थी सूत भर मागध शब्दों की व्याकरणिक व्युत्पत्ति भी वी है। बन्दी को 
'ब ३ धातु स व्युत्पन्न बता कर अपने वश का इतिहास कवि ने 4नम्नाकित 
रूप म प्रस्तुत किया है-- 


कहत स्तुति वहि धातु यह, सोजा मे विदिमान । 
सो बदी कहिये फवि यहू निदक्ति जिय जान ॥५५॥ 
ता बदो के बस मे, प्रगठे माथुर राय। 
पडित परम सुजान मति, सज्जन सुमति सुभाय ॥५६॥ 
ज़गनाय जू प्रघट हुए, तिनके तनय प्रसस। 
विद्या बोध उदार मति, जिन जीते बुधबत्त ॥५७॥ 
तिनके प्रगटे सुखद सुत, भ्रीमन राय मुकद। 
मुरलीधर जू तिन तनय, रक्षक भी अ्रजचद ॥५५॥ 
श्री मुरलोघर राय जू, काव्य छद लव॒लोन॥ 
राजा सूरज मल्‍ल की सभा जाय बस कीन ॥५ह॥ 
बये अस्व कच्छी तिह, हिमत बहाडुर भूप। 
राजमान अति हो भये, सुहृद उदार अनूप॥इणा 
श्रोमन सेवा राप जू, तिनके सुत अवतस। 
काव्य गान रस से भये, सुहृद उदार प्रसस ॥६१॥ 
ग्वाल राय तिनकों तनय, श्री घदाबन बाल ) 
देध्यौ कछु साहित्तमत, ग्रय पथ रसरास॥६शारे 





१ यपुना लहरी छाव सब्या २-३, रसिकानव, प्रथम प्रकरण छद सख्या 
४२ से ६२, नखशिख छाद सरया ९ कवि दपण, प्रयम क्राति छाद 
सत्या ३, रसरंग, प्रथम उमग छद सख्या ५, साहित्यानद प्रथम स्कघ 
छाद सरया २, दगशतक छाद स० २१ 

३ रपतिकानाद ( हंस्तलिशित ) ग्वाल कवि प्रवम प्रकरण, कवि चश 
घणन । 


ब्श्द ] 


मुरलीधर राय प्रतीत होते हैं। कि द्वारा वथित राजा सूरजमल भरतपुर 
वा राज्यकाल संवत १८१२ १८२० वि० है ।" राजा हिम्मत बहादुर ने रज 
धान जिया बांदा म॑ सवत १८०७ वि० से १८५२ वि० तक राज्य किया ।* 
पर्मावर इन्हीं रे आधित ( सदतु १८३५-१८५२ वि० ) रहे, मुरतीघर राय 
इस प्रवार सूरजमल और दिम्मत बहादुर दोनो वे समसामयित्र धिद्ध होने हैं । 
कवि के पिता सेवाराम भी कवि थे । या श्याम सुदर दात ने इनको मथुरा 
निवासी ब्रह्ममट्ट ब्राह्मण बताया है ।? श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने इनके लिख 
“भवरगीत' मामक वाब्य प्रथ की चर्चा की है तथा इनको मथुरा निवासी 
प्रसिद्ध कवि ग्वाल का पिता भाना है ।४ थावू श्याम सुदर दास एवं श्री चतु 
थेंद्ी दोनों ही सवत १८७६ वि० म इनकी उपत्पिति स्वोकार करते हैं॥ अत 
अन्तसस्यि और यहिसदिय स॑ सिद्ध होता है वि कवि के पिता और पितामह 
दोनो ही कवि थे ॥ श्री नवनीत चतुवेदी एवं प्रभुदयाल भीतल को इन दोनों 
के कवि होने ढा कोई प्रमाण्प-सा*्य नही पिला ।* 

नवनीत जी को कवि हे पिता क नाम में आीत हुई है / वे लिखते 
हैं कि “वाल ने अपने को इंही मुरलीधर का पुत्र लिखा है। अब यहाँ पर 
सह प्रश्न होता है कि ग्वाल के पिता बा नाम मुरलीधर था अथवा सेवाराम ? 
समभुना लहरी के प्रमाण से, मिश्रवःघु विनोद, कविता कौमुली सब में सेवाराम 
ही लिखा है । हमने भी बड़े लोगो के मुह से ऐसा ही सुना है। पर ने 
भायूम रफिकानन्द म॑ ग्वाल जी ने सवाराम न लिखकर मुरलीधर क्या लिया 
है हमारा तो ऐसा अनुमात है हि या तो सेवाराम और मुरलीघर एक ही 
थ्यक्ति के दो नाम हैं अथवा इन दोनी म से ग्वाल एक के औरत भौर दूसरे 
के दत्तक पुत्र होंगे । अब तक ग्वाल जी के पिता का नाम निश्चित था पर 
रसिकानद के' कारण यह विपय भी विवादग्रस्त होगया है !!* इस सम्बंध मं 


१ चही। २ दि फास आफ दि मुगल एम्पायर- सर जदुताथ सरशार भाग 


३, १९३८ ई० पृ०, रे१२ रे१३ । 

३. हस्तलिपित हिंदी पुस्तकों की खोज का सक्षिप्त विवरण--प्रयम्न भाग 
स॒० वा० श्यामयुदर दास पृ० १८८ खोग्रि० १4 (-कवि सख्या ६० 
१६०५ कवि सतया १४ ॥ 

४. राष्ट्रभाषा परिषद पत्रिका, पटता-हिंदों का भवर गोत साहित्य एक 
परिचय, ले० प० जवाहरलाल चतुर्वेदी, प्ृ० १८॥ 

५ विज्ञाल भारत-बष २ अक ै, परृं० ४३८, ग्वाल कंबि-प्रभुददपाल मौतल 


पृ० ७ और ८।॥ 
६ विशाल भारत, वष २ अक १, प० डेरे८। 


्ष 


में हमन नवनीतजी वे पुस्तकालस व्ुज़ी रमिकायार को बह प्रति देखो | इसाय 
लिविवार श्री रामसास शर्मा, मुहल्ला सतधड़ा, मथुरा निवाप्ती,* से एक 
अनुतिपि सम्बन्धी भूल हुई है, जिससे बह बयेडा उठा। उत्तम दोहा सथ्या 
६० के पश्चात्‌ ६१ वां दांहा लिपिबद्ध होने से छूट गया है जो शकिदान'द 
वी जाधपुर वाली दोनों प्रतिश एय राजा श्री प्रराशतिह मल्यापुर (सीतापुर) 
यी प्रतियो मं उपलब्ध है । दोहा यह है-- 


श्रोमन सेवाराम जू, तिनके सुत अयतरा ) 
काव्य गान रस में भये, सुहृद उदार प्रसस ॥६१॥* 
तत्पनचात निम्नावित दोहा बे पढ़ने से स टेह या यह बखेडा स्वयं 
ही समाप्त हो! जाता है-- 
ग्वाल राय तिनकों तनय, भी बृदाबन घास ॥ 
देष्पी कछू साहित मत प्राय पथ रसरास ॥६२॥१ 
लिपिकार की एवं दूसरी भूल से डा० व्रजनारायण विह सेवाराम के स्थान 
पर सत्राराय नाम अधिक उपयुक्त समझते हैं। उन फ्यन है--दवि ने 
अपन पिता वा नाम सेवाराय लिपा है। मिश्र बघु तथा प० रामचद्र शुवन 
न इ'ह सेवाराम वा पुत्र माना है। 'दतखाव यादगार” मं भी इनके पिता 
का नाम सेवाराम तथा सेदा राय दोनों वर्णित हैं। यमुना लहरी वे अततगत 
बवि ने अपने पिता का नाम सवाराम लिखा है । उक्त विवरण से शात हो 
जाता है कि कवि सेवाराय का पुत्न था। यमुना सहदरी में कवि ने जिस प्रकार 
सवाराम लिखा महा नही जा सकता। सम्भव है बिसी लिपिवार की भूल 
के कारण ऐसा हो गया हो । बयोडि वंश ये पूवजों के नाम को देखने से भी 
पता चलता है कि इन ये पूथ पुरुष माथुर राव, मुमुदराव, मुरलीघर राय 
आदि थ । इसलिय “राव' या 'राय” इन के नाम मे परम्परागत ही जुटा था । 


इस दृष्टि से इनके पिता का नाम सवाराय ही मानना अधिक उपयुक्त जान 
पढ़ता है ।!४ 


१ शी नवनोीत पुस्तकालय को रसिकानद की हस्तलिपि को पुव्पिका के अन्त 
में लिविकार ने लिखा है। 'स० १६५० भाटपद कृष्ण ४ गुरो सिधित 
श्री सथुरायाम्‌ सतघड़ा सध्ये रामलाल शमणा । 

२ ३ रप्तिकानद को जोधपुर बाली प्रतिपा--प्रथम प्रकरण, कविवश 
बणन 

४ वविवर पद्माकर और उनका युग--डा० बुननारापश मिह/ १९६६ ई० 
प्रष्ड १८२१ 


१५० | 


डाबटर साहब के इस कथन से हम पुण सहमत हैं कि 'राव! या राय 
इनक धूवजों वे नाम में परम्पराग्रत ही चुडा था | हमारा तम्र निवेदन है कि 
यह सवाराम में भी जुड़ सकता है जसा कि मुरलीधर म जुडा है। वास्तव 
में कवि के पिता वा नाम सेवाराम ही है, जो कवि ने यमुना लहरी (१८७८ 
वि०) से भक्त भावन (सग्रह काल १६१८ वि०) तक म लिखा है। वशवी 
अल्ल राय! इसम जुडती है। कवि के ग्रथों की हमे एसी कोई प्रतिलिपि 
नहीं मिली जिसमे कवि के पिता का नाम सेवाराय लिखा हो। मिश्र बु 
विनोद स लेकर अद्यतन हिंदी साहित्य के प्रत्येषः प्रयाशित इतिहास म॑ सेवा 
राम' ही लिखा मिलता है। यमुना लहरी की प्रकाशित प्रति मे भी 'सेवा 
राम! मुद्रित है ।१ डा० पिह द्वारा सदर्भित इन्तखाये यादगार में भी अमीर 
साहब लिखते हैं--ग्वान राय कविशर बल्द राय सेवाराम क्दीम धदावन 
के रहने वाले थे ।/* इस म॑ सेवाराय कही भी नही लिखा है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि डा० सिंह को आप्त रसिकान'ट की प्रति में सेवाराम' के स्थान 
पर सम्भवत संवाराय” लिखा है । 'म ओर या की लिपि बनावट मे सूक्ष्म 
सा ही अन्तर तो है भत यह लिपि की भूल सहज ही सम्भाव्य हो सकती 
है ! वास्तव मे कवि के पिता का नाम सेवाराम राय था, जो सक्षेप्र भें सेव/- 
राम लिया जाता है। 

जाम स्थान कवि वे ज-म स्थान के विषय मे अधिक विवाद नहीं 
है। ठा० शिवप्तिह सेंगर * डा० जी ए प्रियसतग,९ प० रामचद्व शुक्ल * 
प० रामनरेश त्रिपाठी * डा० रपाल,? डा० राम कुमार वमा,र 
प्रकाशक भवलक्षिशोर प्रेस लखनऊ, तत्तीय सरकररा स० १६४४ बि० । 
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२ इतखाबे यादगार--प्रृष्ठ ३२० । 

३ शिवसिह सरोज--श्री शिव्सिह सेंगर सस्करश १६३४ चि० 4० ३७१ ॥ 

४ हिंदो साहित्य का प्रथम इतिहरस अनुबादक--डा ९ किशोरी लाल गुप्त 
पृष्ठ १३३ 

५ हिंदी साहित्य का इतिहास--१० रामचढद्र शुक्ल, पृ० २४५८ स० २०१८ 
बि०, प० २६८३ 

६ कविता कौमुदी--संप्तम सस्करण १० रामनरेश तिपठी १६६७ वि०, 
पृष्ठ ४०४ ॥ 


हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० रमाशकर शुक्ल रसाल प० ४८०॥। 
«हि दी साहित्य का ऐतिहाप्रिक अनुशोलन--डा० रामकुमार वर्भा प० 
७ 

३६५ । 


[. १४१ 


डा० भागीरध मिश्र,* प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० क्शोरी लाल 
गुप्त डा० महेंद्र बुमार,/ प० सूयवा/तत झास्त्री,/ आचाय चतुरसेन, 
डा० सत्पेद्र,/ डा० गुलाबराय,* प० अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिकौध, 
प्रभति अधिकारी विद्वाना ने ग्वाल को मथुरा विवासी माना है) जो अआत 
साध्य से भी प्रमाणित होता है। अमीर साहव स्वाल को कदीम वदाबन के 
रहने वाले” मानते हुए लिखते हैं--बाद अजा मथुरा में आकर अश्ामत 
अस्त्यार की, ९ प्‌० नवनीत चतुर्वेदी,'१ प्रभुदयाल मीतल,)* श्राद्ृष्ण 
दत्त बराजपेयी,५३ राम नारायण अग्रवाल,१४ डा ब्रज नारायण मिह,)* 
प७ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र,१ ६ डा० महंद्र कुप्रार, ९ इत्यादि सम्भाय 





4. हिंदी काव्य ज्ञास्त्र वा इतिहास-डा० भगोरय मिश्र पृष्ठ १८१५६ 
२ हिंदी साहित्प का अतीत--तृतीय भाग, थू गारकाल, स० २०२३, प० 
बि० नाए० प्र० मिश्र पृष्ठ ६०३। 

सरोज सब क्षण-डा० स्शोरोलाल गुप्त, १६६७ ई० पृष्ठ २५८॥ 
हिं० सा० फा घ हृत इतिहास-सम्पादक डा० भेगेद्ध पृ० रेछ८प ३७९। 
हिं० सा० पा इतिहांस-प० सूयका-त शास्त्री, ग्वाल कवि । 
हिंदी भाषा तथा साहित्य का विकास-आचाय चतुर्सेन पृष्ठ ३५८ सन 
१९४४६ ई० सर्करण ॥ 

श्रज्ञ सा० का इतिहास-डा० सत्येद्र, प० ४३२-४३३ | 

हिं० सा० का सुबोध इतिहास-डा० गुलाबराय, पृ० २३३॥ 

£ हिं० भा० तथा साहिल्य का विकास-हरिओऔषध, पू० ४७२ स० १६६७ 

वि० सस्करण । 
१० इ तख्वाबे यादयार-अमोर अहमद मौनाई अमोर, (उद्द ) पृ० ३२०। 
११ विशाल भारत--धष २ अक १ अप्रल १६२६ ई०॥ 
१२ ग्वाल कवि-प्रभुदयाल मीतल, २०१७ वि० प० ६८। 
१३ सरस्वती--वष ५७ खड १ स० १ जनवरी १६४६ ई० प० ४७ ४८ | 
१४ देशाबाघु, जनवरी १८५६ ई० । 
१५ कविवर पद्माकर और उनका युग-डा० ब्रजनारायण सिह, १६६६ ई० 
पु० १८२॥। 

१६ हिदो साहित्य का अतोत--द्वि० भाग, श्र गार काल, प० ६०३-६०४। 


१७ हिंध्सा० का बहत इतिहास धष्ठ भाग प्रधान सम्पादक--डा० मवधेस 
प७ रे७८॥ 


जी मद बह च्य 
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विद्वाना ने भी कदि का जाम स्थान व दाबन और निवास स्थाम मथुरा माना 
है। पह भी अत माश्य से प्रमाणित होता है । 
कवि ने अपने ग्रयो में अपने को वदाबन बासी लिखकर अपने मथुरा 

सुखबास का उल्लेख कया है । 

बासी बदा विषिन के श्री मथुरा सुखबास 

श्री जगम्ब दई हम कविता विमल विकास ॥" 

ग्वालराय तिनको तनय, श्री बदाबन बा । 

देष्यौ कछ साहित्त मत, ग्रथ पथ रस रास ॥7* 

बन्दाबन से मधुपुरी क्िय सुखबास प्रमानि | 

विदित विप्र बदो विसद, नाम ग्वाल कवि जानि ॥।* 

श्री जगदम्बा को बृषा ताकरि भयौ प्रवास । 

बासी दृन्दा विपिन के श्री मथुरा सुखबास ॥९ 

बासो वादा विपिस के श्री मथुरा सुखयास ) 

बली विप्र सुग्वाल कवि करत सुप्र-थ प्रकास ॥ ९ 

श्री जगदम्बा की कृपा, ताकरि भयौ प्रकास । 

बासी बदा विपिन के श्री भयुरा सुखवास ॥* 

बदी विश्र सुग्वाल कवि श्री मथुरा सुखधाम । 

प्रघट विधो या ग्र थ कों, कवि दपन यह नाम ॥५ 

उक्त प्रबल प्रमाणा बे आधार पर कवि व दावन का (आदि) वासी 

और मथुरा का सुखबाती घिद्ध हो जाता है। रसरज्ञ के दाहे मे स्वयं कवि 
ते वदाबन से मधुपुरी (मथुय) आकर रहने की बात प्रमाणित वी है। फ्रि 
भी ब्र० बिहारी शरण लिखत है कि ग्वाल मथुरा मे जमे और ब-दावन म रहे । 

बादी विप्र सुवश, जम मथुरा पुरि पावन । 

विपिन राज यत्ति कीःह भक्ति श्री जुगल रिश्ावन ॥* 


ममुना लहरी-नवल किशोर प्रस, लखनऊ, १६४५ बि०, प० १ छ० २। 
रपतिकान-द-(१८७४) प्रथम प्ररण छ० स० ६२॥ 
रुसरग-ग्वाल कवि (१६०४ वि०) प्रथम उमग छ० ५॥ 
नख शिख-घवाल कवि १६१९ वि० छ० सण् ढे। 
साहित्यानद-ग्वाल कवि १६०४ प्रथम स्कथध छ० २। 
भक्त भावन- ग्वाल कवि १६१६ वि० छाद । 
कवि दपण-मग्वाल कवि १८८१ छ० हे प्रथम ऋति। 
निम्बाक साधुरी--ब० बिहारी चरण स० १९४७ वि०, पष्ठ ४४८ 
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कदाचित ग्वाल का उक्त कोई ग्रथ उनके देखने मे तब तक ने 
आया था, भाययथा वे ऐसा न लिखते । 


ज-म सवत निधन सवत ग्वाल बे जम और निधन वी तिथियाँ 
अब तक सर्वाधिवः विवाद ग्रस्त रही हैं। 'हिली साहित्य का वृहत्‌ इतिहाम, 
पष्ठ भांग से पूव लिखे गये राभी इतिहास इस विषय में मौन हैं। कवि के 
जाम और निधन सम्बधधी चार तिथियाँ अब तक माय चली भारही हैं-ज-म 
तिथि--(१) सवत्‌ १८४८ विक्रम (२) सबत्‌ १६५१ विक्रम, (३) संबत 
१८५६ विक्रम, (४) सकत १८८० विक्रम । 

निधन तिथि. (१) स० १६२४ वि० (२) स० १६२५ वि० एव 
(३) स० १६२८ वि० । 

निम्नाक्ति तिथि तालिका के अवलोकन से विभि'न विद्वानों के मत- 
भतातठर एक ही हर मे स्पएट हो जाते हैं-- 


लेखक फा नाम जम तिथि निधन तिथि 
अमीर अहमद मीनाई अमीर” स० १८५६ वि० स० १६२४ वि० 
प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्री. स॒० १८५६ वि० स० १६२४ घि० 
डा० भ्रजतारायण सिहर स० पेपशद्धे वि० स० १६२४ वि० 
डा० विशोरी लाल गुप्त९ स॒० १८५८ वि० स॒० १६२४ बि० 
बंबि किकर* स॒० १८५५१ वि० +- 


प० नवनीत चतुर्वेदी९ मागशीप शुबला २ स० १८४८ वि० स० १६२५ वि० 
श्री प्रभुदयाल मीतल४ मागशीप शुक्ला २ स० १८४८ वि० 


१६ अगस्त 
१८६७ ६० (स० १६२४ बि०) 
प० श्रीदृष्ण दत्त बाजपेयीर. स॒० १८४८ वि० १६ अगस्त 


१८६७ ई० (स० १८२४ विं०) 
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इतरवाबे थादगार--पृ० ३२३॥। 
हिं० सा० का अतीत--द्वितीप झ्ाग, श्रगार काल, पृ० ६०३-६०४ स० 
२०२३ सस्व॒रण 
कविवर पद्माकर और उनका युग--पू० पृ८३ व १८४ ६ 
सरान सर्वेक्षण --धु० १२८॥। 
ग्थाल रत्तावलोी--भूभिता पृ० १ 
विशास भारतो--वर्ष २, झ्रक १, ग्वाल कवि 3 
ग्वाल क्वि--ध० ७ तथा ३७१ 
सरस्वती--जनवरी 79 पृ० ४७ ४८ । 


ट। 


वि का खर न 4 


बदश वु 


श्रा गामनारायण अप्रयाल* स6 १८४८ बि० से० १०२४ पि० 
डा० महाद्र बुमार रे स॒० पृदध्द बि० स० १६२५ वि० 
डा० गहयेद्र गे १८५८ विं० स० १८२२ बि० 
डा० भगवती प्रगा” गिह* स० १८६४८ विं० स० रै८६२८ वि० 
डा० गणपति सद्र गुप्त मागशीष शुर्ला २ रा० १८४८ वि० रा० १८२८ वि० 
डा० विय लास जावी ६ स० पृद्धद० वि० ++ 


बविनोी जम तिथि स० १८५६८ वि० और निधन वियि स० १६२५ 
जि० मानने वाला से प० नवनीत चतुर्येटी रवाधिय प्राचीन लखर हैं। चतु 
बेटी जी व सवय स्वीवार किया है वि उद्दोंने जो पुछ लिखा है, वह अपनी 
जातरारी और बडेजूटो से युना हुआ लिया है ।५ उपका बई ठोस और पु 
प्रमाण नहीं है। भरत उन की मायता प्रमाणिय प्रिद्ध नही होती है। उन 
मत व अनुगामी विद्वानों द्वारा अनुमालित ज में एय निधन तिधियाँ भी माय 
नहां ठहरती | बबिं जिक्र" तथा डा० जांशी में भी अपने मता के कोई पृष्ठ 
आपार नहीं लिख, अत यह भी तिथियाँ माय नहा बही जा सकती । 

राबधिक ध्राचीन लेख अमीर माहव का मिलता है, वे अपने सुग वे 
स्यातनामा शायर और रियासत रामपुर म॑ ४० वष प्रयत राष्याश्रित रह । 
खाल भी इगी दरबार मे लगभग ढाई यप राज्यातित रह। अमीर गाहव 
उनते सममामप्रिय अभिन मित्र कह जाते है (६ अमीर साहव की कथन है-- 





देशब घु मधुरानानवरो १६५६ ग्वास कवि भरी रामनारायणा अप्रवाल । 

हिं० सा० का बहुत इतिहास--धप्ठ भाग, पृ० ३७८ ३७८ ॥ 

ब्रज साहित्य का इतिहास--संत्येद्र, २०२४ बि० पृ० ४.२ ४३३ ॥। 

दिग्यिजप भूपए--सम्पादक डा० भगवतो प्रसाद सिह, स० २०१६ वि० 

भूमिका पृ० २८। 

४ हिंदो साहित्य का थज्ञानिक इतिहास--डा० गरापति चद्ध गुप्त सन्‌ 
१६६४ ई०, 9० ५०७॥ 

६ रीतिवालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृ० भूमि-विवलाल जोशी १८६६२ 
ई० प० २६३१ 

७ विचाल भारत-वष २ अक १ अग्रल्न १८२६ ई० ग्वाल कवि भ्रो नवनोत्र 
ऋतु दी । 

८ ग्वाय रत्नावनत्ी-क्वि क्क्र, भूमिका पृ० १॥ 

द. खाल शवि-थी भोवल प्रृ० हे ४। 
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उम्र पूसठ साल थी । जिमादी उल अव्वल की नौती तारीख बारासौ 
चौरासी हिजरी म राहिए मुल्के अत्म हुए ।”! हिंदू पच्मग के अनुमार यह 
अरबी तिथि भाद्व पद शुक्ला एकादशी स० १८१४ वि० और अमग्नेजी सन्‌ के 
अनुमार १० सितम्बर सनु १८६५ ई० का पड़ती है।* अमीर साहव की 
सूचना का आधार स्वय कवि था जो उनके साथ ही उसी दरयार म॑ रहता 
था दूमरे अमीर साहब वी विज्ञाल पुस्तक की रचना निश्चय ही ग्वाल वे 
जीवन काल म हो गई होगी इतना न भी हुआ हो, तव भी इसके लिखने की 
तैयारियाँ तो कवि वी मृत्यु तक पृण हो ही चुरी हांगी। पुस्तक लीथी में 
१२६० हिजरी सम्‌रे मे छप बर प्रकाशित हुई थी ओर एसी वृहत्‌ आकार 
की पुस्तक साल छे महीने मे लिखना और प्रताथित कराना असम्भव है। 
स्वय लेखक जिसकी निधन तिथि वा हृष्टा ओर साक्षी हो, वह एफ पुष्ट तथ्य 
है । ममीर साहय द्वारा मा प मृत्यु तिथि को ही प्रामाणिक मानना सर्वाधिक 
तक सम्मत है । निधन तिथि में से ६२ वप घटाने पर कवि की जाम तिथि 
से १५४६ वि० निकलती है । इसी तिथि यो प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र टा० 
क्िचोरी जाल गुप्त तथा डा० ब्रज जारायण मिंह ने भी ठीक माना है । 

श्री मौतल ने इस ज मे तिथि का नोटिस जेकर रुस मत का तनिम्ता 
क्ति तकों के आधार पर खडन करते हुए नवनी। चतुर्वेदी के मत वी पृष्टि 
की है-- 

(१) कवि ने रसिकान द की रचना स० १८७८ वि० म कीयी। 
भीनाई साहव के कवि की जम तिथि मानी जाय तो रसिकानद की रचना 
के समय कवि की आयु २० वष के लगभग होती है। बीस वष की आयु में 
हस प्रौट ग्रथ की रचना सम्भव नहीं है। नवनीत जी + मतानुसार आयु 
३१ बष की रही होगी | इस आयु म रचना सम्भावित है ४ मीतनजी नवनीत 
जी व मत को ही मानने क पक्ष मे हैं । 

पर मीतल जी का यह तब अति जिथिल एवं तथ्यो के विपरीत है। 
रीतिकाल म ही टेव न कक्‍वल १६ वष की अल्यायु म भाव विलास' और 
६ *“तरवाबे यादगार--प्रृ० ३२२।॥ 

२ देसिये काशी का हिंदू प्रेस--प्चाय सब्या १८२४वि० पृ० १५ पक्ति ११ 
स्तम्भ स १, ११ १५ और १७३ 


तदतुसार स० १९३० वि०, अर्याते व्वाल को सयु के लगभग ६ घप 
पश्चात ॥ 


ग्याल फ्वि-भो मोतल, पृ० ६ और ७ । 
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“अध्याम' जैसे प्रथम कोटि के उत्वृष्ट ग्राथा की रचता वर डाली थी ।* बावा 
दीनदयाल गिरि ने २० वष की अवस्था मे ही 'दूशात तरज्िणी की रचना 
ध्रूष की थी ।९ ऐसे अय दष्टात भी मिलते हैं। दूसरे यति गहराई से देखा 
जाय तो इस कवि वे' प्रथा म॒ रसिकानद उसके रोति वे अय ग्रथा से तिम्न 
स्तर का ही ग्रथ सिद्ध होता है। आय चलकर यदि दपण, रस रज्ज साहित्य 

मद आदि ग्रथ क्रमश प्रोढ से प्रौदतर होते चत्न गये हैं) डा० ब्रजनाशायण 
सिंह का भी मत है कि कवि का जम सवत्‌ १८४८ वि० न होवर सवत्‌ 
१८5५८ वि० मानना अग्रिक उपयुक्त है अव रही कवि के निधन सवत वी 
बात वह अधिक विवादात्पद नही है । अमीर साहब के उल्लख--प्रामाग्य वे 
विपक्ष में फोई अय प्रमाण उपलब्ध नही है॥ अत कवि की मृत्यु तिथि भाद्र 

पद शुक्ला एकादशी स० १६२४ वि० तदनुसार १० घितम्बर १६६७ ई० 
अखण्डित भौर अतवम रूप से प्रामाणिक और माय तिथि है । 


आरण्भिक जीवन ओर शिक्षा दीक्षा सेवाराम का परिवार सक्षिपता 
था--स्वय, पत्नी और वालक ग्वाल । सेवाराम कवि व दाबत के राधारम 
णीय और राधा बल्‍्लभीय गोस्वामिया वे राय थे। ये व-दावन में ही अपनी 
जीविया चलाते थे, आधिक दृष्टि सये अधिक सम्पन्न नही प्रतीत होते । इनका 
सक्ान कोलिया घाट पर यमुना कितारे व दाबत में था । प्र आजकल इन 
राय लोगो फा वहाँ कोई परिवार नही रहता । नवनीत जी के जीववकाल तक 
यहाँ ब्रह्मभट्टो के मक्ात अवः्य रह होंगे ।४ नवनीत जी के अनुसार जब ग्वाल 
कंबल ८ वष के ये तभी इनके पिता की मृत्यु हो थई थी। बालक खाल के 
पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का भार इनकी निराश्चित माता के कधो पर 
आगया ! रायो के झुल धर्मानुसार ग्वाल को किसी वाव्य शिक्षक से शिक्षा 
दिलाने को कवि की माँ व्यप्र रही ।* उत टिनो वदाबन मे दयानिधि आचाय 
अपनी पाठशाला म॑ बवियों को शिक्षा देते थे । इनका प्रह्ृत नाम दयालाल 
गीस्वामी और कवि नाम दयानिधि था। ये वृदाबन के राधा बललभीय 
गौस्वामियों के' परिवार मे हुए । श्री राधाचरण गोस्वामी मे इनका ज म काल 
स० १६०० वि० बताया है और इनको अयोक्ति पच्चीसी, उद्धव पच्चीसी 


व देव और उत्की कविता--डा० नगेद्र, प० रेदे और ४४ 

२ हिं० सा० का इतिहास-आचाय शुक्ल, प्र० ३७१ ब ३७२। 

३ कक्‍बिवर पदमाकर और उनका युग पृ० १८३ । 

४ विशाल भारत-वष २अक १ अप्र ल १६२४८ पृ० ४३७। ५ वही। 
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तथा नतिह चरित्र तामक काय ग्रायो का कर्त्ता लिखा है।। इनके छंद 
विजय हजारा, पढक्रतुहजारा आरि में सग्रहीत मिलते हैं। मिश्रवाघु विनोद 
मे भी इस कवि का वणन है ।* ग्वाल की माता ने पुत्र को दयानिधि के चरणों 
मे डाल दिया। इसी पाठशाला मे प्रासद्ध कवि गीपार्लासिह लवीद भी पढ़े थे (र 
कवि हरटेव ४ भी ग्वाल क॑ सहपाठी थे। ग्वाल की शिक्षा यहा जजिक दिन 
तक ने चने सकी ।* ग्वाल की माता ग्वाल को लकर अपने पितृग्रह काशी 
चली गई, जहाँ कवि ने लगभग ४ 2 वष तक मनोयोग पूवक सस्दृत के 
नाट्यशास्त्र, वुवलयानन्ल, वृत्तरत्नाक्र, रसतरगिणी, रस मजरी बाब्य प्रकाश, 
साहित्य दपण, चद्धालोव' आदि का अध्ययन विया। अमीर साहब वा कथन 
है--'आगाजि सिने शकर म वहस्वउलूम बनारस गये ।* कर्थातं समझटार 
होने पर थे बनारस गये । 
नवनीत जी के अनुसार बब्रि ने काशी से मथुरा आकर दडी विरजाव-द 
से 'काय प्रकाश पढ़ा ।* इस विपय मे नवनीत जी का आधार क्या रहा 
कहा नहीं जा सकता । दडी विरजान-द जी के जिन १८ शिष्यों का महाशय 
लेखराम मे उल्लेख क्षिया है उनम ग्वाल का नाम नहीं है। दूसरे दडी जी 
याक् रण मालड कहलाते थे और अहाध्यायी महाभाष्य निरुक्त, निषदु एव 
वलिक साहित्य की शिक्षा दत थे,” काय की नही । तीसर कवि ने दडी जी 
वा अपने ग्रथो मे कही भी स्मरण नहीं क्या | चौथे दडी जी खाल वे 
समवयस्क थ । उनका ज मं पजाबथ मं स० १८५४ वि० मे हुआ और ग्वाल 
का स० १८५८ में । ग्वाल न १६ १७ वप की आयु तक मथुरा बाशी, 
बरेली म शिता समाप्त बरके १८ वें वष म॑ राज्याश्रय प्राप्त कर लिया था ॥ 
पाचव जब दडी जी का मथुरा आगमन स० १८८३ वि० मे हुआ! तब वे 
ऐे8 बप के थे और कवि की आयु ३४ वप थी। इस समय तक कवि राज्यक्षय 





मोहन च द्रए--कला ८ किरए ३ ज्येष्ठ स० १९३८ वि०, पृ० ४५ ५०। 
मि थ वि १९८४ सस्करण पृ० ६६३१ 

मोहन चढड्िका --पू० ५०। 

विज्ञाल भारत--वष २ अक १ क्रप्रल १८२६ ई०, पृ८ ४३8४ ॥ ४५ वही । 
इततरवावे यादगार--प्ृ० ३२० ) 

विज्ञाल भारत --बष २ अक १ धृ० ४३९३ 

आयेद्र ध॒म्त जोवन-रामविलास देदिक यद्नालव, अजमेर स० _ 5६१ वि० 
विरजञानद दडी का जीवन चरित्र ले० लेखरास पू० ३७७ 

दे वही, पृ० ३६७॥ पृ० बही, पृ० ३७१३ 


डी कु आग: बन 


पृष्ठ | 


के १४ सुखद वष भोग चुका था बोर लाहौर दरबार से सम्बद्ध था। अत 
वाल द्वारा दडी जी से सथुरा म॑ रहकर काव्य प्रकाश पढ़ने की परिस्थिति ही 
नही बनती । दडी विरजा- द कवि का गुरुपरम्परा मे नदी आते । यह सम्भव 
हो सकता है कि कवि ने दडी जी से कभी काव्यचास्त्र चर्चा मथुराम की हो । 
दडी यहाँ पयाप्त समय तक रहे थे और ग्वाल भो मथुरा आते रहते थे। 
काशी से लौटकर कवि ने बरेली के युश्चहााल राय पामक बवि का 
काय गुरु बनाया देयानिधि का सम्मत्रेत वह ग्रुरुूष्प मे स्वीक्तार नहीं कर 
सक थे । कवि ने गुरत्प से दयानिधि का कही भी स्मरण नहीं किया जब कि 
खुशहाल राय को कवि मुकुट मणि विशेषण के साथ स्पष्टत गुरु घाषित 
किया है। अमीर साहब इस विषय में लिखते हैं--खुप्रहाल राथ क्‍्वीशर 
बरेली के यहाँ वारिद थे मुलाकात हुई। वाज किताबें उनसे पढ़ी और हुस्न 
खिल्मत से उत्ताद को अपनी तरफ़ ऐसा मुतवज्जह कर लिया कि उनको 
बहुत मुहब्बत हो गई।९ श्री दुर्गाभ्रसाद शर्मा ने भी बरेली निवासी खुशहाल 
राय की जीवनी में ग्वाल को उनका शिष्य लिखा है। बरेली म इनकी एव. 
पाठशाला चलती थी जिप्तमे क्विगण शिक्षा पात थे। शर्माजी खुशहाल राय 
का जम सबंत १८८५ वि० मानते हैं ।९ ग्वाल ने इतको सवत्र सम्माव सहित 


स्मरण किया है १ 
कवि ने दयाल नामक एक और गुरु का एक कवित्त म गुणगान 


किया है-- 
कामदेव श्री गरुद दयाल महाराज जून, 
क्यो उपदेश जामे नेंक्ना धडक 


रसिक समाज ज्ञान सुनि सुस पाव भागे 
प्रीति को समाधि लात चाहे ना पड़क़ है॥ 


ग्वाल कवि वाला रुप ग्रह्म मे मगन है थो, 
हाव प्राव साधे होत ज्ञामिन घडक है । 
नीबी गहि मन की गरीबी सी मुकति कधों, 
जीवन मुक्ति फी वया सूधी सडक है ॥* 


4. भरी खुधाल कवि मुकठसनि ताकरि प्िष्य विकास । 
चासी ब-दाविपिन के थ्री मथुरा चुखवास॥ नपथित्त छद सहया ८॥ 
४ इतरवावे यादयार--प० ३२० ३२१ १॥ 
३. महाकवि सवाल भी आपके ही शिष्य ये ॥ ब्रह्ममटट कवि सरोज २०५४ 
बि० पृ० २२३ छ० स० १६६॥ ४ वही, पृ० २२३३ 
४ कवि हृदय विनोद स० मु ० हरिप्रसाद, कागी समान प्रेस सथुरा १८८८ ई०। 
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प० रामनरेश तिपाठी तथा सठ व हैयालाल पाह।र ने दयाल गुरु को 
दयानिधि का ही दूसरा नाम बताया है।? परतु सम्भवत्त दयालकवि काशी 
निवासी गुजराती ब्राह्मण है, जिनके 'दया दीपक का पता खोज मे लगा है, 
ज़िलवी रचना स० १८८७ वि० मे हुई थी ।* कुछ गहराई से विचार करने 
पर निप्कप निकलता है कि दयानिधि और त्याल दो पृथक कवि है। ग्वाल ने 
दयानिधि के छ दो को दयालाल गोस्वामी और दग्रानिधि नाम से उदाहत 
किया है और दयाल का नाम दयाल ही पृथक लिखा है | दयालाल गोस्वामी 
का उपनाग दयानिधि है, दयाल नहीं। शो दुर्गाप्रसाद शर्मा ने “ब्रह्मभट्ट कवि 
सरोज' म॑ ग्वाल के' आठ गुरुआ का उल्लेख क्या है, जिनमे दयातिधि से पृथक 
काशी के एक अनाम महामहोपाध्याय की भी चर्चा हुई है* ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे अनताम गुर काशी निवासी यही दयाल कवि रहे हाग, जि हाने दया 
दीपक' लिखा है। ग्वाल की गुरु परम्परा म दयानिधि दयाल कवि और 
युशहालराय के ही नाम प्रामाणिक मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


कविता काल जाचाय रामचद्गर शुबल ने स० १८७४६ वि० से स० 
१८१८ वि० तक ग्वाल का कविता काल भाना है ।7 अधिकाश विह्ानु इसो 
मत के पापक हैं परतु यह मत युक्तियुक्त और सभीचीन नही है। ग्वाल के 
दो आरभ्भिक ग्रथो--१ निम्बाक स्वाम्टक और २ नेह निवाह तथा हग 
शतक के उपल थ होन के पश्चाव्‌ य॑ दोनों ही तिथियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। 
“निम्बाक स्वाम्य्ूक' एवं नेह निवाह दोनों ही लघु भ्राथ भाव भाषा और 
शली के देखते हुए कवि क आरम्भिक काव्याभ्यास काल की बत्यात सामाय 
कोटि फी द्वृतियाँ स्थिर होती है) भले हो इनमे रचना काल का उल्लेख नही 
हैं परतु ये प्रत्येक दशा स यमुदा लहरी (स० १८७६ वि०) और रसिवानाद 
(स० १६७८ वि०) जस॑ ध्रौट ग्रथो से पयाप्त पहले लिखी गईं थी। श्री नवनीत 
चतुर्वेदी का कथन है. कि अध्ययनोपरातत कवि स० १८७४ विं७ के लगभग 
साभा को ओर रवाना हुआ था।* हमारे सत मे ये रचनाएँ इसी तिथि के 
आसपाध वृछ ही पहले वी हैं। अत इनका कविता काल १८७६ वि० से पूव 
बबिता बौपुदी-पृ० ४०७ ब्जभारतो-दघ १ अक १ प० १३१ 
द्ि० त्व० रिपाट १९०४--१५३ घृ० ४०७॥ 
ब्रह्मभटद कवि सरोज-श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा प० १६६॥ 
हिंदी साहित्य का इनिहास-आचाय रासच द्र शुस्ल, पृ० २६५ । 
विच्वाल भारत वर्ष १ अक्त ९ अप्रल १९२८ ई० 
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$. ८ 


के 


कर न जणखण 


बद्०्तु 


ही मानभा उचित है। जहाँ तक कविता काल की आततिम तिथि (स० १६१८ 
वि०) के निधारण का प्रश्न है, हयशतक का रचना काल स० १६१९ वि० है। 
है: ॥ | व 
सबत्‌ निधि ससि निधि सतो, फागरु पाख उजियार । 
द्वितीया रबि आरभ किय, द्वग सत सुख फो सार ॥३॥ दगझतक ) 
भक्त भाषन का सम्रह काल भी स० १८१६८ वि० है। 
है. पे आह हे 
सबत्‌ मिधि ससि निधि ससी, मास असाढ़ बजान । 
सित परफ द्गरुतिया रवि विये प्रगद्यो ग्रथ सुजान ॥४॥ भक्तभावन। 
इस प्रकार इनका कविता काल स० १८७६८ वि० के पूृव से स० १६१४ वि० 


तक है । 
राज्याभय मु ० अमीर अहमदमीनाई अमीर' ने कवि के राज्याश्रप 


के विपय में इतना लिखा है- 

याद चद रोज पजाव जाकर महाराजा रवजीतथिह के दरबार भ 
नौकर हुए बीस रुपये रोज मुकरर हुए। जब रनजीतसिंह ने इस जहान से 
कूच ज्िया महाराज शेरपिह के पास रह जागीर पाई और आबरू हासिल 
की । महाराज के सामने उनके खास अजाजो के साथ बराबर कुर्मी पर बढत॑ 
थे । जब राजा शरपिह मारे गये ग्वालराय अपने वतन को थाये ओर मरफुन 
हाल बसर करत रहे ।* 

अमीर साहब व॑ उक्त क्यन से न तो अनर्साश्य पूणत सहमत है और 
ने बहिसण्यि । बवि का महाराजा रणजीतर्तिहू के दरवारी कवियों वी गूची 
में नाम है ।रै इसस यह निश्चित है कि कवि लाहौर मे रणजीतर्तिह 4 समय 
से शेरतिह के रायकाल तक रहा।९ सत्यपाल गुप्त राजा दलीपतिह के समय 
तब लाहौर मे उपस्यित मानते हैं ४ इससे अमोर साहब के कथन वी अशत 
सम्पुष्टि होती है । कवि सवप्रथम लाहौर पहुचा यही यह विवा?ग्रस्त विषय है। 
कवि को बहाँ २० रु० नित्य वृत्ति मिलती रही, इसका बहुत खोज करने पर 
भी कोई आलेख्य प्रमाण मही मिला। 
१ इतखावे मादगार--० ३२३ ३ 
२ पजाव प्रातीय हि'री साहित्य कय इतिहास-प० चद्बकात बाली १८६६२ 

हूं०, पू० २००। ३ बही, पृ० १९६ ।॥ 

४ पजाब का हिंदो साहित्य-श्री सत्पपाल गुप्त १८५८ इ०, पृ० १०३॥ 
४ रसिकानाद-ग्बाल कवि, प्रयम प्रकरण, छद सतवा २७ से ३३ तक । 
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नाभ्ा दरदार मे. यदि हम कविके ग्रया के रचना काल एवं रचना 
स्थान उल्नेख वा अतर्साक्ष्य के आधार पर अध्ययन करत हैं तो कवि का नाभा 
दरबार पे राज्याथ्ित होगा सिद्ध होता है लाहौर मे उसके पश्चात्‌ । कवि ने 
रमिक्‌ नद की रचमा स० १८७८ विं० में नाभा नरेश की आता के परिपालन 
मे नाभा में की )। नाभा राजवश वणन, नगर वणन, हम तुरंग राजसभा 
चणन' प्रसण एवं ्र थ की पुष्पिका कवि के नाभा निवास को प्रमाणित करने 
को पर्याप्त हैं। नवनीत जी का मत है कि ग्वाल वृद्राबन से स० १८७४५ के 
लगभग नाभा पहुचे और वहाँ १८७६ वि० म रमसिकानाद की रचना वी रै 
ठीक प्रतीत होता है।॥ 
अम्रृतूसर मे बबिने नाभा कब छोडा इसका उल्लेख नही मिलता । 
पर ग्वाल ते स० १८८३ वि० मे अमृतसर म॑ 'हम्मीरहठ की रचना वी, यह 
तथ्य ग्रथ के निम्नाक्रित दाह से प्रमाणित है--- 
है छह. पर 
सबत गुन निधि सिध्ि सस्ती कातिक कुहू बधान ॥ 
श्री हम्मीर हृठ प्रगटयो, अमृतसर सुभ थान ॥ (छ० स० १००) 
अमृतसर मे ही स० १८८१ वि० मे कवि ने कवि दपण की रचना वी, 
जसा कि ग्रथ की कर्ता तयो के अतत के उल्लेखो और इतिहास क॑ तारतम्य से 
सिद्ध होता है | जो इस प्रकार है-- 
इति श्री सव गुन गाटक जसि वाहक परम उदार रिक्षवार श्री सरदार 
साहिब श्री मल्लहना भमिह जी कृत भ्वाल कवि विरचित दूषण-दपणे । 
इसस सिद्ध है कि कवि सरदार लहना सिंह का आश्रित था। इति- 
हामकार सयद महम्मद लतीफ के अनुसार सरदार लहनपिंह मजीठिया, देश 
राज सिह मजीठिया का पुत्र था, जो महाराजा रणजीत घिह द्वारा पहाड़ी 
राज्य वा शासक नियुक्त किया गया था परातु वह अमृतसर में ही रह कर 
राजकाज करता था ।४ डा० दशराज लिखते हैं कि लहनाधि|ह ने अपने पिता 
देसातम्तिह की मृत्यु (स० १८८६ विं०) व' उपरान्त स० १६०० वि० तक सफ 
लतापूवर्व शासन काय किया। लहना सिह को मृत्यु काशी यात्रा मे स० १८०१ 
बि० मे हुई [४ 


बनी +-3..-_-+«०«»>»+-०.+ 
१ रसिकानाई -ग्वालक्बि प्रयम प्रकरण छद सरया ४ से २६ तक्च। 
२ शिचाल भारत यर्धे २ अक ? नइ १९२९ इ० । 


३ हिस्डी आफ दि पजाब - सयद मुहम्मद लतीफ पृ० ४४८ 


डे सिय इतिहास--ड/ प० ४८५३ 


बृद्र ह 


उपयु क्त ऐतिहामिक श्रमाणी के आधार पर छिद्ध होता है कि कवि ने 
कवि दपण की रचना अमृतसर के इसी सरदार लहनाधिह के आश्रय में की 
तथा हम्मीर हुठ उसने देसासिह क॑ समय म॑ लिखा। यद्यपि कवि ने देसामिह 
का सास प्रथ में नहीं दिया तथापि इतिहास प्रमाण है कि देसामिह स १८६६ 
से १८८६ वि० तक पहाडोी राज्यो के सूबटार रहे थ ।" लहना सिंह कई 
भाषाओ के भाता और ज्योतिष के अच्छे जानकार थे । 
लाहोर दरबार मे महाराजा रणजीतमिह (स० १८३७ १८६६ नि०) 
ने अल्पावस्था में ही स० १८४७ वि० म॑ राजकाज समाला था और १८५८ 
वि० में महाराजा की उपाधि धारण की । इनकी मृत्यु १८६६ ई० की २७ 
जून को हुई (९ कवि ने विजय विनोद में इनकी सृत्यु की किपि इस प्रहार 
दी है-- 
अट्ठारा सो छयानवें, सबत भानो जान + 
मास असाद सु किसन पंख, पडवा भयी पयान | छ स ९५ 


विजय विनोद की रचना स० १८०१ वि० म॑ पूण हुई ।१ महाराज 
शरप्तिह की मृत्यु गोली से स० १६०३ वि० मे हुई ।४ अत विजय विनोद 
को रचना शेरतिह के समय की मिद्ध होती है ॥ विजय विनोद म॑ महाराजा 
रणजीत सिंह के राज्य श्र शरसिह के काल तक का लाहौर दरवार क पड 
यत्रा और युद्धों का कवि ने ऐसा सजीव चित्रण क्या है कि कवि ने जसे 
स्वय सब कुछ आँखों से देखा हो | ये जीव जागते चित्र रणजीत मिंह के 
दरबार में कवि की उपस्थिति क प्रवल उद्घोषक हैं। परन्तु कवि लाहौर 


4. यही, पृ० ४८५ २ रणानीत सिह के जम की तिथि स० १८३७ के 
माघ मास बताई जाती है (ए० २८७) जिस समय उनके पिता महात्तिह 
की मृत्यु हुई थी, रणजोीत सिंह को उम्र १० साल को थी इनकी माँ ने 
दोवान लखपतराय को इनके सलाहाकार के तौर पर नियुक्त किया (पृ० 
३०५ ) लाहोर मे सन १८०१ में उहोंने एक बडा दरबार किया और 
महाराजा को उपाधि धारण की ( पृ० ३०८ ) सन्‌ १८३९ ई० की २७ 
यों झुव को महारान इस सतार से प्रस्थान कर गये ( पृ० ३२७ )-- 
सिख इतिहास डा० देशराज ॥ 

३. सवत सत्ति नम निधि ससो सावन सुकल समोद | 
तिथि जु अध्ठमो भोम को प्रगठणे विजय विनोद ॥ छ० स्० ७ 

४ छतिण इतिहास--डा० देशराज, ए० २१०१ 


[ १६) 


दरबार मे हिस सवत म उपस्थित हुआ, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता ! 
यह तो निश्चित ही है € रणजीत विह का दरबार हाशम, गणेश, शिवदयाल, 
जय सिंह, बुध तिह, र्वाल जैसे कवियों से अलक्ृत था ।१ कवि १८६३ वि० 
त्तक अपुतसर था, जैसा ३ पीछे उल्लेख किया जा चुका है । इसके पश्चात 
ही कमी वह रणजीत सिंह की यृत्यु (० ]८६६ वि०) से पूव लाहौर आया 
होगा जहाँ पर स० १६०१ वि० तक उम्तका रहना छिद्ध द्वोता है। 

पटियाला मे वाली जी का कथन है कि लाहौर से चलकर खाल 
पटियाला आये तथा जीवन के अन्तिम दिनों म॑ नाभा रहे ।* ग्वाल का नाम 
पटियाला राज्य वी कवि सूची मे नही मिलता और न वहाँ उनका कोई ग्रथ 
ही उपलब्ध है। इसमे कवि कई पटियाला मे राज्याश्रित रहता सिद्ध नहीं 
होता भ्रमणाय ही गय हगे। दे 

पुन मामा मे बाली जी क। मंत है कवि लाहौर दरबार छोड कर 
पुन नाभा पहुचा था ।) राजा जसवन्त सिह की मृत्यु (स8० १८६७ वि०) के 
छपराष्त उनेक १६ वर्षीय पुत्र देवेद्ध स्रिह नाभा वे शासक हुए जो सवत 
१८०४ वि मे अग्नेजो द्वारा अपदस्थ कर दिये गय । इसके पश्चात उनके पुश्र 
भरपूर मिह ८ दप वी दय भ राजा बनाये गये ।४ बवि भरपूर पिह के 
आश्रित रह और यही कवि ने मुश्पचासा (मौलिक काव्य) तथा मीरहसन वीं 
प्रसिद्ध मप्ततवी (सिहर उल बयान! वा 'इश्व लदर दरयाव! नाम से स० १६१७ 
वि० म बण्यानुवाद प्रस्तुत जिया।४ जो स० १६२० वि० मे सुद्रित और 
प्रदाधित भी हुआ ।६ यह प्रयय राजा वो आता से ही लिखा गया या ।» अत 
ताजा मे कवि दूमरी बार भी आश्रित रहा प्रमाणित हो जाती है । 


श्री नवनीत चतुवेंदी लिखते हैं के “प्वाल ने लाहौर से चलकर पजाब 





न 


पजाब प्राप्तीम हिंदी साहित्य का इतिहास--बाली, पृ८ १९९। 


बही पृ० १९६ । ३ यही, पृ० १९६३ 
हिल इतिहास--ठा० देखराज, घपृ० ४०६ ४०७॥ 


कक: जे | 
सदत रिप्ति सप्ति निधि ससो, माघ चांदनो चाव 
ब्ोदस सस्ति को प्रगट हुआ, इश्कलहर दरयाब ॥ 


न पहलो दास्तान, छ० स० ४७ 
६ सप्तप्तिधु- पटियाला वध ३ अक १२ दिसम्दर १९५६ ई०, पृ० ५६ + 
इश्स्लहर दरबाब-पहली दास्तान, मुरुपचासा छ० सं० ५ से ७ तक ॥ 


ट 


१६२ ] 


उपयु क्त ऐतिहामिक प्रमाणो के आधार पर सिद्ध होता है कि कवि ने 
कवि दपण की रचना अमृतसर के इसी सरदार लहनातिह क॑ आश्रय में वी 
तथा हम्मीर हठ उसने देसासिह के समय में लिखा। यद्यपि कवि ने देसामिह 
का नाम प्र में नही दिया, तथापि इतिहास प्रमाण है कि देसामविह स १८६६ 
से १८८र्द वि० तक पहाडी राज्यो के सूबेदार रह थ।" लहना सिंह कई 
भाषाओ के चाता और ज्योतिष के अच्छे जानकार थे । 
लाहोर दरबार मे महाराजा रणजीतविह (स० १६३७ १८६६ वि०) 
ने अत्पावस्था मे ही स० १८४७ वि० म॑ राजकाज समाला था और १८५८ 
वि० में महाराजा की उपाधि धारण की । इनकी मृत्यु १०६६ ई० वी २७ 
जून को हुई (१ कवि ने विजय विनोद म॑ इनकी मृत्यु वी तिथि इस प्रकार 
दी है-- 
अद्ठारा सो छयानवें, सबत मानों जान । 
मास असाद सु किसन पस्ल पडवा भयो पयान )। छ स ९५ 


विजय विनोद की रचना स० १६०१ वि० म प्रूण हुई ।१ महाराज 
शरप्तिह की मृत्यु गोली से स० १६०३ वि० मे हुई ४ अत विजय विनोद 
की रचना शेरसिंह के समय की मिद्ध होती है । विजय विनोद म॑ महाराजा 
रणजीत प्िंह के राज्य से शरसिह के काल तक का लाहौर दरवार क पड़ 
यात्रा और युद्धो का कवि ने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि कवि ने जसे 
स्वय सब कुछ भाँखा स दखा हो । ये जीत जागते चित्र रणजीत सिंह के 
दरबार मे कदि की उपस्थिति के श्रवल उद्घोषक हैं। परातु कवि लाहौर 


4 थही, पृ० ४८५ २ रणनीत सिंह के जम को तिथि स० १८३७ के 
माघ मास बताई जाती है (प० २८७) जिस समय उनके पिता महातिह 
को मत्पु हुई थी रणजोत सिंह को उम्र १० साल की थी इनकी माँ ने 
दीवान लखपतराय को इनके सलाहाकार के तौर पर नियुक्त किया (पृ० 
३०४ ) लाहौर में सन १८०१ में उहोने एक बडा दरवार क्या और 
महाराजा की उपाधि धारस की ( पृ० ३०८ ) सन १८३९ ई० की २७ 
वो जून को महाराज इस ससार से प्रत्यान कर गये ( (० ३२७ ) -- 
सिख इतिहास डा० देशराणा 

३. सबत सप्ति नम निधि ससी सावन सुकल समोद। 
तिथि जु अच्टमी भौम को पअ्रगटणे विजय विनोद ता छ० तत० ७ 

डे सिख इतिहास--डा० देशराज पृ० ,१०॥ 


६ पर 


दरबार में हित सवत मे उपस्यित हुआ, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
यह हो निषिचत ही है कि रणजीत दि का दरबार हाशम, गणेश, शिवदयाल, 
जय सिह, बुध सिह, ग्वाल जैसे कवियों से अलइ्त था ।" कवि परषछ॑ओे बि० 
तड अमृतसर था, जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है। इसके पश्चात 
ही कभी वह रणजोत सिह की मृत्यु (० ]८८६ वि०) से पूव लाहौर बाया 
हागा जहाँ पर स० १६०१ वि० तक उसका रहना घिद्ध होता है। 

पटियाला मे बाली जी दा कथन है कि 'लाहोर से चलकर ग्वाल 
पटियाला आये तथा जीवन के अन्तिम दिनों मे माभा रहे ।* सवाल का नाम 
पटियाला राज्य की फवि सूची मे नही मिलता और न वहाँ उनका कोई ग्रथ 
ही उपलब्ध है। इससे कवि का पटियाला म राज्याश्रित रहना सिद्ध मही 
होता, भ्रमणाथ ही गये होंगे | 

पुन भान्ता में वाली जी का मत है कवि लाहोर दरवार छोड कर 
पुन नाभा पहुचा था ।* राजा जसवन्त सिंह की मृत्यु (स० १८६८७ वि०) के 
उपरान्त उनक १६ वर्षीय पुत्र देवेंद्र सिह नाभा के शासक हुए जो सदत 
१६०४ वि० प्े अप्रेजो द्वारा अपदस्थ कर दिये गये | इसके पश्चात उनके पुत्र 
भरपूर मिह ८ वप वी वय मे राजा बनाये गये ।४ कवि भरपूर सिह के 
आश्रित रहे और यही कदि ने गुरुपचासा (मौलिक काव्य) तथा मोरहसन वी 
प्रसिद्ध मसनवी 'सिहर उल वयान' का 'इश्वल्दर दरयाव' नाम से स० १६१७ 
वि० में बाग्यानुवाद प्रस्तुत व्रिया।* जो स० १६२० वि० म मुद्रित और 
प्रशाशित भी हुआ ६ यह ग्राथ राजा वो आता से ही लिखा गया था ॥५ अत 
नाभा मे बवि दुमरी बार भी आश्वित रहा प्रमाणित हो जाती है। 

श्री नवतीत चतुर्वेदी लिखते हैं कि म्वाल मे लाहौर से चलकर पञाव 





पजाव प्राप्तोय हिंदो साहित्य का इतिहास--बालो, पृ« १९९ + 
वहो पृ० १९६ ३ यही, पृ० १९६१ 
दिख इतिहास---ठा० देशराज पृ० ४०६४०७॥ 

आओ आर 
५ सबत रिसि सप्ति निधि ससी, साघ चाँदनी चाव ) 
क्ोदस स्ति को प्रणट हुआ, इश्कलहर दरयाद 0 


ल्‍्ण 


पहली दास्तान, छ, 
६ सर्प्तासधु-- पटियाला चथ हे अक १२ दिसम्बर बह दा ० ह० ४७ 


इश्श्लहर दरपाब--पहली दास्तान, गुरुपचासा छ० से ५» 7० १६१ 


से ७ तक । 


की सुर्ेत मण्डी में अपना डेरा डाला । वहाँ क॑ शासक ने उनका स्वागत किया, 
गाल वही रहने लगे और अपन दोनो लडका, घुवचल और खमचर, का भी 


वही बुला लिया । यहाँ खाल को जीविका के लिय एक गाँव भी मिला था । 
कुछ समय पश्चात्‌ खाल खुँवच-द के साथ मथुरा आगये और खमचन्द को 
वही मण्डी म गाँव आदि क प्रयाध के लिये छोड दिया । मथुरा आकर खाल 
ली कभी-कभी राजपुताने की रियासता मे भी दोरा लगा आते थ। टोक के 
नवाब के लिये उहोने खडी बोली म॑ दृष्णाष्टक बनाकर सुनाया जिमे उहोंते 
खब पस-6 क्या ।१ यह प्रमाणित नहीं हाता । 

भण्डी मे ग्वाल का सुकत मण्डी मे रहना प्राय निश्चित है। यहा 
के शासक बलवीर दयाल की आज्ञा से कवि ने बलवीर विनोद प्राय की रचना 
की थी, यहाँ कवि को एक थराँव मिलने की भी चर्चा साहित्य मे हुई है। परतु 
इस तथ्य के प्रामाण्य साश्य नही मिलते । 

टोंक मे दृष्णाष्टट मे ने तो इस ग्र थ का रचना काल है और ने 
शासक का नाम सकेत ही है। #ष्णाष्टक की भाषा अरबों फारमी मिश्रित 
खडी बोली है । इसमे स्पष्ट है कि कसी उदू फारप्ती क जाता को सुनाने वो 
कवि ने य छ लिखे थ जो हिंदू भी हो स्क्ता है और मुसलमान भी । टोंक 
वा नवाब भी हो सकता है और रामपुर का भी बब़ि रामपुर मे भी राश्या 
परित रहा था । टाक मे इसका कोई प्रमाण उपलब्ध महीं होता अत नवनीत 
जी क' इस क्थत की नहीं की जा सकती । 

अलवर मे. कवि का अलवर के दरबारी कक पृण सिह ब्रह्मभट्ट के 
साथ शास्त्राध हुआ था | डा० मोतीलात गुप्त इस विपय में लिखते है-- 

'वृणमल्‍्ल्त जी अलवर नरेश महाराज विनय सिंह जी क राजकवि थे । 
इन का जम स० १८६७ वि० में हुआ । हिदी क॑ सुप्रतिद्ध कवि ग्वाल से 
इनका काव्य विवाद हुआ था। अपनी पराजय स्वीकार करे हुए ग्वाल कवि 
ने कहा धा--इस समय सरस्वती आप पर हो प्रसात हैं ।'* इस विपय मे हमे 
कोई मूल आलेख प्रमाण नही मिल पाया । 

रामपुर मे. वाल का औतिम जीवन रामपुर में व्यत्तीत हुआ वहाँ 
क' शासक विद्या व्यसनी हिंदी उद्ू के ताता और साहित्यकार थे। उद्ू के 
4. विशाल भारत--व् १ अक २ ग्वाल कैबि श्री लवनीत चतुर्वेदी । 
२ मत्स्य प्रदेश की हिंदी साहित्य को देन--डा० मोनोल्राल गुप्त स०२०१९ 

वि० परिशिष्ट ३, पृ० २र७ । 
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प्रभिद विद्वान और टायर 'अमीर लखनबी ४० वष तक रामपुर मे रहे ।* 
नवाबजादा इमटादुल्ला खा 'ताव' ग्वाल के शिप्य हो गय थे ।* यही कवि का 
हहांत हुआ, अमीर साहव ने अपने ग्वाल विपयकत सस्मरणों म॑ निम्नाकित 
उ जेख किया है-- 


जाहजाटा इमटादुल्‍ला खा 'ताव जिनका जिक्र खर हरफ ताय वरूरत 
मे गुजरा उनके शागिट थे । एश जमाने म॑ शाहजादा मौसूफ मयुरा गये हुए 
थे कि उनके साथ अक्वर शाहजादा सयदुलला खा 'दल्म अपने वालिट के पास 
गये । सवाल राप स॑ मुलाकात हुई । शाहजादा सैयदुल्ला खा न उसी माफत 
साबिका के ऐतवार से नवाव फिर धर मकान ताजिब सराह के हुजूर मे उनव 
जिक्र किया। नवाब ममदूह ने उनकी मारफ्त उनवी बुलाया । वहुकुम मह 
मान नवाजी मदारात से मौर्फ इनायत फरमाया। नौकरी उहोंते मजूर न 
की । सात महीने के वाट झुख्सत हुए | जब बन्दगाने आलीदाम अक्वालहू ने 
स”र पर जलूस फरमाया तो रहमियत अरबाब कमाल आया फिर ग्वाल राय 
को तलव फरमाया। हरच'द बसारत से होसला नकल ओ हरकत का बाकी 
ततनहा मगर शहरो कदर अफ्जाइ बदगान हुशरूर का जा सुना बिला ताम्मुल 
आये और कदर दानिया क॑ मेज उठाये ! सौ रुपये मराहिरा करार पाया। 
एक साल नो महीने यह ताल्लुक रहा। पेंसठ वष की उन्न थी कि जमादी 
उल्त अवल वी नवी तारीख बारा सो चौरासी हिजरी में राहिय मुल्के अदम 
हुए। *ै 
मकान निर्माए कवि ले अपने जीवन के क्रीतम दिनो में मधरा म 
यमुना किनारे एक पकका मकान भी यवाया जग सवाल वी हवेली के नाम पते 
जाज भी प्रप्तिद्ध है। यह मुगल स्थापत्य कला का एक सामप्ाय प्रतोक है ॥९ 
यह तीन भजिल का १८ कमरा, तिदरिया और चौडे सहन वाला पक्का मकान 
है | भूमिगत तहखाने भी बड़े हैं। मकान स सलग्न एक शिवालय भी है जो 
कवि ने स० १८२१ वि० म अपनी भजन पूजा के लिय निर्माण कराया था | 
सादर मं शिव जगदम्बा की सूर्तिया हैं ४ इस पर एक छोटा सा लाल पत्थर 


4 उद् साहित्य का परिचय--प० हरिशकर शर्मा, पृ० २३१ २३२१ 

श इतखावे यादगार--अमौर अहमद मोनाई, थु० ३१३।॥ 

३ इतावे यादगार--9० ३२४। इनको निधन तिथि हिंदू पचाग के अनु 
सार भादपद शुक्ला ११ स॒० १९२४ बि० है ४ 

ऊ देखिये परिशिष्ठ। ५ वबही। 
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भी लगा है। जिस पर हि म मदर मे मूर्तियाँ पथराने की तिथि इस प्रकार 
उत्तोण है-- 
उनइस सत इक घोप घरि विवरात्री भगुवार ॥ 
पधराये प्रभु ग्वाल शवि, गवरि सम सुखसार ॥ 

यह पढिया काली हो रही है इसस इसका छाया चित्र नहीं बन 
सका। परतु इस का लेख पठतीय है। यह मा "र ग्वालेश्वर के माम से 
विश्यात है और माहिर वाला चबूतरा ग्वाल् चदूतरा कहलाता है * चबूुतरा 
और मदर सावजनिक सम्पत्ति है और हृवली एक स्थानीय जौहरी के अधि- 
बार मे है । 

ग्वाल इस भवन सम्पत्ति का उपयोग व ही कर पाये। मकान 
निर्माण के लगभग ४ वध उपरात ये दिवगत ही हो गये थे और उससे पूष 
लगभग २ वए तक व रामपुर म रहे थ । 

सतान कवि के दो पुत्र थे। खूबच द गोर छाट खेमचन्ट थे दोना 
ही विवाहित थे । कविता करन की भ्रतिभा दोना ही में थी। नवनीत जी के 
अनुसार निस्सतान खूबचद की मृत्यु युवावस्था म हो हो गई थी। खेमच-द 
कवि के साथ मण्डी मे रहने लगा था, जहाँ से वह लौट कर पुन मथुरा नहीं 
आया । न जाने उसका कया हुआ ? उसकी पत्नी कवि की मृत्यु तक हवेली 
में रही । हवेली को कवि के एक विश्वाश्नरधाती भिन्न नावूलाल शाह ने छीन 
कर उसे निकाल लिया जिससे वह उम!दावस्था म जीवन पयन्त घूमती रही 
और मथुरा मे ही कही मर गई । श्री नवनोत जी ने उसे देखा था, वह भो 
निस्सातान थी । कवि का काई वशधर शेप नही रहा । खूबच की मृत्यु के 
उपरात*कावि को मिला गाव भी राज्य मे छीन लिया था।) हवेली और 
ग्वालेश्वर मार वा छोड कर और कोई अचल सम्पत्ति कवि के स्मृति रूप 
मे शेष नहीं । 

मित्र और प्रशसक मथुरा म कवि का प्रमुख मित्र नायूलाल चाह था, 
जिसका सकने फ्वि के पास ही था। कवि अपने मक्रानादि को इसी को दख 
रेख मे छोड जाय। करते थे ॥ कवि की पुत्रवधू यदो रहा करतों थी | कवि की 
मृत्यु के पश्चात थाह मे कवि क॑ हवली स्थित विशाल पुस्तकागार में आग 
लगा दी, जिसस ससस्‍्कृत और हिठी के अपार ग्रय और कवि का पर्याप्त हस्त 
लिखित साहित्य विलुप्त हो गया। शाह कवि का विद्वासधाती मित्र सिद्ध 





१ विचाल भारत---ष १ अक १ अप्रल प्र२९ ई० ॥ 
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हुआ। स्वामी शिवान 7, गोस्वामी पुरुषोत्तमलाल के बगाजी घाट स्थित मा दर 
पर कवि बैठकर कवितायें सुनाया करता था । गो० पुरुषोत्तमलाल जी ने कवि 
वा काव्य प्रशत्षा मे एक स्वण की अटूठी पुरस्कार स्वरूप दी थी ।* मथुरा के 
उरदाम चाव॑ ग्वाल के प्रतिद्दी थे। दोदा भू बडो लागढाट रहती थी ३ 
बाहरी कवियों में नाभा कः वी पडित और बीरमिह 'बल' ग्वल के अभिनव 
सखा कहे जाते हैं। प० चद्धका त वालो के शब्दों मे 'ख्वाल की दशी पढ़ित के 
साथ गहरी छनती थी। दोनो का कयास्वादन एक दूसरे का पूरक बन 
गया था ॥।'* चदौमी के प० मधुमूदनदास कवि क मित्र थे, जिनसे कवि लाटोर 
स लौटते समय अन्तिम बार मिला था ।£ रामपुर के अमीर अहमद मीनाई 
और लाहौर ब' काश्मीरी जल्हा पड़ित कवि के क्षय प्रशप्तो मे से थे। 
राजाओं और नवाबा म तजाब केशरी महाराजा रणजीर्तापह, नाभा के 
राजा जसवन्तसिह, दवेद्रत्षिहृ, भरपूर्रयहू, मडी के बलवीर दयाल, अमृतसर 
के देसातिहू और लहनाधिह, रामपुर के नवाब कल्‍्वे अली खा, इम्दादुल्ला खा 
ताव', सयदुह़ला खा 'इल्म और टोक के! लवाब कवि के अन य भ्रशप्षक रहे 
थ। दयानिधि तथा घुशहाजराय का तो आशीर्वाद ही इनकी प्राप्त था । 


शिष्य कवि के पाडित्य और काय प्रतिभा का लोहा इसक प्रतिद्व दी 
कवि भी मानते थे । दूर दूर क॑ साहित्यक्तार व्वाल से काव्य की शिसा लेने को 
अते थे। इनके शिष्यो वी तालिका पर्याप्त वड़ो बनती है। सवेश्री खरग 
हिशोर, साधूराम, मोहन, सुखदेव और इस्टादुरुता खा 'तावे ने मधुरा मे ही 
कवि का शिष्यत्व ग्रहण किया था ।* पजाब में सरदार देमाविह, लहनामिह 
और काहनविहू कवि के रिप्पी म प्रमुख हैं ६ इनम से खडग हिश्दोर और 
साधूराम प्रसिद्ध कवि हुए हैं । 

प्रतिद्दी कवि समसामयिक प्रातिभ कवियों म॑ परस्पर प्रत्िद्या द्रता 
होना स्वाभाविक है। क्विवर पद्याकर और चद्धशेखर बाजपेयो ग्वाल के प्रमुख 


2 आम: 8 80:8५ 37% कट /:टव २ फिर 
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प० प्रा० हिं० सा० का इतिहास, पृ० ३५२१ 

सवाल दद्दि-प्रभुदषएल पोत्तल, पृ० २६ $ 
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ईश्वर का विश्वास करने वाला हो तो भो यदि पास में घन है तो निशिचन्त 
वना रहेगा । 

कवि गोडेश्वरों की भक्ति उपासना पद्धति से प्रभावित था, उसने स्व 
कीया के हूप में ही राघाजी के श्र गार वा बणन किया है । परन्तु परक्रीया 
प्रेम को भी उन्होंने गम्भीरता के साथ मायता प्रदान की है, परतु इस क्षेत्र 
में वे प्रेस निर्वाह को अठिवाय सानते हैं। मानव वा धम है हि जिसे एक 
बार प्रेम किया, उसे फिर त्यागना कसा ? 


ग्वाल जहाँ जीवन में चावकि के 'मावज्जीवैतू सुख जीवेतु ऋण हृत्वा 
घत प्रीवेत्‌', सिद्धान्त के अनुयायी थे, यहाँ मानवता के सात्विक गुणों के 
समाहार करने के भी पक्षपाती ये। मानवता की कसौटी लोक जीवन है| 
जिसकी लोकप्रियता वहाँ है, उसकी चाह परलोक मे भी होती है। भो इस 
लोक में बदनाम है उसकी सवन्न ही निदा होती है । 

अनुभूति है कि कवि का ज्येष्ठ पुत्र घ्ुबचद अल्पायु मे ही काल 
कवलित हो गया था। इसके ज मे पर कवि ने भारी हपॉल्लास मनाया था । 
“दिया है छुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि” वाला कवित्त कवि ने इसी के 
जम पर लिखा था। पूबचद होमहार था और उसमे अच्छी काव्य प्रतिभा 
थी | उसके निघन ने कवि को आहत कर दिया और झोक में कवि की 
करुणा पूट पढ़ी । इससे कवि के अन्तमन की झांकी मिलती है| 

ग्वाल के काव्य से प्रकट होता है कि उनके जीवन में हास्य का अभाव 
था यद्यपिवे श्र गारी थे बौर श्र गार तथा हास्य दोनो मित्र रस हैं। हो, ग्वाल 
में यग्य के दशन पर्याप्त सात्रा में होते हैं । 

मानव स्वभाव का ग्वाल को ग्रम्भीर अनुभव था । सधर्पों ने कवि को 
जीवन के कटरतिक्त अनुभवों का अच्छा ज्ञान करा दिया था । इससे कवि के 
क्यनों में एक तीखापन आ गया है जो कवि की स्पष्टवादिता और स्वभाव की 
झक्षता को मामिव बनात/ है। कवि ने पर्यात पयटन और चाने के आधार पर 
कलियुगी विडम्बनाओ को मार्मिक्ता से वर्थित किया। कवि को दानी और 
सूम दाताओ के कटु मधुर अनुभव हुए थे। जो उनके का-य मे स्पष्ट हैं । 

खाल भाग्यवाद के सिद्धांत मे विश्वास करते हैं। जो ईश्वर की 
इच्छा है उसी के अनुसार मनुष्य को चलना पडता है। इसी म॑ उस्ते सत्तोष 
क्रना चाहिये । ईशवर म उनका अनय विश्वास था । 


अननननल मनन लट तट नन्त नल +++ 
व्‌ रबाल कवि--प्रभुदयाल मीतल, पृ० २८ । 


[ १७१ 


ज्वाल के घुमवकडी स्वभाव 'देस देस घूम घुम दिल बहलाना है' पक्ति 
; बात होता है। जीवन मे वे पर्यात्त घूमे थे, जिसके कारण वे कई भाषात्रो 
कै ज्ञाता और बनुभवी हो गय ये। अपने ज्ञान और पराडित्य पर उनको इतना 
विश्वास था कि अपने ग्रयो मे उन्होंने कई दर्षोक्तिया भी लिखी हैं। इनके 
साहित्य को देखकर ये विश्वासोक्तिया लगने लगती हैं 3 


कहने की आवश्यकता नही कि कवि का आत्म विश्वास उनके ग्रथों 
भे झलका है और यह इन दर्पोक्तियों का अधिकारी भी है। वे ग्रन्थ क्विको 
स्पष्टवादी, साह॒पी और सक्षम सिद्ध करने को पर्याप्त हैं । ग्वाल मे कवि सुलभ 
भावकता, आक्रोश और भत्सना आदि के दशन भी दुलभ नहीं हैं । विद्रोही 
अतरतिह, लहनापिह तथा अजीर्तायह द्वारा लाहोर नरेश शेरप्तिह, उनके 
माज्री ध्यार्नासह और कु वर प्रता्पसिह की विश्वासघातपूण हत्या पर कवि 
की भावुकता सहसा आक्रोश भे परिंणत होकर तीज भत्सना के रूपम 
प्रस्फुदित होती है। कवि वी अतमचेतना बयाय, विद्रोह, विश्वात्घात कौर 
हत्या यो सहन नहीं वर सकती। वह घातको को नीच! ओर 'महानीच 
तब बहने में नहीं चुकता । 


प्रतिभा ग्वाल ने एक सामाप स्थिति के परिवार मे जम लिया 


परन्तु अपनी प्रतिमा और अध्यवसय के बल पर उसने प्रभूत सम्पत्ति लौर 
प्रचुर यथ गौरव अजित क्रिया । स्वय रुह बुकुरमुत्ता ने शाही उद्यानों मे उगे 
भुलाबो की सी सुरक्ि दिगतों मे विकोण घी, यह अध्ययन का विषय है । 
कवि के आत्म निर्माण की पृष्ठभूमि मे महादता की आाक्षा का एक कठोरब्रत 
छिपा हुआ है। जाति और निघनता को हीने भावना-ग्रोथ ने रचनात्मक 
क्षेत्र में कमाल बर दिखाया । कवि में जमजात प्रतिभा तो थी हो, परतु 
भहलादक्षा ने उस पर शाण रखो | मनोयोग, ध्येय की एकाग्रता, बम निष्ठा 
भौर सदसे ऊपर कठोर अध्यवसाय मे कवि में असामाय चमक उत्पन्न 
कर दी। यह महत्वावाक्षा ही थो जिसने कवि को शिक्षा के लिये काशी और 
बरेली तथा राज्याथय को लाहौर, नाभा, टोक और रामपुर त्तक पहुचाया ॥ 
मनोयोग ने कवि वो सस्हत शास्त्र का पडित, ध्येय की एक निष्ठा मे सफ्ल 


फ्रदि, कमनिष्ठा ने साहित्यान्द जसे महाग्रय का रचयिता और महत्वाकाक्षा ने 
प्रचुर धन सम्पत्ति बा स्वामी बनाया था । 


मु जनभृतियाँ गाल ये विधय मे अनेक जनश्नू तिया प्रचलित्त हैं, 
प्रधिदांत उसकी वाब्य प्रतिमा के उद्मद तेज, विद्वता, गौरव और ख्याकि से 


बछ्श 


तदुपरान्त कवियों द्वारा हिंदू धम ग्रथो--रामायण, महाभारत, भागवत आदि 
पर निरतर कई पीढियों तक लिखा जाता रहा ।१ इही विशेषताओ ने ग्वाल 
को सवधम समयवयक दृष्टिकोण प्रदान क्या । हिंदुओ का बहुदेववाद इसके 
मूल में था ॥ 

कवि ने अपने विस्तत देशाटन के अनुभवों से व्यवहार बुझसता, 
वाग्विदग्धता और प्रत्युत्मनमति को पैना किया था। यही कारण थाकि 
हिन्दू होते हुए भी वह मुसलमात और पिंखों द्वारा प्रशसित और पुरम्वृत 
हुमा । राय होकर भी उसने उच्च वण के चतुर्वेदी ब्राह्मण और वश्यों को 
शिष्यत्व प्रदान किया | उसके काव्य में न तो ऊल-जल्ूल नाराशसा के प्रति 
आग्रह है और न स्वाभिमान का बहिष्कार । उसके आश्रयदाताओ मे प्राय 
सभी उच्चवोटि के साहित्य प्रेमी, ग्रभव और कवि शासक थे । उनकी प्रशसा 
में भी कतिपय छद॒ ही कवि मे लिखे। इनम तिल का ताड प्राय वही भी 
नही बनने पाया है। अपने पूववर्ती और समसामयिक विद्यव्‌ और आचार्यों 
के काब्यगत दोषो को उसने लक्ष्य किया, उनकी आलोचना की परन्तु श्याली- 
मता के साथ । यहाँ भत्सना प्राय दश्व्य नही । कवि में आचाय सुलभ सवा 
भिमान था, अभिमान हम धायद ही कही देखने को मिले | 

कुल मिलाकर ग्वाल का व्यक्तित्व प्राय असाधारण कहा जायगा | क 


7 पक जज हक कल 
4. पजाव प्रातीय हिन्दी साहित्य का इतिहास*--चडकात्त बाली, पृ० २०१। 


दष्ठमू अध्याय 
अत्थात्छ व्छत्ति व्के उन्‍्थ 


घ्द 


इखाल के अच्चछ 


साहिस्येतिहातिक अनुशीलन खाल दृत ग्रयो के विषय मे विद्वानों 
से पर्याप्त बमत्य रहा है। कहीं कट्ठी तो इसकी सख्या ६० ७० तक पहुच गई 
है।* एक एढ़ ग्रथ के यत्र तभ्न दो दा, तान तीन नाम भी हो गये हैं ।* कवि 
के विजी तथा उसके छटो के अय साहों वो इस ग्राथ सूची में सम्मिलित 
फरने की प्रवृत्ति मो इस ब्रय सस्या को बढ़ने में सहायक सिद्ध हुई है ।*ै 
गार्मो द तामी' ते कवि की बबत "पु तहरी का उल्लेख विया,ह ठॉट 


शिव घिह सेंगर और डा० मर अग्राव्य जाज प्रियपन दोनो ने कवि व (१) 
नखटिस (१) गापा पच्चोद्यो (३) यमुता ल; 


हरी, (४) साहित्य दूषण 
(४) भक्ति भाव, (६) दोह थड्भार और (७) शज्धार बवितत के नाम 
लिख हैं।* मिश्र बुआ ने (३) बढ़े रुप विनोट, (२) रपरज्भ (रे) 
रमिबान'ट (शी राधा माधव मिलन, (१) शाघाष्टक (६) दमीर हु, (७) 
भक्त भावन, (८) अवाार भ्रम घतरन, [६) बा बीसा और (१०) कदि 
दपण नामक ग्रया वा हम भूवा मजौर जोड़ा, जिनम क्रमाक ४ वे ४ को 
छोड़ वर शेप खाज रिया) के दिरधोक बाधा प> थे (६ आचाश राम 
2000४ 
व्‌. १० अपोष्यात्तिह “व कर अपोन्यािह सपाष्याय के + 


| [हित्प का 
विकास सबत १९९७ (६) हिंदी भाषा तथा साहिंत्य 
त्रिपाठी >करबिता-शौपुरी 





+ पेज कवि, पृष्ठ ४७२ । प० अप्सतरेश 
सम भा स० १९९० वि०, पूं८ ४५९ 
३ यथा, कवि दपश को दृषण ब्शश हम घरष्ण 
जाप दिये गये हैं साहिय दपएणा एवं सा 
३. यध्त, भक्त भावत ओर श्र 


४. शार्सो द वाही-हिुड बा विनाद भापक सप्रह । दर 


य शा सब 
वाध्ऐेंम १९४३ ई० पृ ३३६ | एके अनृदादब-४ 7 
४. ठा० लिर्वॉनिह सेंगर-ि 


की | 
धु० ४०८) डा० सर ए७ कद सप्तम पलक (#र ईहिं 
हुएस अनुवादक डा० रिए गिन- हिदी सा ः 

६ गिप्षदापु--मिश्रमरापु किलनु हे पेण कवि स॒० ४7) 
ब० ५१३॥ 


भ 
ॉ 


4 हा 


हे 
गै॥ बल्ल्रण इबात 


पष्ष ॥ 


नह (५) रमरज्ण, (५) इृष्ण जू को नखशिख, (६) दूपण>पण (७) 
हम्मीर हठ, (८) गोपी पच्चोसो एवं (८) कवि हृदय विनोद को प्रामाणिक 
माना । दो अय ग्रायों वा नामोल्लण वरते हुए व लिखते हैं कि 'और भी दो 
ग्रय इनक लिये कहे जात हैं'--राधामाधव मिलन और राधा अषप्टक ।" श्री 
रामनरेश त्रिपाठी ने शुक्त्र जी द्वारा गिनाये ग्रषो के अतिरिक्त १ नेह निवा 
हत, ३ बुब्जाप्टक, ३ दृष्णाध्ट्क, ४ गणशाप्टकर, ५ गणेशाप्टक दूसरा, 
६ राधिवाष्टत्र ७ दगशतक, ८ साहित्यानट, ८ कवित्त ग्रय माला, 
सनक नौ नये ग्रय। का उल्लेय करके कहा है कि इतक १४ ग्रथ कही ने वही 
से छप भी गये हैं।* श्री नवनीत चतुर्वेदी ने पृवेवर्ती विद्वानों बे” उल्लेयों पे 
आधार पर कवि के समस्त चचित प्रथों की विव॑चना प्रस्तुत की, उत के 
निष्कप निम्नलिखित थे-- 

(१) साहित्य दूषण और शाहित्य दपण इनवे कवि दपण व ही अलग 
अलग दो नाम हैं! 

(२) नखजिख, गोपी पच्वीसी यमुना लहरी राधाष्टक, दृष्णाष्टक 
रामाष्टक, गणेशाप्टक आदि पुस्तकों क॑ सम्रह का नाम हो भक्त भावत है।* 

डा० रमाशकर शुक्‍्तत रसाल ,* डा० राम कुमार वर्मा * अयाध्या 
सिह उपाध्याय 'हरिऔषधँ',* डा० भगीरथ मिश्र, प० सूयक्ात्त झास्त्री,* 





१ प० रामचद्र शुकल--हि दी साहित्य का इतिहास, स० २०१८ वि० ग्वाल 
कवि, स० ५५, १० २९८ ॥ 

२ प० रामनरेश न्विपाठी--कविता कोमुदी, ( प्रथम भाग ) छठा ससकरण 
पृ० ४९० ३ 

३ प० नवनीत चतुर्बेदी--ग्वाल कवि विशाल भारत, बष २ भ्रक १ व २, 
अप्रल मई १९२९ इ०।॥ 

४ हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० रमाशकर शुक्ला रसाल, १९३१ ई० 
ग्वाल कवि, पृ० ४८० ४८२। 

५ डा० रामकुमार वर्मा- हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ग्वाल 
कवि, पृ० ३६२ ॥ 

६ हि भाषा तथा साहित्य का विकाए--प० अयोध्या सिंह उपाध्याय 
हरिओध , द्वि० ससकरसा ग्वाल कवि पु० ४७२ ४७३ । 

७ डा० भगीरय मिथ्र--हिदी काव्य ज्ञास्त्र का इतिहास, स० २०२५ बि० 
उ्णाल कवि, पृ० १८१ से १८5४ ॥। 

४ प० सुयकात शास्त्री--हिंदी साहित्य का इतिहास ग्वाल कवि । 


[ (७८ 


आचाय प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र," डा० ब्रज नारायण घिह,* डा० महेंद्र 
कुमार, डा० क्चोरी लाल गुप्त, श्री देवेंद्र सिह विद्यार्थी * प० सुरेद्र 
मोहन मिश्र * श्री वेद प्रकाश गय # श्री अग्रुत्याल मीवल" आदि विद्वानों 
द्वारा इस विपय पर अनुपणिक और स्वतात्र लेखों के रूप मे विस्तत प्रत्राश 
डाला गया। साहित्यतिहासकपरा पे इप विषय में नागरी प्रचारिणी सभा 
बागी की हिंदी के हस्तलिखित ग्र यो कौ खांज रिपोर्टों वी सामग्रो का पूरा 
उपयोग करने की चेप्टा की है। इनमे से डा० क्चोरी लाल गुत्त का नाम 
दिश्प रूप स उम्तेखनीय है, जि्षने राजस्थान और पजाव वी खोज रिपोर्टा 
पर भी दष्टिपात किया है। थ्री देवद्व मिह विद्यार्थी न सप्त तिघु! वे' माध्यम 
से बबिक दो नवीपत्षब्ध ग्राथा- १ विजय विनोद और २ इनक लहर 
दरवाद का परिचय हिती जगत को दिया था। मैंत अपनी खोज मे श्री 
विद्यार्थी और श्री ब्रज वल्‍्लभ शरण, से फ़मश १ ग्रुर पचासा और २ 
निम्बाक स्वाम्यप्टक नामक दो अवर्चित दुलम प्रथ प्राप्त विय। ग्वाल के 
भमस्त चचित और अचरचित, हस्तलिछित और मुद्रित ग्रथो और प्ग्रह्म का 
सूक्ष्म एवेक्षण करते पर निम्नाकित निष्वप निकठते हैं-- 

९ अलोच्य कवि की रचनाओों को अद्यावधि कोई सुपरीक्षित और 
ब्राप्राणिक एक्श्र तालिका उपजब्ध नहीं हाती । 

३२ अत साह्य और बहि साय के तुलनात्मक अनुरीलन ने” आधार 
पर निधित ग्रथ् मूची सदोप और अति आवृततिमुलक है । 


३ प्राय देखते म आया है कि कवि दपण सदश कोई कोई प्रय कई- 
बई नाम! से कवि की ग्रथ सूची को विस्तार दे रहा है 





4 प० विश्वनाथ प्रसाद मिथ्र--ग्वाल कवि हिंदी अनुशीलन वप १३ अक्ष 
४, ठावटबर दिसम्वर ६० पृ० ५७ ६३। 

२ कविवर पद्माक्र और उनका युग--ह० द्जनारायण सिह १९६६ ई० 
कवि ग्वालराय ए० १८० २११। 

३ डॉ० महेय्र कुपार- हिंदी झाहित्य का वहद्‌ इतिहास, घष्ठ भाव ग्वाल 
फ्वि पृ० ३७८-३े८४ ॥ 

डा० क्थोरी साल गुप्त--सरोज सर्वेक्षण १९६७ ई० पृ० २५८ २६०१ 

थे देवेंद्र सिह विद्यायों--सप्त हि.छु, वध ५ अक १२, पृ० ४४ ५३३ 

बोशा-ुलाई १९४५८ ई० 

ब्रशभारती--वप १४ अक थ पृ० ९। 

भरी प्रभुध्याल मीतल -ग्याल कि, स० २०१७ दि० $ 


गी ढक बजट « 


दृद्० ] 


४ कविवे 'साल्त्याननद! जसे ग्राथ के कुछ अध्याय स्वतत्र ग्रवो 
के रूप में जाने माने जा रहे है। उदाहरणाय साहित्यान-द का पोडश स्काध 
अलकार भ्रम भजन! अलकारो का स्वतात्र ग्रथ माना जाने लगा जिप्तका 
सालोचना प्रकाशन सेठ क हैया लाल पोद्दार ने ब्रजभारतो पत्निका मे धारा 
वाहिक रूप से कराया था । 

४ कवि के कुछ ग्र था के नाम अशुद्ध लिख जाते रहे हैं, यथा भक्त 
भावन को "भक्ति भाव! या भक्ति भावना आदि। 

एसी परिस्थिति मे उक्त समस्त प्रमाण समूह को समक्ष रखते हुए 
कवि के नाम से चचित समस्त कृतिया का एक सूक्ष्म वचानिक परीक्षण अत्यन्त 
आवश्यक है। इन परीक्षणीय ग्रथो मे स्थूल रूप से तीन पकार के जाम अब 
लॉक्नीय हैं-१ कवि के स्वत श्र ग्रय. २ कवि के अपने हाथ के क्ये गये 
सग्रह प्रथ और ३ कवि के समसामयिक एवं परवर्ती साहित्य प्रेमियों द्वारा 
किये गये सग्रह ग्रथ जिनके नाम उ हाने इच्छानु पार रखे | दूसरे और तीसरे 
बग क॑ संग्रह श्र यो का कोई स्वत त्र अश्तित्व नही है | इस हृष्टि से इन सग्रहा 
पर विचार करके पहले इ ही का निरसन करके स्वत्तत्र ग्रयो की तालिका 
प्रस्तुन करना युक्तियुक्त और समीचीन होगा । 

(अ) कवि कृत सग्रह ग्रय 

भक्तभावषन" यह ग्वाल के फुटकर ग्रथों का एक वृहत्काय सग्रह है 

जिस कवि ने स्वयं अपनी लेखनी स स० १६१६ वि० मे किया था। 
अ'थ मे रचना हतु और सग्रहकाल इस प्रकार टिया है-- 

तिनके चरनाबुजन कौं, फरि साध्टांय प्रनाम । 
ग्रथ फुटकरन पौक्रत एक प्राथ अभिराम ॥ 


मा पी... ह। 
सवत निधि सत्ति निधि ससो सास अधाठबखान । 


सित्तपलर दुतिया रविविष प्रगट्यों प्राय सुजाब ॥ 


१ छोग रिपोट-न गरी प्रचारिशों सभा काशी, १९०४-१४ १९१७-६४ 
दो पृ० १६३॥। 
अज्भापा रीति शास्त्र ग्रथ कोश--प० जवाहरलाल चतुर्वेदी हिं० सा० 
सम्मेलन प्रयाग १९६५ ई०, पृ० ४५॥ 
हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० रामचड्ध शुश्ल स० २०१५ बवि०, 
पृ०५ २९८॥) 
प्राप्ति स्थान--१ भी नवनीत पुस्तकालय मथुरा दो प्रतियाँ स० ४ंश 
२५ तथा ५३११० ॥ 

२ देखिये परिशिष्द -१ भक्तसावन के प्रयम पृ० का छायाचित्र स० ४। 


[. १८१ 


इस सपम्रह की पृष्पिका इस प्रकार लिखित है--इति, श्री भक्तमावन 
अथ सम्पूणमम ॥ सवत्‌ १६ ॥** 

ग्रथ पर लिपिकर्ता का नाम नही है। यह संग्रह बडी साथी के ११८ 
पन्नों में पूण हुआ है। इसका एवं कोना थोडा सा दग्ध भी है। यह ग्वाल की 
हवेली क उनके दग्ध पुस्तकालय वी प्रति वताई जाती है। इसका देशी कागज 
भौर हस्तलेख इसकी प्राचीतता के साक्षी हैं ॥ इस प्रति को कवि के हाथ से 
छखी हुईं मानने से बोई अडचन दिखाई नहीं देती । इसमे निम्नाकित १६ 
झीटे ग्रथ नामोल्लेख सहित सम्रहोत हैं। प्रत्यक ग्रथ की छद क्रम संख्या १ 
से आरम्प् की गई है | इमसे इनके पृथवकरण की समस्या भी भौति समा 
घान पा जातो है । सम्रहीत प्रथ निम्नाकित हैं-- 

व्‌ ममुना लहरो [ खोज रिपोट १६०५ ८८, १८२०-५८ वी पु० 
६८ ], छाद स० १ से १०६ तक सम्पूण-पत्र स० १ से २५ तक । 

२ भों कृष्ण जू को नबशिप्त [ खो० रि० ना» प्र« सभा काशी 
4६०१ ८, १६२०-५८ डी पृ० २४५१, १६२३ १४६ बी पृ० ६०२, १६२६ 
१६१ सी 9० २७७) १६२८ १३५ सी पृ० २६२ ], छद स० १ से ६६ तक 
सम्पूण-पत्र सख्या २५ स ४२ तक । 

३ गोपी पच्चीसो.[ खो० रि० १६०१ ६०, १४२० ५८ ए पृ० 
६८ १८२३ १४६ सी पृ० ६०२ १६२६ १६१ ए, पृ० २७६, १६२६-१३५ ए 


4० २६२, १६३२-७३ एफ पृ० १५४ ] छद सब्या १ से २५ तक सम्पूण-पत्र 
स० ४२ से ४७ तक । 


४ राधशटक छाद संध्या १ से ४ तक सम्पृण-पत्र संब्या ४७ से 
४८ तक । 


४ इृच्एएप्टकः छंद संख्या ५ से ८ लक सम्पुण-पत्र सख्या ४ से 
२० तक । 


६ रामाप्यक छा सद्या १ से ८ त३ सम्पूण-पत्त सण्या ५० से 
४२ तक । 


७ गंगा स्तुति छद सख्या १ से १५ तक सम्पृण-पत्र सख्या ५२ 
से ५५ तक । 


६८ महाविद्या स्तुति छद सख्या १ से १५ तक सम्पूण-पत्ष सख्या 
५. से ५७ तक । 


प्‌. देखिये परिथिष्ट १--भक्तभावन के जीतम पु० का धायाथित्र सस्या ५ 


श्ब्र ]] 


९६ ज्तानाध्टक छट सब्या प्‌ मे २० तक सम्पूण-पत्र सख्या ५७ से 
६० तक। 

१० प्रथम्त गरणेशाप्टक छद सख्या १ से ८ तक सम्पूण-पत्र सख्या 
६० से ६१ तक | 

११ द्वितोय गणेशाप्क.. छाद सरया १ से ८ तक सम्पूण-पत्र 
सस्या ६२ से ६३ तक | 

१२ शिवादि स्तुति छाद सप्या १ स ३३ तक सम्पूण-पत्न सख्या 
६४ से ७२ तक । 

१३ पडरछतु वशन तथा अयोक्‍विति ( खो० रि० १६३५३३१७० 
वी सी प० ३१, १६३८ ५५ बी प० १८४ ), छद सरया १ से १२४ तक 
सम्पण-पत्च सख्या ७२ से १०४ तक । 

१४ प्रस्तावक कवित्त--[खा रि १६३८ ५५ डी पृष्ठ १५४) छा३ 
१ से ४० तक सम्पूण--पत्र सख्या १०४ से ११० तक । 

१५ दगशतकः छद सख्या १ से १०३ तक सम्पूण-पत्र संख्या 
११० से ११४ तक । 

१६ भक्ति और ज्ञात्त रस कवित्त-(खो रि १६३५ ३३ जी पृष्ठ ३१) 
क्रम सख्या १ से २२ तक सम्यूण--पत्र स्पा ११४ से ११८ तक । 

उक्त ग्रथ स्वतत्र हैं, जिनम से वुछम रचनाकाल का भो निर्देश 
है। अत भत्तभावन का स्वतत्न अस्तित्व समाप्त हा जाता है । 

(जा) इतर सग्रहकारों के सकलन 

१ कवि हृदय विनोद-(खो रि १८६२० ५८सी पृष्ठ ६८१६८२३ १४६ 
ए पृष्ठ ६०२ १४२८ १३४५ वी पष्ठ २५२)७छद सप्या २३८, मुशी हरप्रसाट 
द्वारा सत्॒लित सम्पादित तथा सचु १८८८ ई०१ मे काशी समान प्रेस मथुरा 
से प्रक शित पथ्ठ सच्या ६२ पक्ति प्रति पप्ठ १३ जाकार ५६/ 9८४३ । 
क्रम सस्पा २१२ स २३५ तक केटाव, आलम, ऊयौराम, नारायण कालीदीन, 
दयानिधि देवीटाम तथा इतर अज्ञात कवियों के २७ छन्द भी सक्लित हैं। 
क्रम स या १६६ से २११ तक सम्पृण गोपी पच्चीसी क २४ छ* और शेप 
१६६ 8 द कवि क जय स्वत ग्रयों से सक्लित है। नीचे कवि हृदय विनोट 
के छत क्षण के कोत्ठर मे स्वतत्र प्राथों की छाद सख्य दो गई है. जिनके दे 
अग हैं। कोष्ठफ़ मं खडी पाई से पूव ग्रथ के प्रकरण या अध्य ये त्यि हैं। 
रसरग के अध्पायों का नम उपर और रसिकान”? के पक्रण हैं-- 
व्‌ देखिये परिटिष्ट १ कवि हृदय विनोद के अल्तिम प्रष्ठ वा छाया चित्र 

सह्पा ६१ 
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क--रसरग' मे--३(८६८), ४१२६१), ५(१०४), ६(८७१), 
११८७३), १८८६३), १६ ८६०) २०(६६१), २१(८६५७), २९ 
६७४६६), २५(८२४), २६(८५३), ३२०(८५६), ३६(७६८४), रे७(७ा७८६)+ 
३८(७४८०), ४०(७।६७), ४१(७८८), ४३(७६/८), ४४(छादप), ४< 
(३६), ४८(७४६४), ध्द(जद३), ५०(ह३२) ४२(३१०५), ५५७ 
१०४), ५६(७१०३), ५७(७ १०७ , ५६(७॥११०), ६०(७१०८५) ६१ 
(७११२) ६२(७११७), ६१(७१११) ६४(७:११५), ६५(७॥११६), 
६६(७२२), ६७(७१२१ ६६(७/१२१), ७०(७१२४), ७१(७१२७), 
७२(७१२८'  ७३(७१२२) ७४(७१३०) ७५(०१२६), ७६(७७५) 
७७७३), ७६[७७६), ८०७७७), १०१(४१२), १०२७८), १०३ 
(६४२), १०५(३१०४॥ १०७५२), १०४(२५२), ११३(६३७), 
११७११६२), ११८( ५१६) ११५(४४२), १२५(३॥५१), १२६(२४३), 
१२८(२१०३), १२६(२८२) १३००[क्ष४८), १३१(११५२), १३२( १४६५) 
१३३(३॥7०), १३६(३।४१), १३५(५१४), १३६(५११५), १३ (२॥४४), 
१३६(४॥४१) १४०(४४३), १४१(८४४३२) १४२(४२१), १४३(२४४) 
१४४(३७३), १४५(३॥७४), १४६(३६७६), १४७(३१५), १४८(४१७), 
१४६(५ १६), १५१(६ ४५॥ १५१(५२४), ११३(ध२८), १५४(२६३), 
१४४( ६४४६), १५६(४॥२०)| १५७(४१२) १६०(११८७), १६१(२६०), 
१६२(७७), १९३(४।७), १६४(२१०६) योग ६३ छाद । 

ख--रमिक्ञान द मे--३(३ १३८) २७(११॥३१), २८(११॥३२), 
२६(११३४), ५३(१०१४) ४४(१०१६) ५१(१०२१), ८५२(७॥१०), 
११६(४॥९१) १२१(३६६), १५८(५।४४), १५६(३॥५०), १६६(३।६५), 
4१६७(४/१०८), १६८(८५४), १६६(६६५), १७०(६७६), १७१(६७५), 
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पैर ७२), १८३३ ७४), १८४(५३४), १५५( ३१४२), १८६(६४९), 
भोग ३३ छ4द । 


ग-पश्छऋुतु बणन मे--३६(६), ३७(१), ३८८२) ३६(१३), ४० 
(१८), ४९(१६), ४२(२१ ४३३४) ४४३७) डज(३७), ४८३१ ४६ 
(३०), ६०(४१), ५१(४०), ५२(३८) ५४(४६) ५६(४७), ५७(४०) ४६ 
(५४) ६०(५१) *१(६२), ६२(५८) ६३(५५), ६४(६०), ६४(५६), ६७ .., 
(६२) ६६(६४), ७०(८१), ७०१(०२), ७२(७६), उ४(७३), ७६(६७), ७७ 
(११०), ७६(९८), ८०(६६), ८११०२) ८३(१०६), ६६(१६ ४ 


(4३६) शोश ठेझ देख # 


पृ८६ ] 


१९ होरी आदि के कवित्त ( खो० रि० शे८द श४ सी ) 

१२ ग्वाल कवि के कवित्त (३२ सी, ३५३३ ) 

१३ भ्रगार कवित्त तथा १४ श्रगार दोहा। 

अध्ययन के परिणाम आतर्साश्य और बहिर्साश्य के सूश्म वचानिक' 
अध्ययन परीक्षणोपरा त ग्वाल के स्वत ग्रथों की एकत्न वर्गीह्ित तानिका 
एक विहगम दृष्टि म॒ निम्नाबित रूप मे अवनोकनीय हैं-- 


ग्वाल की इृतिया 





। ] 
रीतिग्रथ रीतिमुक्त प्र थ भक्ति ग्रय नीति ग्र थ प्रव ध काप्य अनुवाद ग्रथ 


>-पद्ऋतु वणन# 


| | । | 
| नेह निवाह | प्रस्तावक | इश्क लहर दरयाव+ 
|| | 
लक्षणप्र थ रीतिबद्ध ग्रथ. | | 
| १-हम्मीर हठ 
१-श्रीकृष्ण जू कौ | २-विजय विनोट| 
नखशिश्व वणन+# | 
| 
ही धन न न 





|. ३-दगशतक 
| | ् 
१-रप्षिकात द (रस) देव भक्ति विपयक नर भक्ति विपयक 
२-कवि दपण (दोप) ॥| 
-रसरग (रस) || पृ-निम्बाक स्वाम्यधव' 
४-बलवीर विनोट (रस) | २-गरुस्पचासा 


५-साहित्यान-5 (सर्वाग) १-रावाष्टक 
६-प्रस्तार प्रकाश (विगल) २-हृ ष्णाष्टक 
३-रामाष्टक 
४-ज्वालाष्टक 
५-गणेया्टक प्रथम 
६-गणशाष्टक द्वितीय 
७-$ जाष्टक# 
८-गांपी पच्चीसी 
द+वगी बीसा ग 
१०-यमुदा लहरीक १३-शिवादि दवतान के कवित्त 
११-यगगा स्तुति १४-भक्ति ज्ञात्त रस के कवित्त 
१२-महा विद्या स्तुति १५-इतर भाषाओं व कवित्त 


॥+ --- 


न भेशतसकननितरेवय 


[ १८७ 


बाल के प्रयो को प्रामाशिक्ता. (१) नेह निवाह (२) रसिका 
नाई, (३) नर्साय (ड) कि दपण, (श) रसरच्ठ (६) बलवीर विनोद, 
(७) यमुता लहरी तथा (5) साहित्यानद--य आठ प्रथ--अतसाश्य के 
आधार पर इस प्रकार प्रमाणित होठ हैं -- 

१. "नेह निवाह! का उतलेख 'रसिकान-द के परचम प्रकरण के रड वें 
सर्वेया मे हुआ है और यही सवया नेह निवाह का दसवा छन्द है । ही 

२ साहित्यानद का उल्तेख 'रस रू” की द्वितीय उमग के ६५ वें 
छात भ हुआ है) 

“रक्तिय म॑ नहिं माने जिमि, तिन हैतु नविस्तार । 
प्राथ साहित्यानाद में, लखि रीयेंरिक्षवार!॥ 

३. 'सातहित्यात द के प्रथम स्त्र*य के दोहा सख्या & व॑ १० मे रसिका 
साठ, नघशिष्ष, कवि दपृण, रसरग वलवीर विनोद और यमुना लहरी इस 
भाषि प्रमाणित हात हैं-- 

जिन जिन निज निज ग्रयय के, लिखिहो कहु कहु लक्ष । 

लिनतिनक नामनूु कहो... लटछ्षिष हृदप अ्रतल ॥ ८&॥ 

रपिकानर श्र नासिख रु फवि दरपन रसरंग! 

पूनि बलबीर विनोद है जपुनातहर श्रप्तय ॥१०॥ 

उपय्र करत भाठों अर थ साहित्य म बहुचाचित ओर प्रप्तिद्ध हैं! वाल की 
विशि३ सानुप्रास्िक भाष। और सावेतिक समोकताप्मण शेली तो इनम त्पने 
का मितती ही है कवि क नाम की छाप भो सबया कवित्ता और दोहो मे 
अब्वित हैं। इस प्रक्रार उक्त 5 ग्रथों वी प्रामाणिकता मर्मा दग्ध है 


“पक्त भावन' का पयवेत्रण विछन पृष्ठों में बियर जा चुश। है। यह 
खाल का अत्य त सुपरिचित और वहुचाविन प्रथ है, जिमक। फ़कि ने स्वय 
स० १६१६ वि० मे सग्रह क्या था। इसकी प्रामाणिकता मे कोई स देह नहीं 
है अत इसमे संग्रहीत १६ ग्राय स्वयं ही प्रामाणिक्ता की कक्‍्मौढो पर खर 
उतरत्त हैं। ममुना लहरी को यहाँ पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार उक्त २३ 
ग्रव प्रामाणिक मिद्ध हात है । 

खान छत हम्मीर हठ! को जाचाय शुबत्र ने प्रामाणिक माना है ।* 
श्री गुरेद् मोहन मिश्र, श्री प्रश्यात मीतल एवं प० विश्वनाथ घसार मिश्र 
ने भी इस ख्व(व के ग्रायी प भा यता नी है। स्याल चू कि आज्ञार के कवि हे; 
पे हिं? सा9 का इतिहास पृष्ठ २९८ ३ 


पृद८ष 


इस कारण यह घारणा, वि उहोन कोइ वीर काब्य नहीं लिखा, उन दूगर 
बीर काव्य विजय विनोद को योज म प्राप्ति स निमू ले हा जाती है । भाषा 
शैली छाप, छ ” विधान आहि ग्वात वी सभी विशपताओ के बारण इसत्री 
प्रामाणिक्ता म कोई स देह नहीं रहता है। विजय विनोद इनदा दूमरा 
वीर काव्य है, जिसका प्रकाशन अमृतसर स खाल भव. पौतर शिप्य श्री शमशर 
सिह 'अशोव' ने 'जगनामा नाम से सन्‌ १६५० ई० म किया है। श्री अशोक 
और श्री दवेद्र ध्विह विद्यार्थी दस ग्याल बी प्रामाथित्र रचना मानत हैं। गुर 
मुखी लिपि मे होने भ' कारण यह हिटी के विद्वाना वी हृडि से आगल रहा 
था। ग्वाल की शिष्य परम्परा मे होने बा बारण अगोज़ जी* की मायता 
भी पर्याप्त वजन रखती है । इस ग्राथ की मापा णली कवि आर राजवश 
चणत रचना दाल, ग्रयय हतु-्वणन आतहि राभी अतर्सात्य प्रगथ के र्वाल 
रचित होने की स्पष्ट घोषणा करते हैं । अत विजय विमो”” वी प्रामाणितता 
मे लेशमात्र भी सादह नही रह जाता । 

इश्क लहर दरयाब ग्वाल यो उद्ू से अनूदित रचना है । इसकी 
रचना नाभा मरेश भरपूर मिह की आपा से हुई। ग्वाल के जीवन काल मे 
स० १६२० वि० भ ताभा टरबार से इस ग्रथ वा सीधी मे पुद्रण हुआ था 
जिसवा एक प्रति श्री विद्यार्थी जी वे! पात सुरक्षित है। व इसे ग्वालकी 
प्रामाणिक रचना मानते है।* प्रथ वी भाषा, शली छाप ग्रथ हतु बणन 
भरपूरध्तिह का यश बंधन, नामा नगर वणन ग्रथ का मगलाचरण रचना 
काल इसकी प्रुष्पिका आदि सभी इसके स्वाल रचित हान की साती देत हैं। 
निस्स-दह यह ग्वाल की प्रामाणिक रचना है । 

गुरु पचासा. जिसे बुषछ्ठ विद्वान दश अवतार भो बहुत हैं? पजाब 
की गुरु पचाशिका परम्परा म खाल रचित एक एसा ग्राथ है जो गुरुमुजी 
मे हृश्तलिखित है और जिसकी चर्चा हिठी साहित्य म॑ अभी तक नदी हुई | 
इसकी एक प्रति श्री विद्यार्थी जी को सरदार गडासिह स प्राप्त हुई थी । गुरु 
पचास्ता में कवि के दो आय ब्र या के दो छात उदाहत हुए हैं । गुरु पचासा 
का ५० वा छाद-- बेट “यास वाक्य तें अद्व तता प्रगट की ही! जौर विजय 





१. 'लिखक हारा सम्पादित' ग्वाल स्मति ग्र-य मे अशोक जो का लेस--महा 
कवि ग्वाल की काव्य साधना प्रृष्ठ ४३॥ 

२ सप्ततिधु-वष हे अक १२, पृष्ठ डंडे ॥ 

३ रशवाल स्मृति ग्रय--हृ८ठ ४३। 


[ वृष 


विनोद का तृतीय छद दोना हात्श एक हैं। इस ग्रथ की प्रथम छंद-- 
'डाली मत बढ बनजा री चुद्धिवाली यहा ग्दाल के स्व॒रथित ज्वाला का 
१७ वा छद॒ है। इससे 'पचासा' एक प्रामाणिक रचना सिद्ध होती है । इस 
ग्राथ मे ५० कवित्त हैं. जिनम से प्रत्यक के तृतीय चरण म॑ पवाल कबि' की 
छाप उसकी प्रामाणिक रचना होने की साक्षी दती है। ग्वाल ने अपनी छाप 
सवत्र ही एक नियम से अक्ति की है। उनके सर्वेया और कवित्त के तृतीय 
चरण म॑ और दोहे वी द्वितीय पकित मे खाल नाम जाता है । इस नियम 
का कही भी उल्लघन नहीं हुआ है । इस रूप मं भी गुरु पचासा भी प्रामा 
णिक है। 

प्रस्तार प्रकाता' ग्वाल का पिगल निम्पक् ग्र थ है। इसका प्रथम 
दाहा-- श्री गुदबानी मय जू ति हे वीट सहुलास / बदी विश्र सु खाल कवि 
किय प्रस्तार प्रकास', “मकी प्रामाणिक्ता सिद्ध करन को पर्याप्त है। इसके 
अतिरिक्त इमके छद स० ३ ५, ७, १६ १६, २०, २१ के प्रस्तार क स्वरूप 
ज्यो के त्या साहित्यान-? के पृष्ठ ६, १५ २० ६०, ६६ ७१ और 3२ पर 
उदाहत हुए हैं। वास्तव मे यह लघु पिगल प्र थ साहित्यावाल के प्रथम स्त्राध 
का साररूप है। अत मह निस्सदेह श्वाल को प्रामाणिक रचना है । 


वशी बीसा. ( खा० रि० १६१७ ६५ डी, १६३२ ७३ ई० ) एक 
दोहा और उनीस कत्रित्तो म श्री कृष्ण की मुरली के प्रभाव को प्रस्तुत करने 
चाली कवि वी यह एक और भ्रौढ रचना है। ग्राथ म रचना काल नही दिया 
गया है। प्राप्त प्रति पर कही नारायण मिश्र के हस्ताक्षर अक्ति हैं। इसके 
अधिकाश छःद कवि ने सम्भवत अपने आत्म जीवनकाल म रखे प्रतीत होते 
हैं क्योकि केवल एक कवित्त-- गोघन को पूजिवे का गोपी चली जात हुती” 
को छोटकर जो रसिकान/'ट मे स्थान पा गया है, आय कोई छद ग्वाल कि 
के प्रयो म॑ उदाहत नही मिलता ! स्पष्ट है कि इसक छदो की रचना एक 
समय मे नही हुई | भाषा और भावों की परिष्कृति तथा शली की प्रौटता से 
दो अनुमान हीता है कि इस की रचना स० १६१६ वि० के पश्चात्‌ की है, 
अययथा यह भवत भावन' बे सम्रह मे स्थान अवश्य पात्ता। ऊपर उदाहृत 
छा रसिकानस्द के अतिरिक्त मीनाई साहब वा 'इतखाव यात्यार मं भी 
बवाल के अय छदो वा साथ स्थान पा गया है। दससे “सकी प्रामाणिकता 
वी पुष्टि होती है तथा इसकी पृष्पिका भी इस ग्वाल को कृति घोषित करती 
है जा इस प्रवार है--इति श्री ग्बाल कवि विरचित बच्ची बीसा समाप्त 





१ खोज रिपोट--ना» प्र० सभा, काशो १९३८ ५४ ए। 


१६० ] 


( हस्ताक्षर नारायण मिश्र के ) भाषा शली, छद एवं छाप, वशी बीसा' को 
कवि की प्रामाणिक रचना सिद्ध करने को पर्याप्त साध्य हैं। 

निम्धाक स्वाम्यध्टक महात्मा निम्बार्कोचाय की यशोगाया मे ८ 
बवित्त प्रस्तुत करने वाला लघु ग्रयय है। कवित्तो म खाल कवि की छाप 
शली तथा भाषा छाट विधान इसके ग्वाल डृत होने की साक्षी देते हैं । 
निम्वाक मत मे ग्वाल नामक कोई दूसरा बवि नही हुआ । इस से यह ग्वाल 
की ही प्रामाणिक रचना सिद्ध होती है । 

सक्षेप म ग्वाल के उक्त विवेचित तीसो प्रथो की प्रामाणिकता से रेह 
से परे है। अब आगे के' पट्ठो म॑ इनके वष्य विपयो का सक्षिप्त परिचय इनके 
रचनाकाल क़रमानुसार प्रस्तुत क्यिः जाता है ॥ 

१ निम्बाक स्वास्यप्टक्क.. इमप्रा रचना काल उल्लिछित नही है । 
परातु भाषा और शली को दृष्टि स यह ग्वाल वे व दाबन वास वः समय पी 
आरम्भित इति प्रतीत होती है ! इसमे अत्यानुप्रास के अतिरिक्त भाषा और 
भाव का अय कोई सोदय नही मिलता, जो वाट म खाल की लेखनी का 
विशिष्ट गुण बना * छ दा मं भी यति भप और गति भा दोप सुलभ है । अब 
के बजन पर खडक को खक', कडफ को कक, आदि बना कर आपा को 
विकृत कर दिया है । यही नही इस तुक के अगर "ब्यो--नक फ़्क, आदि 
को भी दो कवित्ता म॑ चमत्कार क॑ लिये वलात द्वुस दिया गया है। यही 
प्रवत्ति इनके 'नेह निवाहू मे भी परिलक्षित है। लगता है जत ग्वाल वा भावी 
कवि उदप होने का कविलों स जूस सा रहा है। स्वामी जी का यश-वणत भी 
स्वच्छतापूवक नही हा पाया । 

रवाल की मत सम्द धी मायता की इस लघु पुस्तिका से यही सम्भा 
बना बनती हैं कि आरभिक' जीवन मे वे तिम्वाक मत स प्रभावित थे। रचना 
का अत इस प्रकार है --'इति श्री ग्वाल कक्‍विद्गत निम्बाक स्वाम्यष्टक 
(सपूण ) । शुभमस्तु ॥' 

४ नेह विवाह यह घनान द बोधा और ठाकुर आदि रीतिमुक्त 
कबियां की विशुद्ध प्रेम की परिपाटी पर लिखा गया ३२ छटो का कविंका 
दुसरा आरम्भिक मुक्तक है। इस के छदा की भाषा, शली, अनुभूति और 
का-य सौव अति सामा य स्तर के हैं। छदो मे एक ही भाव और भाषा वी 
पुन पुन आवत्ति कवि के आरम्मिक अभ्यास प्रयास की साक्षी है । 

रचना काल--पुस्तक म॑ उसका रचना दाल नहीं दिया गया है । पर 
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इसे स० १८७६ वि० के पूर्वाध अथवा उससे पहले को रचना मानने में कोई 
शडवन सही दिखाई देती ॥ परतु यह तिम्वाक स्वाम्यप्टक/ की परवर्ती 
रचना है, क्याकि अप्टक वो भाषा और शली से इसकी भाषा और शैली म 
कुछ कोमचता मिलती है। पुस्तक की जो प्रति नवनीत पुस्तकालय मधुरा मे 
उपलब्ध है उस पर लिपि काल इस प्रकार उल्लिखित है 'शुभ संत १६१४ 
वि० चैत्र शुवना १२, रविवासरे ।' जनश्रूति के अनुप्तार कवि उरदाम के 
आतृज गणश चतुर्वेदी ने कवि के जीवनकाल में ही इसे लिपिबद्ध किया था । 
प्रति के साथ ग्वाल के ५ उत्द्प्ट छद और लिपिवद्ध हैं। 
सण्य- पुस्तक के ७ दोहो १४ सवयो और ११ कवियों में विशुद्ध प्रेम 
के निर्वाह इसकी उत्पत्ति और जाधार, कारण, स्थान, नेह दशा और उस 
निभाने की रीतिया का वणन क्या गया है। प्रथारम्म म कवि ग्र थ नाम वा 
उल्लेख करता है । 
अथ ग्रगय गुन वणन-- 
धुखदायक साथे सुजन, रसनायक विरहोम। 
घायक है कपटीन को नेहू निवाह नवीन ॥३॥ 
नाम धसयो था ग्रथ को, नेह मिवाह अछेह | 
यहा कवि ने प्रश्न उठाये हैं-- 
उपजि कहां अर है फहा, करत कहा यह नेह ॥४॥ 
फ़मानुभार इ प्रश्नों के उत्तर शेप ग्रथ के वण्य विषय हैं। पुस्तक 
बा समापन इस प्रकार होता है--/इति श्री नेहू निवाह प्र थ सम्पूणम्‌ । 
३ यमुना लहरी*--कवि का यह तृतीय ग्रथ है। इसे लिखने बी 
प्र रणा पत्तिराज जगनाथ वी सस्कृत रचना गगा लहरी' से मिली पदुमाकर 


की गया लहरी से नहीं पद्माकर की वास्तव में र्वाल की यमुना लहूरी के 
४ ४ वष उपराच की रचना है।* 


रचनाकाल-ग्रय के अत म इसका रचनाक्ाल बातिक पूणमासी 
सवद्‌ १६७६ वि० दिया हुआ है--- 





१ थघुना लहरी का प्रथम प्रकाशन कवि वे जोवनकाल में हो सन्‌ १८६५ से 
काजी से हुआ । तत्पश्चात्‌ नवलक्ध्षोर प्रेस लखनऊ से छपी ॥ लेखक के 


पाप्त इसी का तुृतीप रस्करण स॒० ९८४५ का है| निम्बाक साधुरी मे 
भो यह प्रय सप्रहोत है ॥ 


४२ देखिये इस शोध प्रबंध का दशम अध्याय ३ 
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है ७ ६ पृ 
सबत निधि रिप्ति सिद्धि सप्ति, कातिर मास सुजान । 

पूरनमासो परमप्रिय राणा हरिको ध्यान ॥१०८॥ 

भयो प्रगट बाहों सुदिन, यमुनासहरी प्राय । 

पढसुन आनद मिल जानि पर राब्र पय ॥१०९॥ 

यभ्य विधषय--ग्र थ व नाम स ही इसक प्रतिप्रद्य ३का स्पष्ट सकेत मिल 
जाता है । यमुना यी पावनता, नाम महिमा, स्तानमाहात्म्य दशनफल वौति, 
लोवब्यापी स्थाति यमुना जल, इसरो श्यामरंग, धामितव सामाजशिफ और 
नतिक महत्व, पौराधित़ प्रसिद्धि आदि पैरा पर बवि ने वाध्यमय विवरण 
प्रस्तुत हिया है। इसम नवर॒म और पड#ऋतु वणन भी है जो भक्ति 4 इतर 
काया मे बहुधा हृण्व्य नहीं होता । आचाय रामचद्र शुक्ल ने कवि की इस 
प्रवृत्ति को. रीति की सनक सज्ञा दी है।* इसके १४ कवित्त नवरत्त और ८ 
पडक्रतु वर्णन को अत है, आरभ के चार दोहे मगला चरण और कबि 
परिचय क॑ हैं। 

४ रप्तिकानादं खोज रिपोद १६००-६४, १६२६-१६१ वी 
पृष्ठ २७4 ॥ 
रीति परम्परा का प्रयम प्रय--कवि कृत ग्रयों म यह चतुथ और 
रीति परम्परा म॑ कवि की प्रथम विश्त है। यह इस कारण भी महत्वपूण है 
कि राज्याश्रय मे लिखी गई यह कवि की प्रथम रचना है। नवनीत पुस्तकालय 
की अनुलिपि हमारा आधार है। ग्राय मं द२४ छाद है. जिनम ४७३ दोह 
३३४ कवित्त १४ सक्‍्या २ छठ १ अमृतध्वनि और १ मोरठा है। लक्षण 
दाहा और उताहरण कवित्त सवयों मे हैं, जा कवि के स्वनिर्मित हैं। कछित 
स्‍्थला कौ कवि ने गद्य और कर्ताओं द्वारा स्पष्ट विया है। ग्रथ मे १२ 
प्रकरण हैं॥ कामसूत्र, रति रहरथ रसमजरी भक्ति रसामृत सि वु उज्जवत 
मीनमणि रस तरगिणी, काव्य प्रकाश, ध्वयालोक आदि सम्कृत ग्राया का 
इसमे आधार लिया गया है। केटाव, बिहारी, वुल॒प्रति मिश्र, परमाकर आर्ट 





१. आचाय रामचाद शुक्‍्ल-हि० सा० का इतिहास, पृ० २९९३१ 

२ हस्तलिखित प्राप्ति स्थान-१ नवनोत पुस्तकालय मयुरा १६५० बि० 
का लिपिवद्ध, २ राजा थ्री प्रकाशसिह मल्लापुर सीतापुर का पुस्तकालय 
१९४२ वि० हे भुवतेश्वरी-पीठ पुस्तकालय, गॉइल सोराष्ट्र १९३१ बि० 
का लिपिबद्ध डे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्शान जोधपुर २ प्रतिया 
५ आचाय प० विश्वनाथ प्रसाद का निजो पुस्तक लग, वाराए सी । 
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के उदाहरणों को भी ग्राथ म॑ स्थान दिया गया है और उनके मतों का खडन 
करके कवि ने अपने स्वनन्त्र मता की स्थापना वी है । रीति निरूपण पर कवि 
की यह प्रौद रचना है. इमम कवि के कवित्व, वदुष्य और बहुश्रुत होते के 
प्रमाण मिलते हैं । 

रचना का कारण, स्थान सथा सम्य-ग्र'य के प्रथम प्रकरण मे इसी 
रचना वा हतु आश्रयटाता नाभानरेश महाराजा जसव तभमिह की आना, 
रचना स्थान माभा, एवं लेखन काल चत्र कृष्णा द्वादगी रविवार स० १८७४ 
वि० उल्लिखित है, जो दोहा फ़म २८, २६, ३१, रे२ एवं ३८ से स्पष्ट है। 

बष्ये विषय--तायिका भेद मतास्तर भ्रम भजन हेतु रस तिणय ही 
ग्राथ का प्रमुख वण्य है। इसमे शज्भार रस का प्रधानत एवं आय रसो का 
ग्रैण निरुषण प्रस्तुत किया गया है । भायिका भेद का वणन विशदतापूबक और 
रुमों के मिन्र शत्रु भी सभिप्तत वर्णित हैँ। प्रय निम्नलिखित १२ प्रकरणों मे 
लिपिबद्ध है । 

प्रथम प्रकरण के ६२ छन्दों म॑ कारण करण वन है। आरभिक 
छा मे गुरु और क्षमदीश्वरी देवी का मगलाचरण पितृ स्मरण, नाभा नगर 
की शोभा, राजकीय गज, अश्व और दरबार का विस्तृत विवरण भ्रस्तुत करता 
हुआ कवि प्रथ के महत्व पर इस प्रकार प्रकाश डालता है-- 


कूर उलूकन कौं कहों, दोले महों अभेद | 
मान भयौ जगभान सम, ग्र-य सु रसिकान"द ॥३६॥ 
बबि की यह गर्वोक्ति उमके प्राडित्य को परिचायक है| 
जो चरचा करि कविन म भयोचहत है चद। 
तो चित द कविग्वाल को, पढ़ सु रतिकानद ॥ 


शेष प्रकरण कवि के वण गोत्र उपयोत्त वश और पूवजों के सबिस्तार 
विवरण को अपित हैं। 

द्वितोय प्रकरण के २८ छद काथ्य लक्षण काव्य स्वर, स्वर सिद्धान्त 
व्यग्य ध्वनि लक्षण, बाय भेर काप्य कारण कविभेट, काब्य त्राय-नणन आदि 
को समपित है। लक्षण लभ्य कवि के स्वनिर्भित हे कुलपति मिश्र के रस 
रहस्य का लल्षण दक्र विमणन करके अपना लक्षण इस विधि से बनाया है-+ 

जगत अदभुत सुख सदन, सब्दद अय कवित | -कुलपति। ४ 
बबि वी शका-- या सु लोक मे उत्तराह चमतकार जह होय । 
ज्ञात अद्भुत धुल कहपो असमजस ये होब है 
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बधि ने कुलपति के जग ते पद के स्थान पर 'जग में पद बनाकर 
लक्षण से सहमति प्रकट की है । अपना लक्षण इस भाँति लिखा है-- 
सब्द अर्थ समम्त सहित भरे चमत्कृत भाय। 
जग अद्भत में अद्भर्ताह, सुखदा काय बनाय ॥११॥ 


कवि ने टीहा द्वारा इसे स्पछ/ विया है--सब्द अथ को संगम हाथ सो 
कस सब्द अथ मिले हाय । सहित कही जो सुने ताके हित ही लग और भरे 
हाइ चमत्कारी भाव जाम वह जग जो यह अद्भुत है ताम अष्टभुत सुखटापक 
होथ सो काव्य कहिये ।/ 

कायय तथा कवि के १ उत्तम २ मध्यम और हे अवर के तीन-तोन 
जद परम्परानुसार किय गये हैं। 

तृतीय प्रकरणा का शीपषक भाव वणन है जिसम १६६ छठ हैं । कवि 
ने रस का कारण भाव माना है अत रस से यूबव वह भाव को निरूपण करना 
उचित समझता है। वह लिखता है--'आगे रस कौ निरूपन करेंगे ताते रस 
फौ कारन भाव है, सो प्रथम भाव और भाव भेद लच्छन कहियत है। सस्कृत 
के अमरकोश के सूत्र 'विकारों मानसो भाव! के अनुसार कर्वि की मायता है 
कि मन वा विकार ही भाव है ।" कवि ने चार प्रकार वे भाव माने हैं १० 
विभाव २-अनुभाव ३-सचारी और ४-स्थायी | सचारी वे दो उपभेट और 
किये हैं. १-तनज और २०मनज | तनज सचारिया के आठ और मनज के 
'चौत्तीस उपभेद किये भये हैं। तनज सचारी आठ सात्विक भावों के पर्याय है । 
कवि ने कुलपति मिश्र दे मत का खडन करक मतिराम के अनुमार रस बोर 
कराने वाले अनुभावों का ही सात्विक्र भावो के अतगत माना है। संघारिया 
के वणन प्रसग मे ही कतिपय काय दोपां वी चर्चा की गई है। भाव अनुभाव 
सचारी और सात्विक भावा के विशद विवेचन के उपरात कवि ने रम् की 
परिभाषा इस प्रकार की है-- 

कारन क्ट्मों विभाव है. बिति बिन कारन नाहि। 
वितिन भाव कफ मिलत ही रस ही होत सुचाहि ॥१५९॥ 
रस निर्ष्पत्ति म कवि भरतमुनि का अनुगामी है ॥* 


व्‌ बस वासना अचल हिय रहे हीय के सग। 
सन विक्रार सौभाव है, लहियत पाप प्रसग ॥ रतिशानद तृतोध प्रक़्रश 
छाद स० १॥ 

२ विभावानुभाव “प्रचिचारि सयोगाट्स निष्पत्ति'--(नाट्यशास्त्र) 


१६६ ] 


कवि ने नायिकाओआ के जातिगत विभाजन में रति रहस्यानुसार १ 
पदुभिनी, २ चित्रिणी, ३ शखिनी और ४ हस्तिनी चार भेट ? कामसूत्र व' 
आधार पर १ मृगी २ बडवी और ३ हस्तिनी तीन भेद मानकर उनके 
लक्षण लक्ष्य दोहे और कवित्त दोनो म ही लिये हैं।* गुणगत भेदों मे १ उत्तमा 
२ मध्यमा, ३ अधमा | उत्तमा के (१) दिया (२) अदिया और (३) 
डिव्यादिया तीन उपभेट। धर्मानुमार १ स्वक्ीया २ परकरीया और सामान्या 
तीन भेद और अवस्थागत छ भेद १-प्रोषित पतिका २-खडिता, ३-अधमा 
४-विप्रलया, ५-वासक सज्जा ६-स्वाधघीत पतिका छ-अधिसारिका और 
८-कलहातरिता माने गये है । गुणादि के आधार पर वर्धाद्वत चाविकाआ को 
कर कवि ने भानुटत्त मिश्र की रसतरगिणी क नायिका भेद के अनुसार 
की है। 

कवि द्वारा प्राषित पतिका के दस भेट माने गये हैं जा अवस्था क 
अनुधार हैं। अभिततारिक्ता " परम्परागत भेदा के अतिरिक्त कामा, प्रेमा, 
मत्ता इन तीम भेदो को कवि न श्रोढा के उपभेदो के भरतगत माना है। इस 
सम्बंध मे कवि का क्यन है कि कामा अभिसतारितरा, प्रेमाभिसारिका, य 
तीन भेद कोऊ और हू कहत हैं सा प्रौढा ही म लीन होत है। काम हू वी 
भ्रप्त हू की आधिकयता प्रौढा म॑ होत है। परक्षीया हू मे होत है ताते जुचै 
जुटी ने कही । ४! 

कवि ने ४६०८ मापिका भेदो की गणना इम प्रकार की है-मध्या प्रौजा 
से * धीरादिक, ज्यष्ठा-न्निष्ठा स दूने करक १२, तेरहवीं “मुग्धा' य स्वकीया 
के १३ भेद हुए। परकीया मे ऊठा, अनूढा और सामाया मिलाकर १६ भेट 
हांत है। आठ नापिक्राया मे ये १२८ बने । उत्तमादि मे तिगुने डिय जा 
इेपड हुए। पुन ३८४ के दि यादिक म॑ तिगुन किये ता ११५२ हुए इनक 
पशमिनी आदिक मे चौगुने करके कुल ४६०८ भेट हुए ।* 

१ परदूमिनी तदनु चित्रिणों तत, शस्तिनी तदनु हस्तिनों बिंदु 
उत्तमा प्रयमा भाविता, ततों होपते युवातिरुत्तरोत्तमू । --कोरकोक -- 
रति रहृत्य, श्लोर₹ः स० १० प्रथम अध्याय । 
२ मापिका पुनप्गी घड़वा हस्तिनो चति । --वात्सायत--कामसूत्र, द्वितीय 
अधिकरण श्लोक सप्या १) 
३ भावुदत ने जो लिंप्यो रसतरग्रिनों माहि। 
सो लच्छुन हम लिखत हैं हमे दोप कूछ नाहि ॥--रप्िक्रानाद, ४६२ । 
४ वाल कवि--रसिक्वानाद, धप्ठ प्रकरण छद स० ८२ को टीका । 
४ बंदी छा स० ८८ से ९४।॥ 





हि. “मत 


सप्तम प्रकरण. शीपषक-संझी सक्षण, छाद सख्या ४३॥ कवि ने 
सखियो के (प) मडन, (२) उपालम्म, (रे) शिक्षा और (४) परिहा्त ये 
चार वर्माचार माने हैं और दूतियो के दा (१) सघटना, (२) विरहनिवेदना। 
कवि ने परम्परानुसार दृतिया १६ प्रकार की और मिलन स्थल १० प्रकार के 
दिनाय हैं ॥ 


अध्यभ प्रकरण मे श्यज्भःरए रस का १११ छन्‍्दों मे निरूपण है १ 
शद्धार के भेट (१) सयाग, (२) वियोग, बता कर हाव के (१) लीला, 
(२) विलास, (३) विक्षिप्त, (४) विज्ञम, (५) विलकिनित, (६) मोहा 
वित, (७) मुटुमित, (८) वियोक, (८) सुललित और (१०) विहित--ये 
दस नाम लिखे हैं। कवि ने इनके अतिरिक्त (१) देवा, (२) मद, (३) बौधक, 
(४८) मदन (५) अमिनयन, (६) चतुर, (७) खीच और (5) गरुन ये आाठ 
और मानकर हावों की सब्या १८ करदी है। वियोग पक्ष में (१) पूर्वानुराय 
(२) करुणा, (३) मान और (५) प्रवास > ये चार भेद और उनके लखण लिख 
हैं । विरह वी दस अवस्थाओं का चणन भो इसी प्रसग में क्या गया है । 
(१) अभिलापा, (२) चिता, (३) स्मृति, (४) गुण कीतन, (५) 
उद्ग, (६) प्रण, (७) प्रताप, (८) उमाद, (६) व्याधि और (१०) 
जजडता। विरह मे चार प्रकार के दशना पार वणन है ॥ (१) श्रवण, (२) स्वप्त, 
(३) चित्र और (४) सालातू दशन । 
सदण प्रकरण शीपऋ--विपयालस्वन विभाव, नायक निश्षण, छद 
सल्या ७७। इस प्रकरण मे नायक दे! चार जातियत भेद लिख हैं और इस 
विपय मे पाचाल दत्त, वृचभार और भद्द विद्वानों $' नाम सन्दम मे दिये हैं। 
नायक भेद (१) पत्ति, (२) उपपत्ति (३) वर्यिरु१ पति के सेट (१) 
धीर ललित, (२) घीरशान्त, (३) घीरोदात्त और (४) घीरो-बत। कवि 
ने परम्परानुसार पति के ४ और भेद लिख हैं--(१) अनुवूल, (२) दक्षिण, 
(३) धध्ट ओर (४) छठ । तत्पश्चात्‌ (१) उत्तम, (२) मध्यम, (३) अधम, 
(१) 8 व्यू, (२) अदिव्य (३) दिव्यादिव्यादि क अनुसार कवि ने मायक 
पति व ५७६ भेद गिनाय हैं ।* कवि न उप पति भी चार प्रकार के माने है 
जितम--(१) मोती और २) चतुर अम्रुख हैं घतुर भी दो प्रकार के हैं-- 
(१) वाबय चतुर और (२) क्रिया चतुर। वैश्यिक वायक को भी उत्तम 
सध्यम, अधम श्रेणियों म॑ विभाजित किया गया है। वामसूत्र के आधार पर 
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्चु 
(१) हाशक, (२) वृषभ तथा (३) अश्व तीन नायको का भी वणन कवि ने 
क्र डाल। है। नायक के सचिव ४ है जो इस प्रकार वर्णित हैं-- 


पीठ भदे, बिट, चेटकहि, बहुरि विदुषक मान । 
चारि भाति के सचिव ये नायक पास सुनान ॥६८॥ 


दशम प्रकरण का शीपकक्‍--उद्दीपन विभाव वणन है, छद सख्या 

३२ है। कवि ने उद्दीपन विभाव वे अ तगत रीति परम्परानुम्तार निम्नलिखित 
उपकरण गिनाये हैं-- 

“चोबासार, धमसार, च दन, अगरसार 

चद्घमा, चिराक चित्रसाला, सेज मानिय । 

कोक्लिा पपोहा मोर हस वगवस और 

बोजुरी, घनावली गरज पहिचानिय ॥ 

"वाल कवि भूषन, घसन पडरितु देलो 

गायक, गुनीजन, सुमन ते आनिय ३ 

रस की कहानी अतरादिक, सुकायवानी 

विविधि समीर ये उदोपन बषातिय ॥१॥ 


परम्परा के अनुरोध म कवि ने पटऋतु के जो छट लिख हैं, व उच्च 
कोटि के हैं । 
एकादश प्रक्रण के ३४ छदोंम॑ शज्भारेतर हास्थादि रसा के 
लक्षण लध्या का कवि ने परम्परागत ही वणन किया है जो विम्त्रत नहों है । 
द्वादश प्रकरण के ४८ छठो में कवि ने रीति कवियां की परम्परा 
को मकार क्र ग्ौंडीय सम्प्रदाय के लश्रण ग्रथ “भक्ति रसायृत सि धु! की 
उपासना पद्धति के अनुसार मधुर रस का भी वणन किया है। इससे कवि मे 
भान की विशल्ता और बहुज्ञता का परिचय मिलता है। श्री रूप गोस्वामी वे 
अनुमार कवि ने (१) दास्य (२) सस्य ओर (३) वात्सल्य एन तीन रसो 
के सक्षण लिखकर अपने उदाहरण बनाये हैं। सख्य के (१) समता और (२) 
वि.्वास दो उपभेद और क्ये गय हैं। इसी प्रवरण म कवि ने रस वे मित्र 
और अभिनव रसो को ग्रितक्र उनके उदाहरण लिय हैं। भिन्नामित्र रसो का 
वणन रीति के एक या दो आचाय ही कर पाये हैं । 
ग्रथ के अत म॑ आश्रयदाता का आलीर्वात लेकर कवि ने ग्रथ वा 
-.. समाप्त कर टिया है। पुष्पिका इस प्रक्तार है--इति श्री म महाराजाधिराज 
सुषमा समाज वलवत छितिकत थ्री जसवताध्ट जी हेववे ग्वाल कवि विरचित 


[ पढें 


ग्र थे तीन रस, रमन के मित्त सत्र नाम द्वादतों प्ररत ॥१२॥ सवत १६५० 
भाद्रपत कृष्णा ४ गुरौ लिखित श्री सथुराया सतघढा मध्ये रामलाल शमणा। 
४ हम्मोर हठ. खो० रि० १६०५-१३, १८४१ ४5१ ॥ 
बोर काय यह एक छोटा स्रा प्रव घ काव्य है जो १०१ दोहे, ३० 
कवित्त और १०८ छतो मे पृण हुआ है। च दौसी निवासी प० सुरद्र मोहन 
मिश्र के अनुसार इसकी एक प्रति मथुरा क बा० श्याम चरण के पास बगा 
क्रो में थी, जिसका देवतागरी लिप्य.तर मथुरा क मुंब उल उलूम प्रेस से 
लीथा म मुद्रित होकर प्रक्राण म॑ं जाया था, यह प्रति हमार दखने म नहीं जाई 
मिश्र जी न भी इस प्रति को दुलभ ही लिखा है।* हम इसकी एक प्रति श्री 
विद्यार्थी से प्राप्त हुई है जो कि ही लाला नरायन दास साविन पिकरपुर 
मुकाम छत्तरपुर द्वारा स० १६५७ वि० म लिपिवद्ध की गई थी जैसा कि 
प्रति की पुष्पिक्ता से विटित होता है +* इसकी एक प्रति विसोली ( बदायू ) 
निवासी प० लध्मणाचाय उपाध्याय के सग्रह म होने का उल्तेख भी मिलता 
है पर यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती । हम्मीर हुठ की एक दुलभ मुद्रित 
प्रति हम मयुरा बे म० श्यामलाल हीरालाल ध्यामक शी प्रेस के श्री महेशचद्र 
अप्रवाल एम० ए० क॑ प्राचीन ग्रथ सग्रह स उपलध हुई है। यह प्रति इसी 
प्रेस्त म मुद्रित हुई थी। इस मुद्रित प्रति एवं श्री विद्यार्थी द्वारा गुरमुद्री स 
लिप्य तरित प्रति म छट सम्या व छदानुक्म एक ही है। कितु पाठ में कही 
कही भेट है । यह प्रति भी अत्य त भ्रष्ट पाठ मे॑ सम्पादित हुई है। फिर भी 
इस मुद्रित भ्रति का अपना महत्त्व है। हमन अपना अध्ययन इही दोनों प्रतिया 
के आधार पर दिया है । के 
रचना काल कविन “हम्मीर हठ| स० १८८३ वि० को वबातिक 
कृष्णा अमावस्या कौ अपृत्सूर मे पृण विया। जसा कि प्राय के अत के इस 
उल्लेख से विटित होता है-- 
५ 
+सबत गुन सिधि सिधि ससो, काक्ति कुह् बधान । 
शी हमोर हठ प्रगद्यों अमतस्तर सुमयान ॥१००॥ 


है 


६ दीशा--मवस्दर १९४८ ६० सवाल का का हेम्मीर हद--भो छुरेड 
गेहन निष् 4. 5 न 
२_ पुष्पित्रा--'इति भी हम्मोर हठ सम्पूराम्‌ झुभमस्तु । पौपयदी स० १९४७ 


» दिप्तम्बर १९०० ई० घु० छत्तरपुर, लिखित स्पूछ तरायत दास साकिन 
प्िकरेपुर ॥॥ 


२०० ] 


बुछ विद्वानों ने गुन' के स्थान पर “गुनि/ मानकर इसका रचनाकाल 
१८८१ वि० ही मानने के पक्ष मे हैं। हमारी प्रति में 'गुननां धब्ट है। 
बष्य विधय--प्र थारम्भ इस प्रकार है-- 
“श्री गणेशायनम ” अथ हमीर हठ लिट्यते ! 
* मेधवरन तन रतन गरम, चदभाल भुज चार ।॥ 
प्रनपाली वालो सदा, श्री कालो रिप्षवार ॥१॥ 
तिन पद पकज को करत बहु बदन कवि ग्थाल । 
रचि हमौरहठ दीजिये, पूरन करो खसालावरा 
ग्राथ मे जोधराज कृत हम्मीर रामौ की इतिहास प्रस्तिद्ध अलाउद्दीन 
खिलजी और रणथमौर बे वीर शासक हम्मीर देव के बीच हुए युद्ध की कथा 
वा वणन है। काव्य में ऊहात्मक वणनों का आधिक्य है। बेगम मरहट्ठी 
और मीर महिमा मगोल के रति बणन म कवि श्ालानता की रक्षा नही कर 
सका । क्योपक्थनो मे मूलक्या प्रवाह टूट जाता है। नारी आभूषण, हाथी, 
घोड़े, रथ, शस्त्रास्त्रादि के वणनों मे रीति परम्परा के ही अधिक दशन होते 
हैं वीर रस का तो आमाप्त ही मिलता है। फिर भी रीति के आाचाय के 
हाथो की यह रचना सामा यत सन्‍्तोषजनक कही जा सकती है । 
६ भोकृष्ण जू फो नलशिक्ष' खो० रि० १६०१ ८८, १८२० 4८ 
डी, पष्ठ २४१, १६२३ १५६ बी, पष्ठ ६०३, १६२६ १६१ सी, पप्ठ २६१ 
१६२६ १३५ सी, पष्ठ २६२ | 
श्र गार प्रथ-- ५६ कवित्त & दोहे और १ सवया बुल ६६ छदो का 
यह लथघु ग्रथ ग्वाल को एक प्रसिद्ध झ्ड्जार रचना है। मुराटाबात स॑ प्रका 
शित और भक्त भावन में सग्रहीत 'ग्रथ/ का हमने मिलान किया है । दोनों 
अक्षरा एक है। नखशिख के पर्याप्त छद कवि क॑ रसिकान-द रसरग बल- 
थीर विनोद और साहित्यानद म उदाहत हैं। भक्त भावन म॑ कवि ने इसे 
अविक्ल रूप म॑ सग्रहीत क्या है । 
रचना काल--क वि के ग्रयगत निम्नाक्ति दोहे से नखत्िख का्तित 
शुक्ला दशमी स० १८८४ वि० को पूण हुआ था -- 
बेदि सिद्धि अहि रनिकर सबत आस्विन मास । 
भयौ दतहरा कों प्रगठः नखशिख सरस प्रकास! ॥रा। 





१ लक्ष्मोनारायण प्रेत मुरादाशद से नखशिख' नाम से प्रकाशित सदत 
०»... १९०३ वि० द्वितोव सस्करण के सम्पादक--थ्री मोबधन लाल, ब-दावन 
स० १९६० वि० 3 


[ २०१ 


वेद-+४, सिद्धि-८८, अहि->८, रनिकर (चद्रमा)5-१। गणना से 
० १८६८४ वि० निवलता है। यही तिथि सर्वेगान्य है।* 

चर्ष्ण विधवय--कवि ने श्रीकृष्य को आल्म्बन वनावर उनके चरण, 
वरुण भूषण, जधा, नितम्व, लक, काछती, लक भूषण, नाभि, श्िवली, रोमरीजि, 
उठर, हृदय, भूगुलता, वक्षस्थल, बनमाल, पाणि, लकुठ, वासुरी, ,भुजा कठ, 
75 भूषण, पीठ, चोटी, चिबरुक, अधर, दशन, रसना, मुख सुवास, हास्य, 
गाप्तिका, क्पोल, कान, कर्णाभूषण, नेत्र चितवन, भ्रकुटी, भाल, खोरि, श्रीमुख, 
कैप, मोर भुकुट, गति और पीत पट का विशद काव्यमय वणन भ्रस्तुत क्या 
है। मगला चरण म कवि ने राधा और सरस्वती की इलेप से सुदर वदगा 
सस्तुत की है। तत्पश्चात गुरु जग्दम्वा पिता, इृष्णघद्ध, महेश, गणेश बा 
भी स्मरण क्या है।* ग्रग्य की समाप्ति निम्नांकित रूप म होती है-'इति श्री 
प्रहाराजाधिराज श्री कृष्णचद जू कौ नपसिप सम्पूण । 
७ विजय विनोट 

शोर फाब्य-ग्वाल के प्रथो वी श्र खला मे यह एवं मवीन कडी है, 
जिसे गुरुमुखी से हिंदी जगत म लाने का श्रेय श्री देवे द्रसिह विद्यार्थी नाभा 
निव।स्ी को है। सबत्‌ १६२० वि० में इस ग्रय का लीथो मे गुरुमुद्थी मे प्रथम 
प्रकाटान हुआ, तब कवि भी जीवित था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति भाई 
बागडिया जी के पास थी। दूसरी हस्तलिपि श्रो शमशेरसिह अशोक! के 
निजी पुस्तकालय में थी। अशोक जी ने श्री शिरोमणि गुर द्वारा प्रबंधक 
समिति अमतप्तर से एक प्राचीन जगना म॑ नामक पुस्तक का गुरुमुख्शी सम्पादन 
व्‌ प्रकाशन सव्‌ १९५० ई० मे किया था, इसके पृष्ठ १०७ से १६६ तक विजय 
विनोद छपा है। इसकी मुद्रित प्रति हमने विद्यार्थी जी के पास देखो है, जिसका 
हिंदी लिप्य तर भी हमको उही से उपलब्ध हुआ है | विजय विनोद कवि की 
वीररप वी प्रथम कृति हम्मीर हठ वी परम्परा मे दूसरी मूल्यवान क्रृति है, 
जो कवि के वीर रस लेखक होने की साक्षी पर एक और छाप लगाती है । 

रचना काल--इसकी रचना के कारण और समय के विपय म॑ कवि 

ने लिखा हे कि राजा हीराधिंह की इच्छा से उनके विश्वासपात सभासद 
काश्मीरी पडित जल्हा के आदेश से उसने श्रावण शुवला अष्टमो भौमवार 





7 आचार्य रामचद्र शुकल--हि० सा० का इतिहास, पृष्ठ २९८ आदि। 
डा० क्शोरीलाल शुप्त-सरोज सर्वेक्षण, पृ० २५९॥ डा० महेद्कुमार- 
हि सा० का वहत्‌ इतिहास, धष्ठ भाग पृ० ३७९ आादि। 

२ श्रीकृष्ण जू कौ नखशिय--ग्याल, छा३ स॒० १ से ३ तक । 


श्ण्र 


स० १६०१ वि० म विजय विनोद वी रचना सभी इतिहास वृत्त। को जांच 
परप कर वी । कवि क्यव इस प्रकार है-- 

हीरासिह महाराज की, लि इच्छा अनुटप । 

श्री एल्हा महारान न कियों विचार अनूपवाडा 

थी जल्हामहाराज ने हुवम दियो छुधहाला 

जे सहौर लोला भई त्त बरमो कविग्वाल ॥/ाा 

अओ पडित कौ हुक्म सुनि साच्यों हिय से मोद । 

तब हयाल जांच्यां सकल राच्यो विनय विनोद ॥६॥ 


३ ० ६॥१॥ 
सबत सस्ति नम्त निधि ससी सन सुकुल सुमोद । 
तिथि सुम्रष्टपी भोम को प्रगटयो विजय विनोद ॥७॥ 


इस प्रवार इसकी रचना तिथि वि के प्रथम वीर वाब्य हम्मीर हठ 
(स० १८८३ वि०) के १८ वध उपराण्त और पटियाला पति के आजजित कवि 
चद्धशेखर बांजपेयी क॑ हम्मीर हठ (स० १६०२) से एव वष पूव हुई थी । 

चर्ष्ण विषय--४८७ विविध छदा म वर्णित इस प्रवाध वाव्य के 
इतिवृत्त म लाहौर लीला का यथातथ्य चित्रण ही अभिप्रेत विषय रहा है । 
कवि ने अपने आश्रयदाता लाहौर दरबार के प्रधान मन्री राजा ध्यान्तिह वे 
पुत्र राजा हीरापधिह की: जछा पूर्ति के हधु महाराजा रणजीततिह (मृत्यु स० 
१५६६ वि०) से लक्र महाराजा दलीपसिंह तक लाहोर राज्य पिहासन से 
सम्बधित समस्त इतिहास को कथा काव्य म उभारने का सफल प्रयत्न क्या 
है। कवि इस दरवार म स० १८६१ वि० के लगभा प्रविष्ट हुआ और स० 
१६०१ वि० तक इस दरवार की घटनाआ का वह प्रत्यक्ष हश रहा। महाराजा 
रणजीततिह खडगिह नोनिहालधिह शर्रातह और तदपुरा त महाराजा 
दनीपर्सिह स सम्ब धत तिथियो और घटनाओं के उत्लेज एवं औचित्यपरूण 
विवरण एनद्विपयक इतिहाध के तथ्यां से इतने पुष होते हैं कि यह्‌ आभाशित 
जसे लेखक स्वय इनम समीप मे कही सम्मिलित रहा है। मगला चरण 
हाता है कि उपरा त कवि गुरु गोविदर्सिह जी की स्तुति के साथ महाराजा 
की यशोगाथा आरभ करने उनकी दानशीलता, क्मनिष्ठा शौय वल पराक्रम, 
शान शौक्त आत्तक, गुणग्राहक्ता गो द्विज वेद रक्षा ब्रत आदि का विश” 
वणत करता है इनवी मृत्यु क सम्बाध म कवि लिखता है-- 

अद्ठारह सो छपानव समत जानो मान। 
२ मास आपाढ सु क्सिन पे पड़वा भयो पयाव ॥९श॥" 
व्‌. सन्‌ १८३९ ई० को २७ जून को महाराज इस ससार से प्रस्यान कर गये 

५ ठा० देशराज सिख इतिहास, पृ० ३२७ ॥ 


ह हरे 


कवि ने महाराजा खडगसिह और दु वर नोनिहालप्षिह की मृत्यु की 
तिथिया इस प्रवार लिखी है--- 
बीते सोलह मास अढ चौबिस दिन सुभसाज । 
तब पपान हरिपुरक्यों खड्गासह महाराज ॥१२४॥ 
महाराजा रणजीर्तातह वे. पश्चात्‌ खडर्पासह १६ भाह चौदीत़ दिन 
ही राज्य कर पाये थे कि परलोक वासी बने ओर उसी दिन पिता की दाह 
क्रिया करके जसे ही कुबर नौनिहालपिंह लौढे कि दव दुविपाक से सिंह पौर 
के एक छल्जरे ने दूटकर उनके भी प्राण ले लिये। कवि ने इन दोनों वी मत्यु 
तिथि कातिक शुक्‍्वा एकादशी रावत १८८४७ विं० लिखी है । 
डउ नस सतत सो. दोन बस सबत पतिक सास । 
सुकुल इकादसि को करयी पितसुत हरिपुर बात ॥१२९॥१ 


इस दुघटना ब पीछे इतिहासकारो ने किसी पडय-त्र की दुगःघ पाई 
है (+ पर कदि ने अपने बुद्धि कौशल से इस दूसरे प्रत्वार से ही चित्रित किया 
है। काय के अध्ययत से चात होता है कि डोगरा राजा ध्यानर्तिह म० खडग 
(तह का प्रधान मात्री था, जो उनकू पिता के काल से ही राज्य का प्रभाव 
शाली व्यक्ति या। उधर अतरप्तिह लहवाधिह और अजीतर्सिह साधावालिया 
ध्यानश्तिह की इच्छा के विरुद्ध विधवा रानी चदरकौर को शासक बनाना 
चाहने थे जब वि राजा साहब म० रणजीततिह क द्वितीय पुत्र शेरत्विह का 
विहासनाएढ देखना चाहत थे। सरटार भुलाबमिह डोगरा भी इसी मत का 
था। भ री सघपों के पश्चातु शेरपिह्‌ मिहासनस्थ होता है। पर राजनीतिक 
पड़्यत्रा की विनाशकारी श्यखला कुछ ऐसी चलती है कि पर्याप्त गुणन 
बलवात, नीतिच और प्रजावत्मल होत हुए भी शेर्ससह्‌ को लाहौर का तरत 
शूलो वो सज सिद्ध हुआ। स॒घावात्रिया वे सघर्पों म शर्रासह भी सवत्त 
१६०० वि० मे पीरगति को प्राप्त हुए। तत्पश्चातु रणजीत सिह के तृतीय अल्प 
वयस्क पुत्र दलीपत्तिह अपनी माता के अभिभावक्‍त्व म महाराजा घोषित हुए। 
इसटो के प्रधान मत्रो राजा होरातिह थे, जो राजा ध्यान्तिह के सुयोग्य पुत्र 
ये। यही तक काव्य वी क्‍या चतती है। वणतों मं कवि न जहाँ घटना चक्क 
एतिहासिकव दिया है, वही नएएसा अतिरजनापूण को है। अनेक एेव 
घस्त्रास्त्रो बी गिनती, भोजना के सत्रडो नाम, वस्तालकारा के विविध बणप, 


१्‌ृ. जिप्त दिए महाराज पछड्गासह जो का देहात हुआ बह सन्‌ पृ८४० ई० 


को ५ यो नौम्बर थी ।--5० देसराज-सिस इतिहास, पृ० ३४१ ॥ 
२ बटो, पृ० ३४० ३४११ 


६2) जी 


युद्धो वा अतिशयोक्तिपूण विवरण रीति परम्परा का स्मरण दिलाते हैं। पर 
वाब्य में इतिहास पक्ष का निर्वाह कवि ने पूथ छिद्ध हस्तता के साथ निभाया 
है, यह मानना पडता है । 

८. गोपी पच्चीसी-खो० रि० १६०१ ६०, १८२० /८ए १० २४५०, 
पृ८२२ १४६ सी पृ० ६०५, १६२६ १६१ ए १० २७६, १६२४६ १३१५ए 
पृ० २६१, १५३२-७३ एफ पृ० १५४ (हस्तलिखित) । 


उपालम्ध काव्य--जत्ता कि ग्रथ के नाम से सुस्पष्ट है यह साहित्य की 
पच्चीसी परम्परा म॑ २५ कवित्त सवयो का दृष्ण भक्ति परक एक उपालस्ध 
काव्य है । 

वण्य विधय -श्रीकृष्ण गोपियों के' आराध्य देव हैं। उद्धव ब्रज म 
गोरियो हो योग की शाद दीक्षा प्रदात करने आये हैं । साक्षाव्‌ रस रूप 
कदैया वी रफिक लीलाओं को छोडकर गोपिया उद्धव के शुष्क ज्ञान उपरेश 
को कसे ग्रहण कर सकेगी । ग्रहथ करना तो द्वुर की बात है, वे उद्धव वी ब्रज 
मे उपस्थिति से ही प्राणान्तक पीडा से छटपटा उठती हैं। 
जसे का हू जान तप्ते ऊधो सुजान आये, हैं ती महमान पर प्रानन निकारे लेत । 
लाप बर अजन भजाये इन हायत सो तिनकों निरजन कहूत झू 6 धारे लेत ॥ 

भ्वाल कवि हास हो तमालन में चालम म 
ध्यालन मे खेलें है क्लोौल क्िलकारे लेत । 
हुमा ने परचेरी परचेरो सम पर चेरी 
जोग परघछ हाँ भेजि परचे हमारे लेत ॥१) 

९ कुश्जाप्टक--८ छदो की उपालम्भ सम्बंधी इस रचना का 
रचनाकाल कवि ने नही दिमा । यह भक्त भावन में सग्रहीत है ॥ इसका कोई 
छ द कवि के किसो ग्रथ म॑ उदाहत नही हुआ । अत यह कवि के जीवन के 
अन्तिम लिनो की ही हो सकती है । 

थर्ण्य विषय-इसमे गापिया क॑ प्रति कुब्जा वी उपालम्भ भरी क्टुक्तिया 
लिखी गई हैं। गोपियों को वुब्जा से शिकायत रही है कि उसने उनके प्रिय 
कृष्ण को मोह लिया है। गोपी उद्धव प्रश्नण में भोषियों के वुढ्जा के प्रति अनेक 
उलाहने मिलते हैं। कुजा ने इन्ही के प्रत्युत्तर म॑ गोपियों के प्रति कुछ खरी 
खरी बातें पहली वार यहाँ कही हैं! कुब्जा की उक्तिया कुछ तोखापन तो 
लिये हुए हैं हीं, कही-कही वाजारू भी हो गई हैं। रचना की कुछ पक्तिया 
यहाँ उद्घत की जाती हैं-- 
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पवाल कवि कहे एक घाटों तो जरुर, 
मोर्मे गोबर न याप्यों ओ ने खोयौ मे उकर है । 
घर घर द्वार द्वार गली गली फिरवया, 
भऔर तें घसत साप्त जिनकी कहादर है ॥ड़॥ 
आपने न औगुन गनत पर पति पागी ऐसी बेशरम करे मोही सो ठिठोली वे । 
पनाल कवि! छिप छिप अधियारो रातिन मे, 
सोधे पति त्यागि के शिवारें मुदों झोली थे । 
बनने से जागन में जमुना किमारेन में, 
लेतन खदान मे खराब होत डोलो दे ॥६॥ 
कहने को आवश्यकता नही कि ग्वाल इसमे शालीनता का निर्वाह नही 
बर पाये । इसीलिये उनको आचाय शुक्ल" और आचाय पदमर्सिह शर्मा भी 
फरकारें खानी पड़ी हैं। इसी भाँति विविध युक्ति उक्तिपा के दशन इस वाव्य 
मे मिलते हैं। प्रथ का समापन निम्नलिखित रुप में होता है--« 
“इति श्री गोपी पच्चीसी सपूणण शुभमस्तु । 
है राधाध्टकर२--(हस्तलिखित) यह लघु प्राय कवि ने स्वय सग्रह 
'अक्तभावन! में अविकल रूप म॑ सम्मिलित किया है! 
रचना काल--प्रथ म कोई रचनाकाल नही दिया गया | भक्त भावव 
भ सवलित ग्रथों के क्रम से इसकी रचना का स० १८८४ वि० दे नखशित्र 
के परचात्‌ होने का अनुमाव लगाया जा सकता है । 
थर्ष्ण विषय--राधा महारानी की स्तुति ही यहाँ कवि व॥ वण्य विषय 
है। ग्रय का समापन इस प्रकार है--'इति श्री राघाष्टक सम्पूण शुभमस्तु । 
१० ज्वालाप्टक९--(हस्तलिखित) 


१ इनकी बहुत सो कविता बाजारी है।'-हि० सा० का इतिहास पृ० २९९॥ 

३ उस समय कुब्जा पक्षपाती महाराज को और गोपी भक्त नवनीत जी को 
मालूम न था कि बहुत पहले रुग्जा के पश्येप्तो ग्वाल कवि हक्‍्हे हम 

साथगो अदा कर गये हैं। कुब्जा को ओर से गोषियों को वह अना चली 

को सुना गये हैं कि सुनकर लखनऊ वालिया भी शरमा जाय । ग्वाल फवि 

को कुब्जा को क्ट्टृक्तिया सुनकर बेचारी गोषियां फट कर रह गई होंगी । 

पदर्मासह्‌ शर्मा, माधुरी वद ६ जड़ २, सतया ४, पृ० ४५७) 

आधाय प० रामचद्र शुक्ल--हि० सा० का इतिहास, पृ० २९८ एवं डा० 

महेद्कुमार--हि० सा० का वहत्‌ इतिहास घब्ठ प्ाग, पृ० २७९ 4 

डे भक्त भावव--खाल कवि, पत्र स० ५७ से ५९१ 
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बण्य विषप--जस्ा कि ग्रयथ के नाम से ही श्रकट है इसम प्रीष्म 
पावस्त, शरद, हेमत, शिक्षिर और बसन्‍्त पर क्रमश २१, २३, ४, ६, ४७ 
१५ छाद उपलब्ध होते हैं। ग्रथ के अन्त मं १४ छत में तोता, गुलाब, 
मालती प्तिरस, फदम्ब, बागबान, भौंरा हाथी, उ्ूक, कोआ, हप, कमल 
गोवत्स आदि पर अयगोत्तियाँ हैं ॥ अधिकतर वणन उद्‌टीपन रूप म॑ भाये है, 
पर स्वतत्र प्रकृति चित्रण भो यत्रन्तत्र हृश्थ्य है | 


१३ प्रस्तावक") 

रचना काल--क वि ने स्वय स० १६९१६ वि० मे इस ग्रथ को 'मत्त 
भावन! म पम्मिलित कया है। ग्रथ म र्चनाकाल का उल्लेख मे होन से 
“भत्तभावन! के रचनाकाल को ही इसका रचनाकाल मान लेना युक्तियुक्त 
होगा । कवि के इस समय तक क॑ किसी भी ग्रथम प्रस्तावक के कवित्त अब 
तरित नही हुए । 

बण्प विषय--कवि ने अपने जीवन के कटुतिक्त अनुभवा को काव्य 
भाषा म लिपि बद्ध कर दिया है। सासारिक सघर्षों ने कवि को जो परि- 
पकव विचार दिये, उतम मानवता, मत्री शत्रुता, प्रोम निर्वाह, कवि फम, 
कवियों के प्रति अक्ृतचता आटि विषया पर कवि ने अपने निजी विचार प्रस्तुत 
क्यि हैं। 

१४ कवि दपणा' खोज रिपोट १६०६ १०२, पष्ठ २२ १६१७- 
६४ सी पृष्ठ १६३, १६३५-३३ पृष्ठ ३१ राजस्थान खोज रिपोट भांग हे 
पप्ठ ११२॥ 

तत्कालीन आलोचना का यह एक अभिनव ग्राथ है। साहित्य म इसकी 
चर्चा भी बहुत हुई है । पर तु इससे पृव इसकी कोई भी सम्पूण प्रति उपल ध॑ 
नही हो सकी थी! डा० ब्रजनारायण सिंह ने 'दषण दपण नाम से कवि वे 
जिस ग्रथ का परिचय पदुमाकर और उनका युग” म दिया है, वह यही ग्र थ 
है और उसमे इसके केवल चार अध्यायो-द्वितीय, तृतीय, चठुध भर पचम 
क्रा तयो--का ही परिचय मिलता है। इसकी एक खडित श्रति भाचाय ए० 
विश्वनाथ प्रसाद भिशथ्व ने भी अपने पाप्त बताई है। इसकी प्रथम, दितीय 
और तृतीय क्राशतियों की एक पुरानी प्रतिलिपि हमारे निजी सप्रह मे है + 
और बेयल प्रथम क्राति वी एक पुरानी श्रति श्री नवनीत पुस्तकालय में 





प्‌. भवत भावन-ग्वाल कवि, पत्रसख्या १०० से १०८ तक 
२३ कवि दपश के प्रथम पृष्ठ का छायाचित्र दखिय परिशिष्ट चित्र ७। 


[ २०४ 


लेखक न देखी है। सिख रिफरेंस लाइब्रेरी, लमृतसर म॑ गुरुमुद्ी लिपि मे 
इसकी एक पूण प्रति-सातों ब्रा तया, सुरक्षित हैं । श्री विद्यार्थी जी की 
कृपा स इसका हिती लिप्य तर लेखक को प्राप्त हुआ है। प्रति म रचनाकाल 
और लिगिकाल नही लिखा, जवकि मथुरा वाली दोपो प्रतिया वी प्रथम क्राति 
के आरम्म म रचनाकाल लिखा हुआ मिलता है। शेष विषय इन प्रतिमों मं 
अक्षरश ज्यों के त्या एक ही है। कवि राव मोहनसिह उदयपुर के महाँ इंसवी 
एक पूण प्रति बताई जाती थी पर अब यह बहा उपल-्ध नही होती । 
रचना काल--अ त मादय क अनुसार इसको रचना आाश्विन शुबला 
दहामी, रविवार स० १८८१ वि० म हुई थी । दखिये ग्रथ का यह दोहा-- 
कि. कै.  आ * पत, 
सतत स्ति निधि सिद्धि ससि आस्विन उत्तम मास । 
दिजदसमि रवि प्रगठयों कविदरपन प्रकास” ॥४॥ 


आचाय रामचाद्र शुवल, डा० ब्रजनारायण सिंह आदि विद्वानों ने भी 
कवि दपण का रचना काल यही लिखा है ।१ इस ग्रगथ की रचना दूपण दपण 
नाम से अमृतसर के सरदार लहनासिंह के लिये की गई थी, जसा कि ग्र-य 
वी क्रा तियो के अत म लिखा मिलता है--' इति श्री सवगुन गाहक अधि 
धाहव' परम उदार रिश्ववार श्री सरदार साहिव श्री मल्लहनासिह जी इते 
श्वाल बवि विरचिते दुपण दपण पद पदास दोष निणय॑ प्रथमों कान्ति ।” डा० 
मिह के अनुसार ग्राथ की प्रत्येक क़ातति के आरम्भ मे जो दोह वर्णित है, 
उनम लहनामिह का नाम इस भ्रकार आया है-- 

थी लहना सिह दीर को अदल तेज्ञ अति दीौख ६ 

तसकर ठप ब्रट्मार सब मागिखात हैं भोज ॥* 

लेखक की दैखी प्रतियों मे यह दोहा नहीं मिलता । अमृतसर वाली 

प्रति स्वत न्न रप स॒ लिखी गई प्रतीत होती है, क्योकि इसमे लहनासिह का 
नाम न विसी दोह मे है और न क्रातति क॑ अन्त म। इसकी क्राततियाँ इस 
प्रकार समाप्त हाती हैं--इति श्री कवि दर॒पने ग्वाल कवि विरचिते वावय 
दोप निरनये नाम द्विंतीयो करा ति !! सम्मवत वाद सम कवि ने इस ग्रथ को 





उसवा नाम डाल कर लद॒तासिह को भेंट कर दिया होगा । 


१ हि सा० का इतिहास--आ० रामचद्र शुबल २०१५ वि० सस्करण, 


पृष्ठ २९८३ एवं पद्माकर ओर उनका ब्रुम--डा० ब्रजनारायण सिह, 
स० १९६६ ई०, पृष्ठ २०१॥ 
२ पद्माकर और उनका युग--पृष्ड १८९ | 
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चर्ण्ण विषय--प्रथ को सात क्ला तियो में बाटा गया है जिनमे काय 
दास्त्व वी दृष्टि से क्रमश १-पट पदाश दोप, २-वाक्य दोष ३-अथ दोष, 
४-रस दोष, ५-दोषेक्ताक्रण ६-दोपोद्धार वणन और ७-प्रश्नावली गुण 
बणन के विषय मे विस्तारपुबक विमश प्रस्तुत बिये गये हैं । सातो क्रा तयो 
मे कुल छद स० ४८६ हैं । दोष निणय के लिये हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशव 
बिहारी, पद्माकर आदि के छदा को उदाहरणा म॑ स्थान दिया गया है। 
आलोचना मे कवि का दष्टिकाण शास्त्रीय रहा हैं। उदाहरणो मे॑ दोषा को 
सिद्ध करके उनको निदु प्ठ बनाकर दिखाया गया हैं। एक एक उदाहरण 
कवि ने अपना भी दिया है। दोपो के लक्षण गद्य पद्य दोनो मे है। दोपा के 
भेदो वी चर्चा मे कवि का आधार मम्मटाचाय रहे हैं । 
ग्राथ के आरम्भ म मगलाचरण, ग्रथ नाम, रचनाकाल, ग्रथ के गुण 
और दोषो के सम्बंध मे कवि की मा्यता आदि का वणन मिलता है। कवि 
बडे आत्म विश्वाप्त के साथ ग्र थ की विशेषता वे' विषय में लिखता है-- 
बहिरू नीति प्रसान फरि, करियतु का नवीन । 
दोस हंस खलमुख कुलफ लखि रीचें परवोन ॥ 
जो फदि दर॒पन सम सदा निरखें याहि घनाय। 
कविता आनन माहितिहि दोसन दरस आय ॥ 
लिखत चले आये सब अगिल सुकधि अपार।॥ 
भूलचूक जो होयसो लोजो सुक्धि सुधार ॥ 
कवित्त पुराने घरत को कारत यह विस्तार। 
दोस लखाय बनायथ पद दहों ताहि सुधार 0* 
कौन सा कवि ओर कौन सी कविता दोषी होता है. इसके लिय कवि 
ने निणय वा एक अपना मानतटड बनाया है जो बतानिक न होते हुए भी 
उसकी सूझ का परिचायक है । यह तिम्ताकित है-- 
चाके सलिगरे ग्रय में आधे दोस क्वित्त। 
ताक सिगरे क्बचित अर कवि हू दुसित नित्त ॥ 
जो कह सिगरे प्राय में परें पांच में दोस 
तो तिवही में जानिये, कविकों गिनो अदोस ॥ 
जो वरनन बहु करत हैं, ते काहू इक ढोर॥ 
छूकि गये तो चूक वहि, सबमे घूकू न दोर ॥ 


व्‌. कवि दपण--वार से ७॥ 
२ कवि दपश--१॥१९ से १२। 


[ रे 


तत्कालीन कायातोचन का मापदड़ क्या था, इसका अनुमान इससे 
लगाया जा सकता है। 


इसक अन तर कवि लक्षण वा लक्षण और सलम्य का लक्षण देकर कवि 
दोष की परिभाषा इस प्रक्नार करता है--सुनत और समुझत सम, नियमवान 
आन“? । ताको जो रोके दुखद, सो दूसन वुधि वृद ॥/१ पद और वाक्‍य के 
सुनने और रस के समझने म॑ नियामक आनद को जो रोके वही दाप है। 
कवि ने शब्टगत, अथगत और रसगत--ये तीन प्रकार क दोप मिनाये हैं । 
पद दोषों मं (१) थ्रूति क्टु (२) च्युत सस्द्ृति, (३) अग्रयुक्त, (४) असमय, 
(५) निहिताथ, (६) अनुचिताथ, (७) निरथक, (८) अवाचक (६) अश्लील, 
(१०) ग्राम्य, (११) सत्ग्धि, (१२) अप्रतीतत्व, (१३) नेयाथ (१४) विल्षष्ट, 
(१५) अविशृष्ट विधेयाश और (१६) विरुद्धमतिक्रम का वणन किया है। 
पदाए दोष मे भी इ ही की पुनरखूत्ति हुई है) 

वाक्य दोषों मे (१) प्रतिकून वण, (२) हतवृत, (३) “यूनपद, (४) 
मात्रा हतद्रत, (५) रसानुकूल हतवृत्त, (६) अधिक पट, (७) कथित पद, (८) 
पतख््रकप, (६) समाप्त पुतराष्त, (१०) अर्था त रक्‍्वाचक, (११) अभवमत 
योग, सम्व घ, (१२) अपदस्य, (१३) अमतपराय, (१४) मग्न प्रक्रम, (१५) 
अनमिहित वाच्य, (१६) प्रसिद्धाइतए, (१७) अक्रम और (१८) अपदस्थ समासत 
वरणित जिय॑ हैं । 


अथ टोपों म॑ (१) अपुष्टाथ (२) कष्टाथ, (३) व्याहत (४) अथ 
पुनरुद्ध, (५) दुष्क्रम, (६) ग्राम्याथ, (७) सदिस्धाय, (८) निर्हेतुक, (६) 
अप्रस्ि़, (१०) विद्या विरुद्ध, (११) अनवीहृत, (१२) रानियम परिवृत, 
(१३) अनियमर परिवृत, (१४) विशेष परिवृत (१५) अविश्येष परिवृत, (१६) 
साकाक्ष (१८) अपर प्रयुक्त (१८) सहचर्समि न, (१६) प्रकाश विशद्ध, (२०) 
विधि अयुक्त (२१) अनुवाद अयुक्त, (२२) ध्यक्त पुन स्वीकृत और (२३) 
अइलीलत्व दापो के लक्षण लक्ष्य देशर उनको निदुष्ट बनाकर टलिखाया है। 
थोड़े बहुत नामा के परिवतत एवं कुछ उपभेटो को छोडक्र कवि मम्मट से 
पूण प्रमावित है ॥ 

इसी प्रकार चतुथ क्र त मे रस दोषा म॑ मम्मटानुसार (१) सचारी 
नाम, (२) रसशब्ल क्यन, (३) स्थायी क्यत, (४) विभाव व्यक्ति कष्ट, (५) 
अनुभाव व्यक्ति कष्ट, (६) विभाव प्रतिकूल कप्ट, (७) बनुभाव प्रतिबूल, (८) 
१ कवि दपण--१३२० । 


यान 
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दीप्त पुन पुन (<) अकाड प्रकथन, (१०) अकाड &5, (११) अग विस्तार, 
(१२) अगिमानुसधान, (१३) पहृति विषयय, और अमगरामिघान दोषों का 
चणन मिलता है । ५ 

पंचम क्रा ति मे दोषों के साकयर्याभास का वणन है। एक दोष दूसरे 
दोप से मिलता हुआ आशभाष्िित होता है। कवि ने श्रूतिक्टु और वण प्रतिकूल, 
असमथ और निहिताथ, अनुचिताथ और विरुद्ध मत्िक्रम, सत्ग्धि पद और 
सदिग्धाथ, पट ग्राम्य और अथ ग्राम्य, ब्लिष्ट और कप्टाथ “यून पट और 
साकाक्ष्य, लोक विरुद्ध और कवि नेम विस्ड्ध, पत्म्कथ और भस्त्र प्रक्रम त्यक्त 
और स्वीकृत प्रथम समाप्त पुनराप्त और पुनराप्त और अपदमुक्त ययून पट 
और अनमिहित, अक्रषम और विधि अयुक्त दोपा म॑ दिखने वाले साक्‍य के 
आभास को शास्त्रीय रीति से समझाकर इनके लक्षणों की विशेषताओं को 
स्पष्ठ क्या है । इसके अन तर कवि ने केशव की कविश्रिया के १७ दोपा के 
साथ अपने वरणित १७ दोषो को रखकर केवल नाप्तो का ही भेद मात्र लिएा 
है ॥ कवि लिखता है-- 


नाम भेद फरि ही ज़ुंदे दोषत हैं थे जान । 
इन हो मे सब सिलत हैं सो अब कर्रा बखान ॥१०॥॥ 


पप्ठ क़ा ति भ॒दूपणाद्धार का वणन है। त्रुटि बढु दोप रोद वी“ 

बीभत्स, शा त रसा मे गुण है) नीरस वणन म त्रुटि कठु न दोष है, न गुण। 
जिसका दूसरा नहीं हो, वहाँ भी नू.दि क्टु दोष नहीं होता। अश्रयुक्त व 
निहितायथ यपत्र॒ और एइलेप मे गुण चन जाते हैं। काप क्रीडालि मे लज्जा 
अदतील दोप गुण हैं। ग्लानिदोप 'गान्‍्त औ वॉभत्म म्राम्य दोष ग्रामीण 
की पृक्ति मया ग्रामीण के प्रति उक्ति म॑ “यून दाप दुख और मोर म, अधि 
पद दोष भीत और उत्साही वक्‍ता म अप्रतीतत्व दोप शास्त्र क चाता में 
कवित्त दोष (१) विहित कथन मं, (२) विषाद म, (३) लाटानुप्रास मे, 
(४) विस्मय मं, (५) क्रोध म, (६) तीनता मे (७) विधि अलकार मे (८) 
भय मे, (६) प्रसादत मे (१०) भोद में, (११) निशाय मे (१२) आटर मे, 
(१३) यमक मे, (१४) दया म दोप नही कहाते । इसो प्रकार कवि ने अब 
दोपों के ग्रुण स्थानों का काव्य प्रकाश, क्विशप्रिया बिहारी सतसई, सप्तम 
क्रा ति मे टोष भ्म्वाधी शक्‍ारयें उठाकर उनका निराकरण किया है | कवि मे 
कुलपति मिश्र के रस रहस्य के प्रश्न वो आरभ म इस प्रकार उठाया है-- 

इस रहत्य में प्रश्न यो नयारय है शुद्ध 

“यून भग्नप्रतश्षम सखी अधिक पद जु अधिरद्ध !सा 


हतब्रत दीका आदि से कडत कनक्दु दोस। 
मात्रा हतब्नत जो लिस्यो सो वह जानि अदोख ॥रे॥ 
अभद पम्रत मत टीका विष “यून दोस पहिचान । 
अफ़स दूजौ जो लिएयो विधि अजुकतसो सात ॥४॥ 
विधि जनुवाद अज्जुक्‍त के लक्षन लिएकें उक्त । 
उदाहरम विधि कौन दिय दिय अनुवाद अजुक्त ॥#॥ 
बुलपति के उदाहरण -- 
बल सो मनन को झलक मौन किये सदहोन 
बदन कमल तेरे अली चद कमी नाकोन॥। 
को खाल न इत प्रवार सालोघना की है-या के जागे लिय्यो चाद को 
कभी ना फरियौ ताही सभवत तब लक्षणा घरिकें जीतिबो जानौ तो कछू 
प्रयोजन नाही । ऐसें जिम्प्ौ सौ या दोहा म नयारथ होई नही । यहाँ खासी 
लग | लक्षना है भौ अथ वी रीति ही तीन है अभिधा लक्षत, व्यजना । सो 
यह लक्षवा त खासी अय होय है / इसी प्रकार कवि ने केशव भ्ादि कवियों 
के टोपो वी जाताचना का है। काव्य प्रत्राश आदि के सदभ दकर मत की 
पुष्टि भी की गई है। यह प्रररण पर्याप्त महत्ववू० है । इसी क्रान्ति मे कवि मे 
माघुय, ओोज और प्रम ” गुणो का विश्वद विवेचन भी क्रिया है | शुद्ध माघुय, 
शुद्ध ओज म्रधुरनिष्ठ प्रसाद, आजनिष्ठ प्रसाद और उभयनिष्ठ प्रसाद के कधि 
मे बड़े स्पष्ट और स्वच्छ उठाहरण दिये है । गुण सम्व थी सभी सम्मव शत्राओ 
बा कवि ने समाधान प्रस्तुत किया है । 
सल्ेप मे यह यह गप्रथ अपने प्रकार का अनूठा ग्रथ है. जिससे कलि 
बा शास्त्र पान, बहुरता, और आलाचना घक्ति का परियय मिलता है । 
१४ र्सरणग)--छोज रिपोट १६०५ ११, १६३२ ७३ ही पृष्ठ १५४ 
प्रज भाषा रीतिग्रथ कौष--(हस्तलिखित) पृ० ६३॥ 
रीति प्रय--क्वि को यह एक और प्रोढ लशण रचना है । हमने संठ 
बहैयालात पोद्दार मथुरा को प्रति से अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह प्रतिपृण 
है भर स्वय सेठ जी द्वारा स० १६२२ वि० की प्रति स स० १६६० वि० म 
अनुपलिपि वी हुई है । इशम आठ उम्रग (अध्याय) हैं. जिनम ३८० दोहा, 
३७० बवित्त, ६० सवया--बुल ८१० छह लिये है। 

३. आरप्ति स्पान--१-मयनीत पुस्तसालफ मथुरा । २-काशी मायरो प्रचा 
रिशी सभ्ता बाराशसो। ३-सेठ कहैयासाल पादार पुस्तकालय सयुरा 
स० १९२२ को प्रति। ए-देप्टेन शूरबोरासहू ए० डो० एम० अलोगद 
हा निजी सप्रह। प्रपस पृ० रा छायाचित्र देलिये परिशिष्ट चिक्ष रू७ ८। 
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बाय भेटो सहित विविधि मान वणन प्रस्तुत किया है । इस बणन मे रसिका 
नाद की नायिक्रा वणत शत्री से कुछ अधिक प्राजलता हृ्िगोचर हांती है। 
भेदा मे कोई मिनता नही है। अपने अन्तिम ग्र थ सा त्यान द! वा से दभ 
दत हुए कवि परकीया मे मान की विद्यमानता नहीं मानता-- 


परकिय मे नह सान जिमि, दिन हेतु न विस्तार ॥ 
प्रथ साहितारद मे लखि रिज्विहू रिक्षवार ॥९५॥ 


ततीय 'उसग--परकीया लक्षण छद सय्या ७५) परकीयाओ के 
भ तग॒त कवि ने ऊठा, अनुज सुखसाध्या, दुखसाध्या असाध्यामाध्या, बहु 
बुद्धम्विक्रा, बहु रक्षिता, विदाधा अविक्षा ध्वा भूत गुप्ता भावष्य गुप्ता वत्तमान 
गुप्त, घाक विदग्धा स्वयदृतिका क्रिया विदग्था लक्षिता अनुसना मुल्तिा, 
गणिकाटि के विस्तृत लक्षण और लध्य लिख कर इन क॑ भेदा की स्थूल गणना 
इस भाति कराई है-- 
परवीवा के भेद गनि ऊढ़ अनूढा होव। 
सुद्ध साध्यादिक तिहुन म॑ तिगुने करि घढ होय ॥६७॥ 
सभपा पाचन भ मिल, अभया द्व बिन मूल । 
सात जुपे पढ प्रथम के त्नोदस विधि थे थूल ॥६८॥७ 
चतुब उम्ग--नायिका भेद मे स्वकीया के वापक भेद अवस्था करिं 
( छ०स० ११९ ) ,कवि ने स्वकीया म अय सुरति दु खितालि १८ भेदों क 
मामोत्लेख" करके विस्तारपूबक इन के लक्षण नक्ष्यों का टिग्दशन बराया 
है। आगे भ ये सभाग दु खिता चक्रोक्ति गविता के तीन तीन गमिष्यतिपत्तिका 
गच्छनिष्तिका प्रोपितपतिका खेण्डिता, कलहातरिता विप्रलब्धा उत्कण्ठिता 
बास+सज्जा स्वाधीन पतिकरा, आगमिष्यतपतिका, आगच्छतपतिकरा आगत 
चतिका वे पाप पाच तथा अभिसारिका के ८ भेट और ज़िये गये हैं। 
धचम उमग--संखा दुती दशन वणन, छ द सख्या २२। इस छोटे से 
अध्याय मे कबि में अपने पूक ग्रथ रसिकानद के समान ही सखी दूती कर्मा 
चार बताकर (१) सघहना और (२) विरह निवदिता के लक्ष्य सहित लक्षण 
प्रस्तुत क्य हैं। भानुटत्त के अनुसार दशन तीन प्रकार के हैं--(१) स्वप्न, 
(२) चित्र और (१) साक्षात) पर भाषा में श्रवण दशन भी कवि ने पर- 
म्परा से चौथा दशन भेद पिना है ।* 


चच्ठ उसय--वीपक-- सयोग श्द्धार भेद, छाद सख्या १९। इसमे 
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सथोग और वियोग अथवा विप्रलस्भ दो भेद बतातर समोग के लीलादिक 
दस हावो कप विस्तृत दणन दिया गया है एौ वियोग अऋझ्भार पक्ष म॑ प्रवास, 
पूर्वानुराग ( श्रुद्वा और दृष्टया ) मान विरह, दवयोगात विरह आदि वे साथ 
निम्नावित दसो वियोग दशाओं का वणन है-- 


दसापुदस चरनन घरत, सुकदि दियोग भछ्तार ६ 
अभिलापा चिता समति पुनि गुनिक्यन उचार ॥५९॥ 
कहि उद्ग प्रलाप पुनि है उनमाद जु व्याधि । 
जड़त) माल बधानहीं, ज्ञिरकी शुद्धि, प्रयर्धि ॥६०।) 


सप्तम उमग--नायक, सखा एवं उददीपन बणन, छद संख्या १३४॥ 
नायत और सद्ाओ के भेद उपभेद कवि ने अपने पूव रचित ग्रथ रसिका 
नदव समान ही णिताप्रे हैं।* पहऋतु बणन मे क्रमश चसत्त, प्रीष्ण, 
पावश "रद हेमात और शिक्षिर के ६३ बवित्त सवैया दिये गये हैं । वह्दीपन 
के उपकरण वही प्राचीन हैं। उदाहरण विदद हैं। 


अध्यम उमग--हास्यादि अरष्ट रस बणन, छत संख्या ७५) श्र गार 
रस का कवि पीछे विशद वणन कर ही चुका है। यहाँ शेष जाठों रसो घा 
विवेचन मिलता है। स्वतिष्ठ परनिष्ठ बेवल ६ रसो में हो मिलता है शेप दो 
मे परनि४ होत हैं-- 
हास्प आदि बसु रसन मे, घट स्वनिष्ठ परनिष्ठ । 
रोद्र बीररस ये दुद्नू हैं केवल परनिष्ठ ॥१॥ 
शवाल ने यहाँ परम्परा वा ही अधिक निर्वाह दिया है। र्तिकानाद 
के दास्य, सख्यादि के वणन को छोड़ दिया गया है। वीर रस के यहाँ ४ ही 
/ उपभेद मिलते हैं। साहित्यानद मे बढकर मे ६ हो गय हैं। 
१७ साहित्यानद 


गवाल का अततिम रोति ग्रथ- यह ग्रथ कति का आतिम और सबसे 
प्रौढ रीति शास्त्रीय साहित्य ग्राथ है, इमम कसी विवाद को स्थान नहीं है । 
इसमे कवि के प्रगाढ पाडित्य का परिचय मिलता है | कवि न सरबदृत और 
भाषा के प्रमुख आधार ग्रयो का गूढ अध्यमतत और मनन किया था | रप्तिका- 
न द मे इसकी प्रारम्भिक चाँकी मिलतो है। तत्पश्चातु नखशिप, कवि ल्पण, 
रसरग और बलवीर विनोट म॑ उप्तकी प्रतिभा क्रमश प्रौढ से प्रौट्तर होती 
चली गई है। साहित्यानद के निर्माण तक उसके चान की परिधि म पर्याप्त 
१ रसरग--६६७। 
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विस्तार-वद्धि हुई है। भाषा और शली म॑ परिपक्वता, विचादा मे स्थिरता 
झौर अभियजना शिल्प म॑ स्पष्ठता एवं ग्रढता परिलक्षित हुई है। विषय विवे 
चन गत आलोचना मे भी भ्राभीय दृष्टय होता है। ग्रथ के विपय में पंडित 
ओबार नाथ मिश्र बी मायता है कि यह हिंदी साहित्य के रीति ग्रयां मे 
सबसे वह्या है।”* हमने भी प्रथ वे: अध्ययन से यही मत स्थिर किया है कि 
यह तत्वालीन साहित्यशास्त्र का सबसे बडा और प्रामाणिक ग्र-थ है। 


क्लेवर-ग्रथ क्लेवर विद्याल है। इसको सोलह स्कघो मे विभाजित 
किया गया है। जिन मे से ग्यारह स्कघ ही उपलब्ध होते हैं। पचम से नवम 
स्कध तक बहुत खोज करने पर भी उपलब्ध नहीं हुए। प्राप्त प्रांत म कुल 
मिलाकर २४४३ छ८द,9 ६७ गद्य टीका और वार्ताएँतथा ३८१मानचित्र (0।6 
ह0॥5 ) हैं। छदो मे २१३७ दोहे १३० वण वत्त, ८६ कवित्त और १३ 
सवया सम्मिलित हैं। वत्ति विनीट लक्षणा “यजना और अलकार भ्रम भजवमें 
नामक तीन भ्रथ जो पृथक पृथक मिलते हैं और अब तक जिसका स्वताथ 
अस्तित्व माना जाता रहा है साहित्यान-द के ही क्रमश प्रथम एकादश और 
पोडश स्का हैं ! ग्रथ मे भरत मुनि करत नाट्य शास्त्र, राजशखर हृत काप्य 
मीमासा, मम्मट हृत काव्य प्रकाश, विश्वनाथ कृत साहित्य दपण जयदेव कृत 
चद्रालोक, भावुट्ता कृत रस तरगिणी और रस मजरी रूप गोस्वामी कृत 
भक्ति रसामृत सि'धु और उज्ज्वलनीलमणि अप्यय दीक्षित कृत कुवलयानन्‍्त 
वात्सायन कत कामसूत्र, कोकोक़क कृत रति रहस्य आदि रीति के प्रम्रिद्ध 
आधार ग्रगा को आधार मानकर लक्षण विवेचन कया गया है। लक्षणों मे 
कवि ने सवत्र अपने रचित छद ही रख हैं पर आधार ग्रथा की छाया स भी 
क्ही-कही वह बच नही पाया है ! लक्षण कक्‍्यन म॑ दोहा शनी जपनाई गई है । 
अधिकाश उदाहरण कवि ने अपने पूवरचित प्र थो के अथवा नये बवाकर रख 
हैं। पर अपने पूववर्ती केशव बिहारी मतिराम देव कुलपति मिश्र, क्‍्वी द्र 
जसव तप्िह भूषण दास, दुलह पदुमावर आति के भी प्रसिद्ध ग्रथो के कति 
पय ल्यां को सादर उदाहृत क्रिया है। ससक्ृत के कुमार सम्भव कपूर 
मजरी सवत नाठक वीर चरित्र नाटक, रत्नावली आदि की भी प्रासगिक 
चर्चा है। शा” खयुत्पत्ति मं अमरकोश और अनेकाथ मजरी का आधार लिया 


गया है । € 
"» 4१ ओंकारनाय मिश्र--ग्वाल का ] कं + सम्सेल , 
भाग २१, २००१ बि० 
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प्राप्ति स्थान-यह ग्राथ अति दुष्प्राप्य रहा है) इसकी एक प्रति 
मथुरा के सुखदेव घटवारिया के पास कविवर श्री नवनीत अतुर्देदी + दखी 
था । पर उसका पता आज तक नहीं चला कि कहा गई। एक प्रति श्री आकार 
नाथ मिश्र ने राजा श्रीप्रकाश सिह, मल्लापुर विसवा ( सीतापुर ) के निजी 
पुस्तकालय म॑ देखी थी, जो अब वहा उपलब्ध नही है। एक प्रति राजस्थान 
श्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के पोधीखाने भे है, जिसे हमने देखा है । इसम 
पंचम से नवम स्काघ तक के पृष्ठ नही हैं। चतुथ सके ध म॑ वेबल ३८ छन्द 
हैं। इसबी एबं अति प्राचीन जीणश्चीण प्रति वाराणत्तीस्थ आचाय प० विश्व" 
नाथ प्रमाद मिश्र के निजी पुस्तकालय मे है। इस आततिम प्रति से ही हम ने 
अध्ययन प्रस्तुत क्या है । खोज म॑ इस ग्रथ की कोई अ्य पूण प्रति हमारे 
दखन सुतन मे नहीं भाई । 


रचनाकाल--ग्रथ म॑ इसका रचनावाल क्वार शुबला १५ स० १६००५ 
बि० टिया है | 
है कु. +% के प्‌ 
सवत्‌ सर नभ निधि ससी पवार सुकुल स्तर कद 
सादिन प्रगट भयो सु यह प्राय साहितानद धणा 
सर+८५, नभर०, निधि>+है, ससी->१ सर८८५ चह?++१ अवानाम 
झमनों गति नियम सं, उक्त तिथि निष्पन होती है । इसकी रचना का आरंभ 
स० १८०४ वि० से पूव ही हो गया था, जैसा कि रसरग प्राथ की द्वितीय 
उमग के मान वणन प्रसग मे इसके सामोल्लेख संदभ स ध्वनित होता है ॥१ 
रुमरग का रचनाकाल वेशाख शुक्ला पचमो स० १६०४ वि० है। दोना प्रथा 
के निर्माण काल का मध्यात्तर १ चष ५ माह १० दिन है । परवीया भान- 
बण साहित्यान-द ने चतुष स्कध तक नहीं आठा । इससे निष्कप निकलता 
है कि रमरग पूण होने तक साहित्यानद के कम से कम ४ स अधिक अध्याय 
लिये जा चुरे थे । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस वहुवृ भ्रथ 
को पूण करन छ कवि को कम से कम २ वप का समय लगा होगा । 
बण्य चिदथ प्रथम स्दाध-- क्री गणेपाय नस । अथ साहिनानाल 
लिप्यत । मगलाचरण क्वित्त” के उल्लेख के साथ कवि राधिया और जगदी- 
श्वरी देवो बी स्तुति म॒ एक श्लिष्ट बवित्त आशोर्वादात्मक मगलाचरण के रूप 
मं देकय प्रय का श्वीणे्न करता है । सगलाइरण पी शास्त्रीय गध टीका 


१ प्राय साहितानद में लि, रित्षिह रिस्रवार--रसरग, रा९५ 7 
२ देतियि परिशिप्ट साग--चित्र सश्या ९॥ 


थ 
4 
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के उपरान्त कवि अपना सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करव ग्रय के माम और महत्व 
का वणन प्रस्तुत करता है-- 

या साहित्यानद को, घुरतरू के सम हेर। 

ओर प्राय के पढ़न को चाह रहै नहिं फेर ॥शा 

पढ़ साहितानद के फल द्व मिलत सुमुक्ति। 

साहितानव मिल सब, हरिगुन ते हैव मुक्ति ॥५॥ 
कवि की इस गर्वोक्ति म उसक आत्म विश्वास का आभास मिलता है । 

आय रोति बविया वी भाति ग्वाल ने भो राधा इृष्ण वा गुणगात 

करने का दावा किया है । अनुचित वणनों क लिय उसवा कहना है हि उनमे 
अय ससारी नायक नायिकाआ को माना जाय । 


पिगल मतानुसार वृत्ति निस्पण इस स्व का यण्य विषय है । लक्षण 
और लद्ष् से पूव कवि दपण की भाति कवि ने लक्षण के लक्षण और सश्य 
कं लक्षण लिये हैं । पिगल बी परिभाषा इस प्रकार दी गई टै-- 
प्रषम वन ते पिडहै गल ते गुर सघु राधि। 
तांते तिनकों जोरिकर, तातें पियल भाषि ॥१६॥ 
छाद के बिना कविता नही बनती ओर प्रस्तार वे बिना छ? रम्भव 
नहीं । अत छठ सक्षण लिखकर प्रस्तार का विस्तृत परिचय लिएा गया है । 
छाद बंद मे पडगा" मे सं एक है। यह मात्रिक ओर बण वृत्त हो प्रतार ब॑ 
होत हैं। इन दोनो म॑ पट प्रत्यय ही प्रधानता रखत है । 
छद विचार ज्‌ विविध विधि, जाते जाने जाय ॥ 
प्ररथय सो सरयादि लपि शविपद्धित हरसाम ॥२२॥ 
बवि ने प्रमुख प्रत्ययों की सब्या ६ हो मानो है-(१) प्रस्वार, (२) 
उत्ष्टि (३) नह (४) मेरे, (५) पतात़ा और (६) मकटी। इही में (१) 
गूघी (२) पातात और ( ) मेरे सम्मिलित वर टिय जाय ता प्रतययों जी 
सहया मो हो जाती है । कवि ने सूची व। उतिष्ट और नष्ट का और पातान्त को 
मश्टी बे) अग माना है । 
ये नो हैं अद विश्म सु, दसहू होत सुन्नान ॥4२3 | 
पर पिडज थारतव में बोई स्वत प्रत्यय सही है, बलि सकी मर 
ही एक अब है-- 
१. लिखा कस्पी ब्यावर निरक्त छाशे श्वोविष मिति वश्यानति -साहि 
स्पानाद में उदादत । 


[| रख 


पिड कम ते पिड ही, मासुम होत न जौर धारए। 

हू म सक्‍त प्रत्यत जु यो लणिये कवि सिरमौर ॥१२९ । 

है मबटि कौ अप यह ताते जुबों महिं होप। 

या प्रकार त॑ मुझ्यता घट प्रत्यय हो जोय ॥रेणा 

इस विषय मे रवि नी द्वितीय यूक्ति यह है कि वेद वे ६ अग हैं और 

छाद् भी वेदाग हैं अत उसबे भी ६ उद्योत है। अत वारण काय सम्बंध से 
६ ही प्रत्यय मानना उचित है ।? इयक पश्चात्‌ जिन शांपकों वा विवेधत इस 
स्का म प्रतिपादित है व क़मटा इस पकार हैं--मात्रा, नाम, लघु और गुर 
के लक्षण और लथ्यहूप, मात्रा प्रस्तार विधान, मात्रा प्रस्तार बढ़ावन विधि, 
सूची लक्षण पठमात्रा सम और मप्त मात्रा प्रस्तार स्वरुप मात्रा पाताल 
स्वष्ट्प मात्रा मे लक्षण पठमात्ना स्वरूप, एकावलो मेरु लक्षण और स्वरूप 
माज़ा मेझ नाम प्रयोजन लक्षण पटमात्ना का पद मेर स्वरूप, मात्रा पताका 
सक्षण, पटमात्रा पताका स्वष॒प, मक्टी लक्षण, मात्रा गुण, अवरादि क़म से 
अरिएल से लेकर हनुफाल तक के ७७ सात्रिद छन्‍्टा और उनके विविध रूपों 
का बणन और प्रध्तार विधि | लक्षण चख्प दोहा शैली भ दिये है। दोहे की 
प्रथम पक्ति म लक्षण और दूमरी म॑ उदाहरण हैं। म्त्रघ मे नुल ३५० छद हैं 
जिनम दो( वी सझ्या २६७ कद्रित्त ओर सर्वेयो की सख्या क्रम ७वं २ 
है । ४४ गद्य टीका वार्ताओं और २३ मानचित्रो द्वारा विषय को सरल और 
वोधगम्य बनाने को चप्टा फो गई है । लार्या के प्रस्ताररूप ८० और दोहा के 
१६०, ५५५६२५ 'स्तार लिखे गये है। छप्पय क॑ ७१ दोहा के २३ और 
सुगति दोहा के २, ६२ ४९, ४६४ भेद गिनाये गय हैं। स्क-घ १। समाध्ति 
इस प्रकार होतो है-- 


इति श्री साहितानद ग्वाल कवि विरचित पिगल मतातर मात्रा छद 

बनने प्रथम स्काध ॥१४४/ 
द्वितीय स्‍्क ध--रसिक बिहारीलाव श्रीकृष्ण की स्तुति मं एक दाहा 
देकर कवि गणो का वणन प्रस्तुत करता है क्योकि चणवृत्तो के लिये गण 
विचार अनिवाय है ।* गण तीन वण का होता है । एक कवित्त द्वारा गणां वे' 


न कम कम मय पलक किक 

ग्‌ दुत्तिय जुक्ति यह जानिय वेद अग्रषद होत। 
छदहु है वेदाग यह, यात्रे थद्‌ उद्योन ॥१३१॥ 
बारन को कारज विस कछु न कट गुन होत 


हेतु काल सबधते घद्‌ प्रत्यय कवियोत ॥१॥३०+ 
२ साहित्याबाद २२॥ 


र्श्र | 


लक्षण लक्ष्य बताये गय हैं। एक मानचित्र बनाकर आठा गणो के नाम, स्वामी, 
फल, मास, पक्ष, तिथि, वार नक्षत्र, व वस्त्र, रण भूषण, कुल माता, 
पिता, और लोका के नापाल्‍लेख किये गय है। ग्वाल ने १७ दग्धाक्षरों का 
उल्लेख किया है, जिनका कविता म प्रयाग करना अशुभ फतटायक बताया 
गया है। शास्त्र देवता भगवान और भद्र रसा के प्रसंग म देग्धाक्षरा के प्रयोग 
की स्वीकृति देता है। सुर हरि भद्र रसादि म इनको कछू न विवाट।! 
सुशरो का कापय म प्रयोग सुखदायक और विविध शुम फ़तदायक है । रवि 
का मत है किछदाक नियमों मे वधक्र ग्रुरुतधु और लघु गुरु भी हो 
जात हैं-- 

लघु गुरु गुरु लघु होत है छ द नियम बस मान । 

पिगल मत यह है सही प न अवाधक आन ॥२॥१७॥ 


वण वृत्त तीन प्रकार के बताये गये है १-सम, २-बद्ध मम भौर ३- 
विषम ।" तीनो श्रकार के भेदों के लक्षण लक्ष्य लिखकर कवि इतती सनाआ 
के लक्षण लक्ष्य लिखता है। सम और विपम वर्णों की प्रस्तार विधि और 
प्रस्तार स्वरूप पर विस्तारपृूवक विचारपूण विवेतन प्रस्तुत किया गया है 
इस स्क्त ध के वण्य विपय के अय शीपक क्रमश निम्नलिखित हैं--समवत्तिक 
सप्या विधि, विषम कत्तिक सख्या विधि, प्रत्यप वणन, वण प्रस्तार विधान, 
वण सूची और उप्तका स्वरूप, वध पाता लक्षण, वर्णोदिष्ट का विचार लक्षण 
ओर स्वरूप, वण नष्ट विधि लक्षण और स्वरूप वण मरु विधि, लक्षण भर 
स्वरूप एकावली मेर विधि लक्षण और स्वरूप महू प्रयोजन पट वण मेह 
एकावली स्वरूप, पट वण मंरू प्रयोजन स्वरूप, पटवण खड मह स्वरूप, वन 
पताश्ा विधि लक्षण एवं स्वरूप वण मकढीकी विधि लक्षण एवं स्वरूप, 
विविध वण प्रस्तार की सव जोड़ विधि 4 

तत्पश्चात एक वण की उक्ता सचा और श्री छद से आरभ करके 
वत्तीस वर्णों की जलद्रण सता तक का दोहो में वणन किया है। प्रल्‍्येत् स्ञा 
के छाद लक्षण और उदाहरण भी लिये गये हैं। वत्ति अनुसार १३० वणवत्तों के 
लक्षण और उदाहरण टेकर इस स्क्घ का समापन क्या गया है। 

तृतीय स्काध-कष्ण बी स्तुति म॑ एक दोहा लिखकर कवि अपनी 
शेली को गद्य म स्पष्ट करता है । वार्ता) ग्राय मे लक्षन नक्ष दोहान मे भरेंगे 
वारवार दोहा सब्ट न लिखिवे हेत ग्रथ म॑ जनायी है और कहूँ कहूँ कौर छठ 
होयपो ताकी वत्त ही नाम लिखेंगे । 





१ साहित्यानद रापृद । 


[ २२३ 


स्कध का वष्य विषय रछ का जनव है भाव | अत कवि पहले भाव 
बा लक्षण इस प्रवार लिखता हैं-- 
'मन तें होत विकार जो सो कहियत है भाव |” के डे 


ध्भाव का सम्ब'्ध तन से है यह प्रइत उठाकर कवि घहता है कि चशु, 
चान, रसना नाक और स्वयादि इसंद्रया तो जब हैं एर य मन के संयोग से 
हो चेतन बनती हैं. तथा अपने अपने स्वाद श्राप्त करतों हैं। दूसरा प्रश्न एक 
सौर उठा वि जब भाव पन घूलक है तो शरीर के: आठ सात्विक भाव क्‍यों कहे 
गये हैं ? इस शक्का का समाधान कवि ने इस प्रकार किया है -- 
उत्तर याकी है जु यों भमनसे हो सचार | 
ते तेतीस सन के फहे, सुकविनु कर सुविचार ॥२॥८ 
मसने सजोग करि तन विस, जे सचरत सुभाव॥ 
ते तन सचारी कहे सात्विक आठ गनाव ॥३११६ 
तन सचारियों से सिद्ध होता है कि मन के विक्नार ही भाव हैँ । भाव 
बा दूसरा प्रसिद्ध लक्षण इस प्रर्नार दिया गया है-- 
रसहिं करें अनकूल जो यसे हैं जु बिचार। 
भाव कहूत तामो सुक्त्वि, बुधजन करो विचार ॥॥ 
रु वे प्रतिकूल कविकारों फी कवि भात्र नहीं मानता ।* उत्साह 
शोक क्रोध निर्वेश आदि मनोविकाश की भ्रस्फुरण प्रक्रिया का विध्तारपुवक 
विवचन करके कवि अपना मत स्थिर करता है कि कोई भी विक्रार वास्तव मे 
रु प्रतिवूल नही हाता । जो विक्तार अवसर पाक्र जपी परिस्थिति म्‌ उत्पन्न 
होता है बह उसी प्रत्रार के रस वे अनुकूल वठ जाता है। अत रस पभतिकूलक 
भाव का अस्तित्व ही नहीं है ।* भावा में रमानुकूजता की ही व्याप्ति है । 
भाव के ५ भेदा का ग्वाल ने इस प्रकार क्रम रखा है १-विभाव, 
२-सपायी भाव, ३-माजिक भाव, ४-सचारो भाव त्तया ४-अनुभाव । 
विभाव शब्द की परिभाषा करते हुए आवबन और उद्दीपन, इसके दा 
भैट क्ये गये हैं। रति, हमी, शाऊ, क्रोध, उत्साह, भय ग्लानि, विस्मय और 
निवेद स्थायी मध्वा के इन ८ भेट( के लक्षण और लत्य श्रवण कर बोर देखकर 
दो-दो उपभेदा के साथ जिखे गये है। उत्साह के युद्ध, दान और दया उामक 
तीन उपभेल ह्िय हैं। आठ सात्विक भावा क पांच क्मेंदद्रियों बे सम्ब'घ, 
व्यवधान गौर भ्रत्यत इन तोन प्रत्रार स क्ये गय २४ भेदो को अमाय घोषित,«« 


4 साहित्यानाद--३।१२) २ चही, ३॥२३ २४। ३ बही, : 





रर४ ] 


जिया है क्योकि वह व्यवथान और प्रत्यण को भी सम्त्र ध ही मानता है ।* 
रवाल ने रस तरगिणी क आधार पर जम्मा' मामक नवा सात्विक भाव भी 
माना है जिसका लक्षण इस प्रकार किया है -- 

मुप छिनेक लो खुलि रहै, मुह जु मिट विकार । 

ज्वभ्ा सात्विक भाव सो कविनन करत उच्चार । ३१३२ । 

मसचारी की परिभाषा कवि इस प्रकार बनाता है - 
मन सजोग करि तन दिस, जो सचरत सुभाव 3 
ते तन सचारी कहें सात्त्तक आठ गनाव ॥३॥७॥ 
भरत मुनि के अनुसार कवि ने ३३ सचारी और रसतरगिणी के आधार 

पर छल को भी चौंतीसवा सचारी माना है-- 

विभिचारी तेतीस ये, भाषे भरत प्रभान। 

चौंतिसवें को भेद जो, सो अब करत बषान ॥३॥३०६ 

ओर फह्मो नूतन सु इक छल सचारो जोइ | 

रस तरगिनों कारन, थापित कोयो सोइ ॥३॥३०७ 


स्मृति सचारी के दो भेद १-प्रतिधिचा और २-सुमिरन ज्ञान के आधार 
पर और किये है । 
सस्कार ते जनित जो ज्ञान जु स्मृति ढ़ रीति । 
प्रतिभिक्षा इक जानिय सुधिरन बहुरि सुनीति ॥३॥२६४ 
इनका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
है अध्िष्ट ते ज्ञाननो, सो प्रतिभिनज्ञानाम । 
द्विष्टित की करिये जु सुअ सुमिरन सो बुधिधाम ॥३४२९५ । 
ग्वाल ने वितक के चार और भेद किये हैं - 
प्रथम विचारात्मक कहीं, ससयात्मक फेर। 
अध्णव॒प्तायत्मक त्तिय विप्रति प्रत्यात्मक हेर ॥३॥२९६॥ 
सचारी भावा की २० प्रकार की दृष्टि हैं। ३४ सचारिया की २० 
हृष्टिया क्यो मानी इसका कवि कोई समाधान नही कर सक्ता है ।रै 
आए घ्दलि ण. दैदरति और रण्ड्णति दो, भेद माने हैं, ५ जिमूण सरिण 
क॑ चार भेद स्थापित किए हैं--भावोट्य भावसाध स्वरूप विर्प साध 
१ साहित्यानाद--३॥९३॥ २ बही ३॥१३१॥ 
! सचारो चौतीस की चोंतित चहिय द्विध्टि। 
/ किहि कारन बोस लिखोसो न लघ्यो कछु इप्ट ॥३३१८ । 


[ रर४ 


भावशवलता, भावशान्ति, भावाभास। विवेचन स्पप्ट भर सुलझा हुआ है। 
कवि ने स्थायी भाव शोक मंद हप आवेग, णडता, विषपाद और निद्रा के 
लक्षणों को उनके पुरा रूप में ग्रहण करने म॑ अपनी असहमति प्रवट की है 
और गूद्म परीक्षण के उपरात उनके नवीन लक्षण तिर्माण किये हैं। कवि ने 
अपने धूव रचित लक्षण ग्रथ रसिकानद, रसरग, बलवीर विनोद के अतिरिक्त 
बिहारी क लक्षणो को भी उदाहत क्या है। यह उपयोग कवि ने अपने 
नवीन बनाये लश्यी की सम्पुष्टि मे किया है । 
चतुथ स्कघ--रस की परिभाषा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के आधार 
पर प्रस्तुत दी गई है।* 
कहि विभाव अनुभाव अर, सात्विक पुन विचार । 
इन करि इनकी पूणता सोरस भरत उचार ॥४॥२। 
शवाल ने वेद की उक्ति रसो व स' के अनुमार रस को ब्रह्म के समान 
माता है ५ रण के लोकिर और पारलोकिक दो भेद मानकर अलौशिक के 
तीन भेद किये हैं-- 
हु जु अनोकिक रसद्िषा, स्वाप्निक प्रथमहिं हेर | 
मानोरधिक वधानिय, औपनाधिकहि फेर ॥४॥६॥ 
ओपनायिक रस काप, पदाथ और चमत्कार मे॑ होता है। परूण रस 
बो कवि ने धम अथ काम और मोश का हंतु माता है ९ ब्वाल नी भा यता 
है कि श्ृद्भार से ग्रोषियो, की मधुर स सूपनखा वी, रोद्र से रावण वी, युद्ध 
वीर रस से मधु कटम की और भयानक रस से कम वी मुक्ति हुईं। यहा प्रश्त 
होता है कि वहों के अनुसार नान क॑ बिना मुक्ति नहीं हो सक्ती।रै इसका 
समाधान कवि इम प्रकार करता है । 
अप ज्ञान के ब्याज तें वत्ति सु एकाकार। 
इ ज्ञान स्वरूप है, इक में छू बहसार ॥४१४ 
य्रेकाकार सुवत्ति को हू करि का हूं मांहि। 


सब मे व्यापक ब्रह्म है ब्रह्म मुक्ति दो नांहि ॥४१६ 
सव निपिलमिदं ब्रह्म इति श्र्‌ति! 





१ तद्न विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगाद्रस निष्पत्ति --माटयशास्त्र काव्य 


माला ४२, सन्‌ १९४३ ई०, पृष्ठ ९३॥ 

पूरन रस जा होत हू, जानहु बुद्धि निकेत। 

घधम अब अद काम पुनि मोक्षसहित सब हेत ॥४॥९ 
है ऋते ज्ञानान म मुक्ति! इति श्रूति--बही ४१३१ 


हि 


श्र ] 


कवि ने औपनायिक रस के नाटक में आठ रस और वावब्य में एक नवा 
और शात रस माना है । इन रसो में शद्भार सवप्रथम वणनीय है बयोकि 
इसके स्वामी भगवान विष्णु और अय के अधिपति आय देवता है । विष्णु से 
ही सब देवताआ वी उत्तत्ति है। अत प्रथम शज्धार ही बाता है शज्भार 
को रप्तराज वहा जाता है क्याकि विष्णु सब देवताआ मे राजाधिराज हैं। 
+अुज्ञार! शाद को च्युत्तत्ति कस्बे बवि ने इसबी परिभाषा दी है-- 
बल्रग कहते प्राधाय को समर ताते आकार । 
कहुत 'रकार' मनोष कों, अक्षराय उर धार ॥४३५ 
“क्रय! (आर! को सधि करि, होत तब शू गार। 
हू प्रशातता भलोविधि, जिहिं मनोज की धार ॥४२६ 
अपने कथन के प्रमाण मे कवि ने एक्क्षरी कोश का प्रमाण दिया है । 
श्रृद्धार रस के लक्षण उदाहरण, नायक, मायिका भेद, उनवे गुण 
कम आदि का वणन संविस्तार किया गया है। यह स्कघ २२४ छाट बे 
पश्चात्‌ समाप्त हो गया है। अत कहा नही जा सकृता कि शेप स्क्रब मे और 
विधय कया क्‍या हैं । 


स्कघ राख्या 4 से ८ तक प्रथ की प्रति मं अनुपलघ हैं। 

दशम स्कघ--भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा “यक्त करके कवि इस 
स्कथध वा वण्य विषय 'हास्यादि रस का निरूपण” आरम्भ करता है। शरज्जार 
रस को छोडक्र शेष रस यहाँ वर्णित हैं। रौद्र वीर रस को छोडकर शप 
छहा रसी म॑ स्वनिष्ठ और परनिष्ठ दो भेद अवश्यमेव किये गये हैं। भक्ति 
रसामृत स्िघु के आधार पर सख्य दास्य और वात्तत्य रसा क। वणन भी 
यहाँ क्षिया गया है। पूरे ग्रथ म लक्षण और लक्ष्य कवि के अपने हैं । पूरे 
स्क-घ मे १७६ दोहे और ६ कविच लक्षण म ही लिये गये हैं । 

हास्य रस के स्वनिष्ट परनिष्ठ उत्तम मध्यम और अधम भेदो वे 
आधार पर बारह उपभट और किये गये है । (१) स्मित (२) हमित, (३) 
विहृसित (४) उपह्तित (५) अपहसित और (६) अतिहसित को स्वनिष्ठ 
और परनिष्ठ म॑ं विमक्त करके लखण और लब्य किय गये हैं। क्दण रपत के 
स्वनिष्ठ और परनिष्ठ कैवेल दो सक्षण हैं वीर रस को विस्वारपृथक लिया 
गया है । इसके युद्धवीर, विद्यावीर दानवीर, दयावीर और धमवीर पाच भेट 
और यूद्धवीर के दो ओर उपभेद विद्वानों ने किए हैं (१) शस्त्र और (२) 
शास्त्र का व्यवहार करने वाले। ग्वाल कवि शास्त्रवीर को विद्यावीर ही मानने 
के पक्ष मे हैं-- 


शशष |] 


लिखित है। तात्पर्याय्या वृत्ति से दो लक्षणाएं कही गई हैं॥ कवि की मायता 
है कि लोगो ने थो लक्षणा के ८० तक भेद खीचताव कर गिना दिये हैं, पर तु 
प्रमुखत्या लक्षणा चार हो हैं । 
ग्यारह स बावन किये जसे मारी भेद। 
तसे अस्सी लच्छना गनती करत कुरेद ॥ 
उपादान त आदि व साध्यवसाना अत ॥ 
च्ञार लच्छना मुष्य मे जानि लेहु बुधवत ॥ 
गौनो सुद्धा होत सो इनके आाश्चित होत । 
इतनो जुदो म हैं सकें बसु ये साफ उदोत ॥ ११४४ से ५६॥ 
ग्वाल ने यहाँ स्वतत्रता-पूवक अपना मत प्रतिष्ठापित कया है। या 
उसने लक्षणा के ८० भेटा की गणना भी करादी है । 
व्यजना (१) अभिधामूलक तथा (२) लक्षणामूलक दो प्रकार को 
प्रथमत कही गई है । अभिधामूलक व्यजना के तेरह भेद वर्णित हैं। लक्षणा 
मूलक व्यजना (१) ग्रूट भऔर (२) भगूढ़ दो प्रकार की मानी है। छशाब्टी 
“यजना का वणन बडा विदद है ! 
आर्थी व्यजना दस प्रकार को लिखित हैं--(१) वक्ता के प्रभाव से 
व्यय (२) वाधव्य वशिप्टय (३) काकु वशिष्टय, (४) वचन वेशिष्ट्य, 
(५) वाच्य वशिप्द्य (६) अय सा तधि, (७) प्रस्तावन, (८) देश (य) 
काल और (१०) चेप्टा । इस विपय में भी कवि ने पराडित्यपूण विवेचन 
प्रस्तुत किया है 
द्वादश स्कध-ग्वाल ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
शब्द अथ सुदर सुसमिलि नमिक वन विचार | 
छदबध बहुचमत्कृत, ताकों काव्य उचार ॥ १२१३ । 
का“य पुरुष का छारीरिक निर्माण यह है-- 
सब्द अथ हैं सरोर, साद अग्रभाग जाकौ, 
अयप्रिष्ट भाग बडभाग पहिचानिय | 
व्यग ध्वनि जीव अतिसत ज व्यग सोई ध्वति 
कहू व्यग कहू ध्वनि यस् जीवन जानिय ॥ 
उबाल कवि अद्भुत जुक्ति ते वसन बेस, 
माधघुरणन आदि ग्रुन गुन सममानिय | 
भूषन ते भुयषन यो काव्य रुप कहियत, 
$ अथ व्याधि दर कफ दोय दुषदानिय ॥ पृशाड़ । 


[ २२६ 


काय रचना का कारण सुचित सुचित का कारण शक्ति है, जो तीन 
प्रकार की होती है-- (१) सत्संग बल, (२) शास्त्र ज्ञान ओर (३) देव बर- 
दान | काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद किये गय हैं। कवि ने 
यग्य या घ्वनि प्रधान रचना को उत्तम काव्य माना है। उत्तम काव्य लक्षण, 
व्यग्य लक्षण, ध्वनि लक्षण पर विस्तारपूवक विचार प्रस्तुत किये हैं । ध्वनि 
दो प्रकार वी है--(१) अविक्षित वाच्य और (२) विक्षित वाच्य | अविलित 
वाच्य के दी भेद किये हैं-“-(१) अर्थातर सक्रमित और (२) बत्यत तिर 
स्कृत । विक्षित बाच्य के भी दो भेद हैं--(१) असलक्ष्यक्रम ओर (२) सलश्य 
कम | इनका! वणन शब्द शक्ति और अथशक्ति दोनो वे' सम्बंध म किया गया 


है । एक तीसरे प्रकार की घ्वनि शब्दाथ शक्ति है। शब्द शक्ति से वस्तु भार 
अलकार ध्वनि बनती है । 


अथशवत्युदृभव प्रसण मं अथ शक्ति पहले तीन और फिर बारह प्रकार 
थी कही गई है। पहले प्रकार की (१) स्वत सभवोी (२) कवि प्रोढोक्ति 
और (३) कवि निबघ वक्ता प्रौढोक्ति हैं। इन तीनो के फिर चार चार भेद 
किये गये है--(१) वस्तु से वस्तु, (२) वस्तु से अलकार, (३) अलकार से 
वस्तु और (४) अलकार से अलबार। 

दिद्वाता ने ध्वनि गिनती का विस्तार १०,४५५ भेदों तक किया है। 
इस विपय में ग्वाल का सत है दि यह क्‍्यन मात्र ही है। इसमे व्यावहारि 
बता नहीं है । 

सूध्षम विदेचन के उपरात कवि ने ध्वनि के भेदोपशेद निष्म्ण रूप भे 
इस प्रकार दिये हैं--अविक्षित वाच्य के दो, विज्लित वाच्य के पद्रह, शब्द 


शक्ति के दो, अयशक्ति के पद्वट-इस प्रकार वुल १७ भेद हुएं। भौ रसो म 
इनकी संख्या १५३ होती है। 


स्वघ मं कुल ८६ छद ३० टीका वार्ताएं हैं। इसमे १ कवित्त, १० 
सवैया और ३ छप्पय सम्मिलित हैं । 
ल्योदश स्काध--मध्यम काय अप्रधान और अचमत्कृत व्यग्य लिये 

हुए होता है | इसके आठ भेद हैं ) (१) अगूढ (२) इतराग, (३) तुल्यप्रधान, 
(४) वाच्य व्यग्य, (५) अस्फूट व्यग्य, (६) संदिग्ध व्यग, (७) काकु और 
(८) असु दर । पुरा पडितों ने ये आठ भेद किये हैं परातु ग्वाल प्रथम छ भेदो 
को ही प्रामाणिक मानते हैं-- 

जद्यवि पूरव पढ़ितनु लिये भाढ ही भेद ॥ 

तथवि उनें भ्रनाम फरि, लिपियत जेह खिगबेद ॥ वश 

थर 


२३० ] 


अधम का लक्षण इस प्रकार है-- 
सद चित्र या अय कौ, किचित व्यगहु होय । 
अधम फाउ्य तासों कहें, बहुविधि कोज सोय॥. १३३६ ॥ 
शब्द चित्र के अनेक भेट हैं जितम से अनुप्रास नि.्ठ यमक्त्रिष्ठ, बहि 
लांपिज्ाभाद्याक्षरी मध्याक्षरी अयाधरी,भ तर्लापिका मुक्तावणब्राही जलभिनाथ 
लेपोत्तर, गतागत बधरचना, मात्रा रहित द्वाक्षरी, एकाक्षरी अहि। जश्व- 
गति, गोमूद्षिका, पदगुप्त क्पाटवंघध हारबध, क्मलब'घ, अष्टदल कमल, 
ज्रिपदी सबतोभद्र गतायत छत्रवाघ सवया, चौकीब घ वृश्वंबध समुद्रव छ, 
चक्रब ध, कामधेनु आदि छदों के स्वरूपा को मानवित्रों द्वारा भी समझाया 
गया है। अथचित्र के अतग्रत उपमा चार विधान और नौ विघान के लस्य 
लिखकर ६५ वें छदो ४८ वार्ताओ २४ मानचित्रों सहित स्कथध समाप्त 
होता है । 
चतुदश स्कध--गरुण रम उत्स्प का हेतु है । काथ्य मे इसका दही 
महत्व है जो मुख का मनुष्यादि म है । 
मुप्य जु रस उत्कस को हेतु स्वरुपा होय। 
सूरतादि जो जीव मे त्यों ग्रुत काव्य सु जोप ॥ १४२ ।॥ 
माधुय ओज ओर प्रसाद गुण के ये तीन भेद कहे गये हैं। ओज की 
स्थिति वीर रौद्र और वीभत््म रसो म होती है | ग्वाल न गुण के छ और भेद 
किये है--(१) शुद्ध माधुप (२) शुद्ध ओज, (३) शुद्ध प्रसाट (४) माधुथ 
निष्ठ प्रसाद, (५) ओजनिष्ठ प्रसाद और (६) उभयनिष्ठ प्रक्ताद । 
गौडी, वर्द्भी पाली और लाटी चारो रीतियो का स्वाल ने आनु- 
पगिक हुआ वणन करके अपने नवीन लक्षण लक्ष्य लिख हैं । कवि शुद्ध प्रसाद 
और शओज की गौडी म॑ शुद्ध साधुय वी वर्दर्भी म उभयनिष्ठ प्रसाद की पाचाली 
मे माघुय और प्रसाद की स्थिति लाटो रीति मे मानने व पक्ष मे है । 
परुपा, उपनागरी और कोमत वृत्तियो की क्रमश गौड़ी, वदर्भी और 
लाटी रीतियाँ कही हैं | परपा नागरिका मिचकर पाचाली रीति बनाती हैं| 
५४ वें छद के पश्चात यह स्क थ॒ समाप्त हो गया है| 


पचत्च स्काघ--मम्मटाचाय ने काय दोष की परिभाधा इस प्रकार 
की है-- 


) सूत्र ५१। म्रुण्याथ हतिदोषों रसश्च मुख्यस्तदाभ्रयादाच्य ! 
उम्तयोपयोगिन स्थु शदार्थास्तेन तेष्वप्ति स १ 
१ भस्मटाचाय--काय प्रक्नाश, प० हरिसगल पिश्च, काशी स० १९८३ वि०, 
सप्तम उल्लास, श्लोक ४९, पृष्ठ १६८ ॥ 


[ र३१ 


वाच्य | पद और वाक्य ) को सुनने तथा अथ और रस को समझने 
से जो हप होता है उसे जो रोके उसे दोष कहते हैं। मम्भट की परिभाषा को 
ज्वाल ने सरल करके इस प्रकार लिखा है-- 
सुनिवे मे ओ समुज़ में, नमिष हप प्रमान। 
तिहि को जो रोक दुधद, सो दूधन पहिचान ॥ १५४३ । 
कवि ने स्थूल रूप से दोपो के पाच भेद किये हैं--(१) पदगत, (२) 
पहाश गत, (३) वाक्यगत (४) अथगत और (५) रसगत। ग्वाल ने पद 
दोप के १३ भेल माने है--(१) श्रूति कटु (२) च्युत सस्कृति, (३) अभयुक्त 
(४) असमथ (५) निहिताथ, (६) अनुचिताथ, (७) निरयक, (८) अवाचक, (6) 
लज्जा अश्लील, ग्लानि अश्लील, अमगल अश्लील (१०)सदिग्घ, (११) अप्रतीत 
(१२) प्राम्य, (१३) नेयाथ । मम्मट के १४, १५ और १६ में विलिष्ट, अवि- 
मृष्ट विधेयास और विस्द्धमति कृत" को ग्वाल पद मे ने मान कर समास मे 
ही मानता है और उनका पृथक वणन करता है' | दोष के नाम सप्या भौर 
क्रम कुल मिलाकर मम्मट का ही रखा गया है। ग्वाल के ल्षणों में भी 
मम्मठ की ध्वनि है। वावय दोष ग्वाल ने १० माने हैं--(१) श्रूति फट 
(२ अभ्रयुक्त, (३ विहिताथ (४) अनुचिताय, (५) अवाचक, (६) तीनो 
प्रव7र के अश्लील, (७) स््घि, (८५) अप्रतीत (६) ग्रामीण (ग्राम्य), (१०) 
भेयाथ । मम्मट मे य दोप १३ माने है? । ग्वाल ने उनके विलष्ट अविमृष्ट 
विधेमा" और विरद्धमतिक्त को बाक्‍्य दोपी मे स्थान मेही दिया । 


सस्कृत के २९ वाक्यगत दोधों मे से ग्वाल ने केवल १८ ही ग्रहण 
डिये हैं-- (१) भहिकूल दण (२) हतवत (३) “यून पद, (४) अधिक पद, 


१ दुध्द पद शूत्तिकर्‌ च्युत सस्कृत्य प्रयुक्त मसमथमम्‌। 

निहिताथमनुचिताथनिरय कमवाचक ततिधाश्लोलम्‌ ॥ 

सदिग्धमप्रतीत ग्यास्य सेयाथमय भवैत्विलष्टस्‌ । 

अविमष्टविधेषण्ण विर्द्णतिकृत समासमतभदम्‌ 0 

--वही सूच्ध ७२ श्लोक ५० व ५१, पृ० १६८ ॥ 

२ तोन दोष झौर हू समास गत होत जानो ३ 

याते सब्र इहें करें जुदे हो उचार हैं १५१५३ 
है अपास्य ज्युत ससकार स्समथ निरथफ्स | 

घावपेपिदोषा सत्पेत पदस्यांशे वि कचन ॥ 

काव्य प्रशकाश--सम्मदाचाप, टो० प० हरि मगल प्रिष्र, सप्तम उल्लास, 

ऑलोक ५२, पृ० पृषडे ? 





श्र ) 


(५) कषित पद (६) पतत्मक्षं, (७) समाप्त पुरदात्त, (५) अर्थातिरेत 
बाधक, (६) अभयामतयोग, (१०) अनभिहित वाघ्ष्य (११) अपलस्ध पद 
(१२) सबीण, (१३) प्रसिदहत, (१४) मग्न प्रक्रम, (१५) अक्म, (१६) 
अपतपराध (१७) सत्गि १८) अपदस्थ समास। कक्‍्विवी मायता है 
कि भाषा म॑ सस्‍्ट्रत बे ये तोन दोष नहीं आते--(१) उपहते (२) विस्तग 
लुफा और (३) विसधि१ । 


मम्मट ने. अनुसार कवि मे अथ-होप २३ ही माने हैं। अतर यह है 
दि कवि ने मस्मट ने सनियम परिवृत्त वा नाम घहल कर अनियम थल नियम 
अभियम परिवृत्त का नाम कवि नियम विश्द विध्ययुक्त वा विधि अनुक्त 
विशेष परिवृत्त का विशष मे अविशेष, अग्रिशेष परिव्वृत का अविशेष में विशष 
और प्रसिद्धि विरद्ध का नाम अप्रस्तिद्ध वर दिया है" ॥ कवि की मौलिक उद 
भावना यह है कि अप्रसिद्ध क उसने ६ उपभेट ज़िये हैं--(१) देश विस्द्ध 
(२) काज्न विर्ध, (३) लोक विर्द्ध, (४) वय विस्द्, (५) कील विए्द्ध, 
और (६) वण विश्द्ध | दूमरी उल्लेख बात यह है कि कवि ने प्राय गद्याशों 
में सक्षेप मं लक्ष्य समझाये हैं । 

रस दोषा वा निरुषण सात प्रकार से जिया गया है--(१) सचारी 
नाम दोष, (३) रस दाग्ट मथन, (३) स्थायी नाम कथन, (४) अनुभाव वी 
कष्टसाध्य व्यक्ति (५। विभाव प्रतिवूल, (६) विभाव की 4श्टमाध्य व्यवित् 
(७) अनुभाव प्रतिवूल। रप्त दोषी को मम्मट वे अनुसार ज्यो का त्वा ग्रहण 
किया है जिसे उसने ग्रथ मे स्वीकार भी क्या है ॥ प्रव ध दोपो वा कथन 
तो कवि ने ज्या का ध्यो अनुवाद कर दिया है । 


१ क्षागे तीन दोप हैं त्न भाषा उपहत लुप्त, 

लुपत विसय ओ विसधि ताई सानिये+ १५२३ ॥ 
२ अर्थाश्ुष्ट कथ्टो ध्याहतपुनरुकतदुष्क्षम प्राम्या ॥ 

सदिग्धी निहुतु भ्रसिद्धि विद्या विरदश्च ॥ 

अनबीइेत सनियमानिय्म विशेष परिबत्ता ॥। 

साकाइ_ क्षोप्पदयुक्त सहचरमिन प्रकाशित विरुद्ध ॥ 

विध्यनुवादा युक्‍त स्त्यक्त पुन स्वीक्ृृतो5शलोल ॥॥ 

काव्य प्रकाश--मम्मटाचाय टी० प० हरि मगल मिथ, पृष्ठ २३२, छाद 

संख्या ५५ ५६, ५७।॥ 

बार तजलक्ष इन कहे लिखे मम्मट जू, 


सोई अवज्यों के त्यों खुजनावत है ठेर टेर ।। प्‌ृश९८। 


[ ररे३ 


ग्वाल मे अलक्वार दाप अपने पुव इृत रीति ग्रथ बविदपण दे आधार 
पर लिख हैं ६ जो बकित्त और दोहा मे हूँ । 


दूषणाद्धार प्रसंग मे बविन श्रूतिक्ट अप्रयुवत, तिहिताथ, अश्तीण, 
अप्रतीत, ग्राम्य, 'यूनपद अधिरुपद, कवितपद, पतञ्गरप, रामाणेपुनरात्त 
अपरस्थममाप्त, गर्भित, अपुश्यय, व्याहत, सा देग्म, तिहतु लाहि गुण दापा के 
उठाहरण देकर दूधणों वा निर्षण किया है। विषम का उल्तेय विद्वारपूवद 
है। इतर हिंदी बविया के जश्यो दा भी उटाद्वूत दिया गया है। दोष बहाँ- 
कहाँ गुण व जाता है. इसपर भी विवचन है। सक घ वे अल मे रप्ता गा 
अविरोधत्व विवेच्य है। अनुक्रण म दोपजदोप यन जाते हैं। इस द्काप्न मं 
१५६ टांहू और ३१ कवित्त इस प्रतार बुल पघ७ छद हैं। १४८ दीवा 
बार्ताआ एवं जनेयानेत इतर उदाहरणा से रकाघ का कयेवर बटा हु है । 
चोर्श स्क्“छ--क वि से इसका शीपव 'अवकार धरम भजन! लिए है, 
जिम से लेखक का प्रमुख उद्दृश्य स्पष्ट है। अभी तब इस माम व खाल भें 
एक बहुर्चादत स्वेतात्ग्र थ का हिटी साहित्य म॑ पृथव अस्तित्व रहा है। 
हि-तु गबाल कृत 'धाहित्याताटं की उपलब्धि से अब इसका स्ववत्र अम्तित्व 
समाप्त होगया है, जमा कि इस स्कघ वी परि समाप्ति की पुथ्विकी से स्पष्ट 
है" । स्कध म 4२५ दोह्‌ और ७५ गद्य टीकाए हैं। कवि वे अतवार विदे 
चन का आधार अप्पय दोधित व शुवलयानद' बी यद्यनाथ सूरिशत चीद्धका 
दोका है। बकाराटि कम से इस अनक्भारा वा निस्पण कवि से जिया है-- 
अने बस #क्रमातिशयोवित, अत्य/तातिश्योवित आवृत दीपक, अग्रस्तुत प्रशसा, 
आप, असभव अप्त्गति, अधिक, अथा-तर “यास, अविज्ञा, बनुता, बतदगरुण, 
अन॑गुन, अत्युकित अनुमावा, अर्थापेत्ति, अनुपल-ध, उल्लेख, उ्येथा, उल्लास, 
उव्वीलित, उदास, ऊजस्व, उपभाग, एकावली, एतिहा, बेतवापहहुति, कारण 
माला, कारक्लीपक, काय्याथपत्ति, छाव्यलिंग, गूढोत्तर गूहोडित चित्र, चपरा« 
तिशयाक्ति छक्ानुप्रास, छक्ापहुति, छेकशोबित, यमक युवित, तहु"ययोग्यता, 
चदगुण, दीपद रात, निदेशना, निरुवित, पुनश्यतवत्ाज्ञास, पुर्णोष्रमा, प्रयो 
योपमा, प्रवीष, परिणाम - पर्यास्ताप हुति, प्रतिवस्‍्तुपमा, परिवर, परिकराउर, 
प्रस्तुत्ताकुर, पर्याधाकित, पर्याय, प्रत्यनीक, प्रौटावित, प्रहेषण, पृव हफ, विहि, 
प्रतिरोध प्रेयत्ति प्रतीक्षा प्रश्नाचर, वच्यानुप्रास, यतिरंक, विनोवित, व्याज 
_ुत, बाजनिला, विराधाभास, विभावना, विश्पोकिति, विषम, विधिन्न, 


 पुष्पिरए--दति श्री साहित्यानदे ग्वाल कवि विरचिते सब्दार्यालश7र बनस 
नाम सोडसो स्कद ॥१७॥ 


र१श ] 


विशेष, व्याघात, विकल्प, विवश्यर, विधाट, व्याजोवित, विश्वत्तोकित, विधि, 
अम, भ्रातापहुति, भेट्वातिशयोत्रित, भाविक, मालोपमा, मालादीपत, 
मिध्याध्ववसत, मुद्रा, मीलित, यथासरय, रसनोपमा रूपक रूपक्रातिशयोंकित, 
रत्नावली, रमवत, लाटानुप्रास सुप्तोपमा, उलालत, लेखा लोकोबित सुमि 
रन, स टेह. शुद्धापाहुति, सम्ब'धातिशयोवित सहोवित, श्लप, समा सार, 
समुच्चय, रामाधि, सभावना सामाय सूश्म, स्वभावोकति समाहित शब्श, 
सभव ससृष्ठ सकर हेतापहुति, हेतु । 

आरम्भ में कवि ने ब्रज चट की बादना के व्यान से भूषण अलंकार 
वी वदना की है। तदनतर अलकार की पहिमा स्व्णलिकारों स कविता 
कामिनी के अल॒कारो की विशेषता और फिर अलकार शब्” की ख्युत्पत्ति करते 
हुए अलकार वे धाब्द और अप दो भेदों वा सुदर वणन है। उपमान उपमेय 
की व्यास्या सुदर है। समता वोधक, वाचक और घम कारण ओर याव 
आधार और आधेय उपभेय को वणनीय वष्य और प्रस्तुत वह कर उपमान 
को अवणनीय अप्रस्तुत तथा अवष्य भी कहते हैं। प्रधान अलकारों की परि 
भाषा उठहाहरण निरपण करने का ढंग विशद ओर भाषा एवं शली सुबोध 
है । अलकार का लक्षण इस प्रवार दिया है--+ 

रस आदिक ते व्यग ते, होय भिःतता जाय ॥ 


सब्दारपते भिन है सब्दारथ के माहि॥ १६४४ । 
होय विषय सम्बंध करि. चमत्कार को कम | 
ताहीरों सब कहत हैं, अलकार इमि बन ॥ १६॥५। 


१८ भ्रस्तार प्रकाश छो० रि० १६३८ ५५ ए पृष्ठ ८५३। 

विंगल का लघु ग्रय-यह मात्रा प्रस्तार विधान प्रस्तुत करने बाला 
सश्षिप्त ग्रय है, जो साहित्यान-द के प्रथम तथा द्वितीय स्शध का सार रूप 
है । इसकी प्रति हमे प० बाल मुकुद चतुर्वेदी मथुरासे उपलग्य हुई है जा 
१० ><६४” के आकार का १५ पत्रां की है। कुल छद सख्या ४७ और 
प्रस्तार रूप चित्र १७ हैं । 

रचना काल-पग्रथ म इसका रचना काल नहीं दिया गया। कितु 
इसमे साहित्यान-द ( सवत्‌ु १६०४ विक्रमी ) के उद्धरणों का समावेश्ञ है * 
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प्‌ देखिये साहित्यान-द का विपमक्ल सप्त सात्रास्वरूप, घटमाद्धामेद स्वरूप, 
बरण्न प्रस्तार विधि, घटवरण मेदस्वरूप, घटवण मेरुखडस्वरूप, वरपपताका 
बणमकटोी क्रमश छद सख्या--१ ७४, १११ १४० से ४६, २८७, 
५. २९६, २१०७, ३ २४। 


[ २३५ 


इससे इसकी रचना फा समय स० १६०४ विं० के उपरातत का ही निश्चित 
होता है । 
वण्प विषय- जसा वि प्रय के निम्पलिखित दोहे से रपष्ट है, इसम 
विविध छद॒ शाखाओं वे मूल प्रस्तार का सक्षिप्त वन है- 
छाद छु सालाबिविध है, मूल प्रस्तार विचारि । 
कहो ग्वाल कवि अल्पकरि, जगदवा, उरधारि ॥ ४०॥ 
प्रथ का आरम्भ निम्नावित दोहे से होता है-- 
0 श्री गणेशायनम ॥ अथ प्रस्तार प्रकाश लिप्यते । 
भरी गुदयानी सेसजू, ति'है यदि सहुलास। 
बदी यिप्र सुग्यालकावि, किय प्रस्तार प्रफास ॥१॥ 
तत्पश्चावु मात्रा भप्रस्तार स्वरूप और उसके भेटो के सक्षिप्त विवरण 
उदाहरण सहित वर्णित हैं ॥ 
१९ गणेशाष्टक प्रथम और २० गणेशाप्टक द्वितोय" (हस्तलिपित) 
देव स्तुति प्रय--ग्वाल ने अपने भक्त भावन में दो गणेशाष्टक लिखे 
हैं । दोनो में आठ आठ कवित्त हैं। 
रचनाकाल--इन दोनों अष्टको मे से कोई भी कवित्त हम ऐसा नहीं 
मिला जो ग्वाल के किसी मौलिक प्रथ अथवा इतर सग्रहों म सकलित हुआ 
हो और इन में भी रचना काल का कोई उल्लेख दृष्ध्य नहीं । ऐसी दक्शा में 
इपका। काल निर्धारण बरवा कठिन हो है। एंसा भतीत ह्वोता है कि कवि ने 
अपने कवि जीवन के आरम्भिक तिनो मे भादि पृज्य देवता गणेश की बर्दना 
मे ये १६ कवित्त लिख होगे । 
सष्य विधप--पहले गणेशाप्टक के आठो क्वित्तों में यह पक्ति अत मे 
सवन् आई है--/रीहें बारवार बार लावें नहि, एवी बार, ऐसो को उदार 
जग महिमा अपार है ।” दूसरे ग्रणेशाष्टक के आठो छदो की भत्तिम पक्तियाँ 
इस प्रकार बाती हैं-- 
सुमस सुबासन के दायक हुलासन के, नाम के प्रकासन गनेस महाराज हैं । 


दूसरे गणेशाप्टक क॑ आरम्भ मे “अथ दुतिय गनेसाएक' लिप्यत ।” लिख 
क्र अन्त म लिया हैं--“इति श्री गनेसाष्टक। दोनों मं गणेश को पारम्परिक 
बादना के स्वर हैं । 





१ भक्त भावन--ग्वाल कबि, पत्र सल्या ६० से ७२) 
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कवि क प्रौतकाल की रचना कहने म॑ कोई सक्रोच नहीं होना चाहिए | यहाँ 
एक कवित्त उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है -- 

सद श॒का चद फे समान दुति दमकत, गौर देह उदभव त्विजग अधार ज्ञान । 
घनोौ घन नाट घोष वारी घदा सूल तोखो हल अर सब सुघ्र मूसल लवायमान॥ा 
्॒वाल कवि फहेँ पग घनुष जुमायक सौ, जुक्त कर कमल सुक्नीजियत है बषान । 
सु भ आदि दीरध सु दत्यन दलन वारी, महासरघुति जू को ए से करोनित ध्यान ॥॥ 


२५ गुर पचासा--कवि ने ५७ छदो के इस काव्य छी रचना नाभा 
नरेश भरपूरतिह क॑ लिये की थी। इनकी प्रशसा म॑ इस ग्रथ के आरम्म मे 
तीन छद लिख गये हैं जिनकी एक-एक पक्ति नीचे उद्धत की जाती है-- 


नाभ पति भरपूरसिह मालवेद्ग महाराज॥१॥। 
याही तें गरीब कौ निवाज रघुराज जू नें, 
राल्याो महाराज भरपूर्रासह नाम है ॥शा 
पग्रोषम को कठित क्ृपान है कि भान है, 
कि सहाराज भरपुररातत बलवान हू ॥ड। 
ग्रतय रचना का कारण कवि न इस प्रकार लिखा है-- 
ऐसे भोमहाराज ने क्‍्हो एक दिन नभात। 
सब गुरु कौ सक्षप ते चरनन करो विप्पात ॥४५॥ 
हुकस पा यों ग्वाल कवि रचत ग्रुरुन गुनग्राम । 
या कारन याकों करत गुदपचासा नाम ॥।६॥ 
रचनाकाल--कवि ने इसकी रचना स० १६१७ वि० में नाभा मं वी 
जप्ता कि छद सख्या ७ से प्रकट है-- 
७ १ ७५८ १ 
सबत्‌ रिसि ससि निधि ससी कातिक हृष्णां पक्ष ) 
ब्रितिया ग्रुद को प्रगठट हुआ भ्रुर पचासा स्वच्छ ॥ 
थष्य विधय--कवि ने इस रचना मे॑ सिख धम के दसो गुएओ के यश 
का वणन क्रिया है। ग्रायारम्भ म॑ १ छद मगलाचरण का, से छद॒ राजा 
भरपूरसिह की प्रशसा के, रे छद रचना कारण ओर रचनावाल के हैं। शेप 
५० छादो म॑ गुरु महिमा वरयित है । प्रथम पादशाही (गुरु नानकदेव) पर ५, 
द्वितीय पादयाही (गुरु अगददेव) पर २, तृतीय गुढ अमरदास पर २ चतुथच 
गुरू रामटास्त पर २ पचम गुरु अजु न देव पर २, पप्ठ गुर हरगोविद देव पर 
३ सप्तम गुह हरिराय पर २, अष्टम गुरू हरेदृष्ण पर २ तवम गुरु तेग बहादुर 
र २ और दश्म गुरु गोविम्टसिंह पर २७ छद लिख गये हैं।॥ दशम गुरु के 


[ ररेद 


अग मडन पोशाक भूषण, कलगी, कगभूषण, उरभाल, दाढ़ी, खड़ग, कटार 
बाण, कोप, दान, तुरग, गयद, शिकार और सर्वोक्तप का पृथक पृथक बणन 
क्या गया है ! ऑआतम छन्द स० ५७ इस प्रकार है-- 
चेद व्यास वाक्य ते अद्वतता प्रकंट की हों 
ना तो जग जीवन को द्ृतताई जटती। 
चारिहु बरन कोहेँ एक ब्रह्म दरसाय, 
मेष द्रह्मचचय दियो जो न होय घढती ॥ 
ग्बाल कवि कहे पद खालसा अखड भडयो, 
लालसा कौ पुरण फरया हू सु झठतो। 
होते जो न ऐसे थ्रो गुविदर्सिह महाराज तौ, 
मे कलिकाल फो कफरालताई कठतो॥ 
काय की हृष्टि स रचना सामायय कोटि की है । 
२६ इृश्क लहर दरपाब (ग्रुस्मुखो लिपि) । 
कायानुवाद--यह काव्य ग्रथ कवि की मौलिक उद्भावना न होकर 
उदू के प्रसिद्ध कवि मीर हसत को लोक प्रख्यात ससनवी 'सिहरु-ल-बयान' 
का उदू फारमी मिश्रित हिंदो अनुवाद है। कवि की यह नवीनोपलब्ध रचना 
है । नाभाषति भरपूरत्तिह की आता से* कवि ने स० १६१७ वि० मे यह 
रचना की जो राज्य द्वारा स० १६२० वि० मे गुरुमुखी म॑ लीथो में मुद्रित 
होकर प्रकाशित हुई थी ।* इसकी एक प्रति श्री विद्यार्यी जी क॑ पास हमने 
देखी है । इमी के हिंदी रूपा-तर से यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
रचनाकाल--इस प्रय का प्रकाशन कवि बे' जीवतकाल में हो ही गया 


था। प्रथ म॑ रचनांकाल माघ शुक्ला त्रयोदशी स्रोमवार स० १६१७ वि० इस 
प्रकार टिया हुआ है-- 





१. इकलहर दरयाद छ० स० ४२ से ४४ं-- 
ऐस श्री महाराज नें कहों सुनो कवि ग्वाल। 
दुरइक स्तेयन को सहन समझ पड़ सब रुपाल ॥ 
हसन ससनवी को करो डल्यां खूबखुलास। 
जसा जसा उन फहा तसा फरो प्रकास ॥॥ 
हुकम पाय थरो नुपति को सुर करत हों ग्राय। 
भाषा पथ सुओ रह और फारसो पथ ॥ 
२ सप्तसिधु-वण ३, अक १२, दिसम्बर १९५६, पृ० डड, अकंशार इरपान - 
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के “फू. _' मं 
सवत्‌ रिप्ति ससि निधि ससो साध चादनों चाब॥ 
त्ोदसि ससिको प्रणट हुआ इस्दलहूर दरबाय।॥। 


चण्य विधय--प्रथ म सिहरत बयान की एज़ प्रैम गाया वा रदे 
दास्ताना और ११८६ विविध छटाम वणन है मूलकथा या सलिप्त 
मिम्ताकित है। किसी देश के एक यशस्वी बादशाह को एक ज्योतिषी वी 
भविष्यवाणी व॑ फ्लस्वेरूप एड पुत्र॒रत्त प्राप्त हुआ । भविष्यवाणी के जनुभार 
बाज को १२ व की आयु तक किसी परो या जि न द्वारा उठाते जाने का 
भय था। अत बाल्शार ने १२ वष तक उसे सुरखितर बिल म बट रखा। 
पर तु इस अवधि की समाप्ति की रात को जब टाहजादा महते की छत पर 
था एक परी उसे उठा ले गई। परी ने शाहजादे से स्व” वापिप्त न जान और 
किमी दूसरो सती से प्रेम न करने शा वचन लेकर एक धोड़े पर नित्य एक 
पहर सर करने की छूट द दी | एक लिन शाहजादा चनजीर सर करता हुआ 
शाहजादी बतरेमुनीर के बाग मं जा पहुचा जहाँ दोनो प्रेमप्राश मं बय गये । 
यह भेद खुल गया और परी ने शाहजादे को एक बुए म डाल टिया | वेनजीर 
व वियांग में वटरे मुनीर तड़पने लगी) मंत्रों की बंटी नजपरुनिसा शाहजारहे 
का खोजन निक्ली। जोग्रिन रूप मे नजर निसा के नंत्यस जिनो का 
राजकुमार फीरोज मुग्ध हो गया । नजमु/ीतिसता ने उसकी सहायता से शाहुजाद 
को बुए से निकालकर बदरे मुनीर स॑ मिला दिया। झाहजांटी बदरे मुनीर न 
फीरोज और नजमु| नसा की सहायता से धत और फौज एकल करके मवान 
बावाया और बनजीर क॑ पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव की स्वी 
कृति के उपरा त बनजीर ओर बदरे मुनीर दोनो प्र मियो का विवाह हुआ और 
से अपने देश जोडा सुखपूवज रहने लगा। जत मे शाहजादा अपनी पत्नी को 
लेकर ससुराल को चला गया। पिता पुत्र मिले और सुखपूवव रहने लगे। 


कवि ने मोर हसन वी कयावस्तु स कोई परिवतन नहों किया है 
क्बनत वता के स्थान पर बवित्ता, दोहा, छप्पय, भुजग प्रयात आति छदो मे 
सफ़्लत क॑ साथ उसे प्रस्तुत किया है। आरम्भ म मगलाचरण, लिपि निरूपण 
ग्र'ध कारण वणत नगर शोभा आशयदात्ता यद्यगान तथा ग्रथ रचनाकान 
चणन के ४७ दांहे दकर मोर हसन की खदा की तारीफ व १२ छल देक्तर 
क्या आरभ कर दी है। ग्रथ के अत मे नाभाषति क यद्र के १७ छ द दकर 
हमे सम्पुण कर दिया गया है । 
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२७ बशी बीसा?--खोज रिपोट १६०१ 6०, १६१७ ६१ डी पू० 
१६५, १६३२ ७३ ई पृ० १२४॥। 

आततिस काय--यह सघु ग्रथ कवि ने अपने जीवन के मातम दिना 
में लिखा था जिसमे केवल २० छद हैं जो बत्यस्त उत्हृ कोटिके हैं। 
नारायण मिश्र ने इसे लिपिवद्ध क्या है ॥ 


इचनाकाल--प्रथ म रचनाकाल का उल्लेख नही है । कवि के निजी 
काव्य सप्रह भक्तभावन मे इसका काई छद नहीं आया, इससे यह अनुमान है 
कि यह इसके पश्चात्‌ की लिखी गई रचना है । इसके काव्य वी प्रौटता भी 
इस बात की साथी है कि यह कवि का औतिम ग्रथ है । 
वष्प विषय--इस के छद॒ भगवान श्री कृष्ण वी बशी और उसवी 
महिमा को अपित है | सम्मोहत आक्यण उच्चाटन और मारण चारा मो 
वा प्रभाव वशी दी ध्वनि म्‌ कवि ने देखा है । आरम्भ इस भाति है-- 
' श्री जगदस्बाय नम । अथ श्री वशी बीसा लिप्यते ॥ 
बटत बिहरीलाल कौ, बसी बीसा बेस) 
विदुप बदन विकसावहों, वुधिवल फर विसेप ॥ 
समापन इस प्रकार है-- 
वाह तने कामर को करामात भोखी कब्र, 
फक्‍व ते जमाई जोर जभन की जोत हू ४ 
कौत कादरा से बढठि फर फरतुत कला, 
कौन से परवसिद्ध कोयो मत्र गोत है ॥ 
ग्वाल कवि गोपिन के पेंचि लेइ प्रान यह 
बसी एक नालो जाको हरित उदोत हू। 
दस नाली थमन को उच्चाटिवे कौ सात 
नाली मोहिबे को अजब हजार नाली होत है ॥ 
इति श्री ग्वाल कवि विरचिते वसी बीसा समाप्तम्‌ ॥ हस्ताक्षर नारा- 
यण मिश्र क। शुभ भव ४॥ 
२८ दग शतक ( हस्तलिखित ) भक्त भावन मे पत्र सगया १०८ से 
११४ तक सम्रहीत आय ग्रायो की भाति यह भी ग्वाल की एक प्रामाणिक 
रचना है। श्री विद्यार्थी के पाप्त इसकी एक पृथक्र प्रति विद्यमान है। हमसे 
जम वा इपपीग निज है।इस. रेफोद है। 


१ प्राप्ति स्थान--५० जवाहरलाल चतुर्वेदी, मथुरा $ 
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रचनाकाल--प्रय मे इसका रचना आरम्भ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 
स० १८१६ वि० लिथित है-- 
६ प्‌ &६€& पृ 
सबंत निधि सस्ति निधि ससी, फागु पष्य उजियार ॥ 
द्वितीषा रविआारम्भ किय, दृग सत सु को सार ॥॥ 
वण्य विषय--रोति परम्परा म॒ कवि ने आँख पर १०० दोहे प्रस्तुत 
किये हैं। आरम्भ म मगलाचरण, कवि और ग्रथ का परिचय है । 


दोहा सख्या १०३ के साथ ग्र थ को समाप्ति इस प्रकार होती है--- 
“प्यारी लोचन ब्रह्म भे भन लप हथे थो जुषित ३ 
नजर ओर प जात नह होत जगत में मुक्षित ॥ 
इति दग सतक सम्पूण ॥ 
२९ शान्त रसादि के कवित्त--खा० रि० १६३५ ३३ जी पृ० ३१। 
भक्त भावन मे पत्र सख्या १९४ से ११८ तक सग्रहीत है। 
रचना काल-- इसके ३ छद रप्तिवानद और १३ छद रसरग मं 
सग्रहीत हैं रसिकान-द में छदा को स्थान मिलने से इसकी रचना स० १५७६ 
वि० स॑ पूव की सिद्ध होती है । 
चण्य विधय--जसा कि इस सग्रह के नाम से प्रकट है इसमे हातत रस 
के और भक्ति के २३ कवित्त हैं। अत मे एक कवित्त दिवाली का देकर 
समापन का दोहा दिया है। कवित्त इस प्रकार है-- 
छाई छवि छिति प छहर छवि छलन फो 
छमके छुपाकर छूटठा सो वाल त्याराप। 
उतत क्षनार अलगारन अगारन प, 
आसमान तार उठे ऊपर अगारी प॥ 
ग्वाल कवि जाहर जहाहर जनत जोर 
जागत जुआरी जाम जाम जर जारी प। 
दोप दीप दोपन को दीपति दबरि आइ, 
जबूदीप दोपन में दिपति दिवारी प॥२२॥ 
दो० श्री जगदम्बा राधिका व्रिभुवनपति को प्रान। 
तिनके पदमें मन रह श्रीसिव दीज दान॥रश्शा 
३० बलवीर विनोद (अग्राप्य)--ग्वाल का यह ग्रथ अभी तक 
अचर्वित रहा है। साहित्यानद की खाज़ के उपरात ही यह तात हो सका 


कि इस नाम का कोई ग्रथ इस कविन लिखा था । साहित्यान द के प्रथम 
4 
है 4 
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स्कघ के नवें दोहे मं कवि न उक्त ग्राथ का नाम अपने उन भ्रथो के नामो के 
साथ लिखा है, जिनके उदाहरणो को साहिंत्यानन्द में अगौदत किया गया है, 
यह दोहा निम्नलिखित है -- 
रसिकान-द जु नखसिख द कवि दरपन रसरग । 
पुमि बलवीर बिनोद है, जमुना लहरि प्रसय॥ 

इस सदभ के आधार पर इस ग्रथ को मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
ओर पजाव के सावर्जातक और व्यक्तिगत ग्रथागारो मे खोजा, हिंदी के कई 
गण्यमा-य खोजकर्त्ता विद्वानों के साथ भी सम्पक स्थापित क्या, कितु यह 
प्राय लप्राप्य ही रहा है। लत दसके विपये मे स।हित्यानद पे उदाहृत छ'दो 
के आधार के अतिरिक्त भय विकल्‍प नहीं है। 

निर्माण कोल--साहित्यानन्द मे उदाहूत होने से इंस ग्रथ कए रचना 
बाल स० १६०४ वि० से पूव वा ठहरता है। परातु रसरग (१५०४ वि०) 
या उममे पूत्र लिखित ग्रथाम मतो इस ग्र॒थ का वही नाम हा लिखा 
प्िलता है और न साहित्यानट मे उदाहत इसके छदों में से कोई छद ही 
कही मिलता है। इससे यह निष्कप निकलता है कि धलवीर विनोद की रचना 
स० १६०४ वि० और स० १६०४ वि० के बीच हुई होगी । परतु जब तक 
कोई अय प्रमाण नहीं मिलता, इस विषय मे निश्चित रूप से इससे अधिक 
ओर कुछ नही फहा जा सकता) 

घण्प विषय--साहित्यानन्द और कवि दर्पेण मे इस ग्रथ के जो छद 
लिये गये हैं, उसमें भ्युद्भार रसातगत नायिका भेद और दोप निरुषणानगत 
काव्य-दोप विषयक १८ छद हैं।१ इस छदो से पूष समग्रत कमि मे, अब 
बलवीर विनोदे” शब्द सदभ का उल्लेख क्या है। क्षत यह करती टाघ रूप 
से कहा जा सकता है कि ये छद बलवीर विनोट के ही हैं । इससे हम केवल 
यह अनुमान करने की स्थिति मे अवश्य हैं कि वलवीर विनोद रोति श्वास्त्र का 
विविधाग निरूपक ग्रथ रहा होगा | ग्रयय के वण्य विपय के सम्बन्ध में अभी 
इससे अधिक भौर कुछ नही कहा जा सकता ] 


१ उदाहरणाय 'साहित्यानद से दो दोहे यहां उद्घत्त क्यि जाते हैं- 
घलवीर विनोदे--की राधा को एक टक, तकत बिहारोलाल $ 
हसन चलन बोलन हसन भूलि गये सब रुपाल 


हे हि चही, झ३० 
भय बलदोर दिनोदे--हुएि लक्ि कामिनी झलक ल, दिय तुलसी प शर । 


जल ऊपर फिर डारियोें पोछन लगे बार!) 
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छ बव्यात्छ व्छे व्काल्य वकी प्रदुत्तियाँ आर: 
घ्रत्लिप्लाह्य 


अय रीति कविया की भाति ग्वाल कवि के काय वा प्रस्फुरण, पल्‍ल 
चन और विवाप्त विभित राजा और नवावों बे' राज्याश्रय म हुआ। इहनि 
रोतिकालौन परम्परा के अनुसरण मे तत्कालीन सभी प्रचलित प्रमुख विपयो 
और प्रवृत्तियों को अपने काव्य का प्रतिपाद बनाया। दूसरे शब्दों मे इहोंने 
रीति कविता की परम्परा का हो चलाय रखने का प्रयत्त किया । 

रमिकान ट, रसरग कवि दषण, प्रस्तार प्रवाश और साहित्यान-द 
ग्वाल्त के रीति निरुपक प्रथ हैं, जिनम से आतम साहित्यशास्त्र की विवि 
धाग निरपक वृहत्‌ रचना है। श्रीकृष्ण जू कौ नखशिख, हगशतक, पटुऋछतु 
शबणन रीतिबद्ध काव्य हैं ।॥ जमुना लहरी, गोपी पच्चीसी, कुब्जाष्क इृष्णाष्टक, 
राषाष्टक गणेशाप्टक, ज्वालाप्टक, वशी बीसा, निम्बाक स्वाम्य्टक, गुम्पचासा, 
देवी देवताओं के कवित्त भक्ति परक रचनाएं हैं। हम्मीर हठ और विजय 
विनोद वीररससित्त काव्य प्रवध हैं| इश्क' लहर दरयाब उदू से अनूदित रचना 
है । नीति ओर वराग्य पर इहोने प्रस्तावक कवित्त, अगयाक्ति कवित्त और 
वराग्य कवित्त लिखे। नेह निवाह में विशुद्ध प्रेम की परिपादी का वणन किया 
गया है । नरप्रणसा और राजवभव के द॒णन इनके रीति ग्रयो ओर अनुवाद 
बाब्य में मिलते हैं। नीति भक्ति और वराग्य विषयक कथना की प्राय सभी 


ग्रथों मं यत्र तत्र स्फूट चर्चा हुई है । इस प्रकार ग्वाल ने विभिन विपया को 
अपनी कविता में समाविष्ठ करने का प्रयास किया है । 


सक्षेप मे वाल की कविता कै निम्नाकित पक्ष हैं-- 

(अ) रोति निश्षण (१) रस वणन ( श्द्भार हास्यादि, शैुझ्भारा 
“तगत नायिका भेद, नखशिख, पटऋतु वणन आदि ) (२) अलकार विवेचन, 
(३) पिगल वणन, (४) काव्य दोष वणन, (५) शब्ठ शक्ति, रीति, गुण और 
चवत्ति विवेचन, (६) काव्य निस्पण । 

(आ) नाराशसा तथा राजयभव वरान । 

(६) भक्ति वराम्य और | नीति वणन, (ई) बीर काव्य रचना, (उ) 
उद्ू भाषा का कायानुवाद, (ऊ) रीतिबद्ध काय, (ए) रीतिमुक्त रचना । “ 


अत साद््य के अध्ययत पर आधत इनके काय्य की भ्रमुद प्रबृष्टियों 
काई थे की पक्तियो म प्रस्तुत क्या जाता है। हि 
अर 
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(अ) रीति मिझ्षए रीति निरुषण मे दो अतप्र वत्तियाँ काम कर 
रही है--एक तो एक्त्न विविधाय निरुषण और दूसरी रस अलंकार पिंगल, 
काव्यदोप, काव्य रूप काय भेट दाहनआक्ति आति का पृथक पृथक विवेचन 
करने की प्रवत्ति । ग्वाल ने विविधाग निरुपण म 'साहित्यानद की रचना 
की । इसमे काव्य के सभी अगो क॑ विवेचन वा चेप्टा है। अकल रस निरुषण 
की प्रवत्ति के अनुरोध मे इनके तीन स्वतात् ग्रय हैं--(१) रप्तिकान द, (२) 
रसरग भौर (३) वलवीर विनोद | '्रस्तार प्रकाश म सक्षिप्त शली म पिगल 
का प्रस्तार वणित है। कवि दपण का पूरा क्लेवर दोष विवेचन और दोपा- 
पहार को अ्पित है । वाय के शप अगो पर कवि ने स्वतत्र ग्राय ना विख । 
ग्वाल के समकालीन गोविद, जगत्भिह रामसहायटास प्रतापसाहि निद्दाल 
कि ने अपने विविधांग निरुपक ग्रथा म पिगल के अरुण को नहीं रखा है + 
इनमे से कई ग्रथों मे शाठ शक्ति प्रसय भी छूट गए है। ग्वाल ने पिगत अल 
कार, शब्दशक्ति, आदि सर्वाग्र का वणन 'साहित्यान-? म क्या है। यह 
प्रयास ग्वाल को इस प्रवत्ति का प्रतिनिधि लेखक बना दंता है । 

सवाल ने नायिका भेद नखशिख और पटऋतु गभित शाद्भार वणन, 
हास्पादि रस, अलकार पिगल, शा ट शक्ति रीति गुण, वत्ति काय स्वह्प 
और काव्य भेद का विवेचन इस प्रवत्ति के अतगत किया है । कवि मे अनु 
शीलन और विमश द्वारा प्राचीन मतों को निरखा ओर परखा हैं। अधिकाश 
मे पुराने आचायों की मा यताआ को कवि ने रीति निसपषण म॑ ज्या का त्यों 
ग्रहण कर लिया है । परतु कई विवादास्पद स्थलों पर उसमे पुरान मतो पर 
विमश भ्रस्तुत करत हुए खडन और मडप भी किया है और अपना तक सम्मतत 
मत स्थापित किया है $ यहा उसका आचार्यात्व उभरा है + 

॥ रस निरुपण--रस प्रसग में ग्वाल ने सबसे पहले भाव को लिया 
है क्यो कि रस भावा से उद्बुद्ध होता है।* मन के विकार ही भाव बताये 
गये हैं ।* “विकारों मानसो भाव से इसकी पुष्टि की गई है। भाव की सदा 
+तिक परिभाषा रसिकान द में इस प्रवार की गई है। 

बस बासना अचल हिप रहे जीय के सग। 
मन विकार सो भाव हैं लहियत पाय प्रसग ॥ २॥१ ॥॥ 

यहाँ वासना' दाद का प्रयोग अवलोक्नीय है। रस निष्पाटन के 
लिय “वासना” का स्थायी रूप से हृदय म॑ रहना अनिवायर है। रस के मूल मं 

वासना! की यह महत्व स्वीकृति है। ग्वाल ने भाव को वासना के पर्याय वे 


(अ) साहित्यानद --३२२ । (व) रसरंग राप २ साहित्णनद ३॥९। 


२४५६ 
बढ 
झृप मग्रहण किया है ।* उमर अनुसार भीव वह मनसिज विकार है, जो 
अचल रूप से हृदय मं वासना के रूप मे रहते और अनुकूल अवसर पाकर 
उत्युद्ध होत हैं। भाव की प्रद्मति के सम्बध मे कवि की माता है कि बह 
रस वी अनुबूल करता है अत भाव की रस अनुबुतक परिभाषा वह साहित्या- 
नाद मे इस प्रकार करता है-- 
राह करें अनुकूल जो ऐसे हैं जु विकार। 
भाव क्हत तासों सुकवि, बुधजन करो विचार ॥३॥१२॥ 
अर्थात केवल रस व अनुकुल मनोविकार ही भाव कहलाने के अधि 
बारी हैं! प्रष्त उठता है कि वया रस प्रतिकूलक मनोविक्तारों को भाव नहीं 
क्हग । इसका उत्तर कि इस प्रकार देता है -- 
जसो जोन विकार नह उपजत समयो पाय । 
तसो रस अनुकूलफ जु होत भाव वह आय ॥हररे॥। 
ताले रप्त प्रतिकुलक जु॒ फोऊ नहीं विकार ॥ 
यति रस अनुक्लक सु भाव लछन उरधार ॥३॥२४॥ 
जा विक्रार जहां अवसर पाकर उत्पन होता है. वह वहाँ उत्ती प्रकार 
के रप्त के अनुकूल भाव बन जाता है। अत रस के प्रतिवूल विकार का बोई 
अस्तित्व ही नही है। अत भाव का रस अनुकूलंक लक्षण ही अवधारणीय है । 
ऋषि ने एक उदाहरण द्वारा इसको रुपष्ट किया है। वह कहता है कि विप्रलब्धा 
को मान लिया कि आरम्म म कोई हप उत्पान हुआ। परतु ब्रिय के म मिलते 
से वह विषाद म॑ परिणत हो गया । यहा विपाद ने आकर हप का नाश कर 
दिया $ लत यह दिपएद श्युज्ञार रस अनुवुलक भाव न रहकर बरुणा अतुबुलब 
बन गया ।* परन्तु मनोबित्रार एक ही रहा। एक अवम्तर पर वह 'हप' बन 
कर *टज्भार अनुबूलक चना, दूसरे अचमर पर बरुणा के अनुकूल हो गया। ऐसी 


दक्षा म॑ रस प्रतिवू तक भाव का अस्तित्व है ही नहीं। सभी भाव रस अनूनूलक् 
होते हैं । 
कबि ने अपने कविता काल के आरभ म भावों के चार भेद माने हैं-- 
(१) विभाद, (२) अनुभाव, (३) सचारी और (५) स्थायी भाव ।१ अपने 
अआततिम वाल के प्रोढ ग्रय साहित्यादद म उतने भावों के पाउ भेद जिये हैं- 
(१) विभाव, (२) अनुमाव (३) स्थायी (४) सात्विक और (५) सचारी 
जाव ।४ क्‍विने विभावो का मी भाव के भेटो म रखा है जवकि विभाव 
१ भावित वबापसित कतमित्यनर्था नरस्‌ । भावित का अभय है वासित । साहव 
जास्त्र पृ० १०४ ॥ हि 


२ साहित्यान'द-श१३ 5 ॥ ३ रसिकान-द-२२ तथा रसरण- 
२१० ११॥ ४ साहित्यानाइ-३३६ 8 
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मनोविकार नहीं होते । कवि दृष्टिकोण यहाँ व्यापक रहा है। यहाँ उसका 
भाव! का अभिप्राय पूरी रम व्यजक सामग्री का है, कवल मनोविकारों वा 
नहीं । भरत क नाटठय शास्त्र मे भाव वी सच्चा वध्तुगत ही मानी गई है ) वह 
रस षी सामग्री का भी वाचर है। डा० नगेद्ध लिखते हैं>/भाधुनिक दब्टावली 
मे प्राचीन आचार्यों के मतानुमार भाव या तो काय अथवा नाटय के सवध 
तत्व” का बाचप है था सवेदक तत्वा वा मनोवेग (मानसिक शारीरिक अनु 
भूति) या चतना की मात्रा वा द्योतक नहा है /7" इसो कारण ग्वाल ने 
विभाव को अनुभावादि मनोवंगा से पृथक नहीं किया । “रसब्यजक सामग्री क 
अतगत स्थायी, सचारी बे' साथ विभाव और अनुभाव भी आ।जाते हैं।* ग्वाल 
2/00008 सम्बधी इस मायता को इसी परम्परा के अन्तगत मानना 
ह्यि । 
० गाल ने सात्विक भावों की पृथक सत्ता मानी है. इसी कारण उपर 
उहे भाव का पाचवा भद उहोंने मान लिया हैं। समहृत मे साल्विकों को 
अनुमाव क अतमु त्त कर लिया गया है-- 
पृथंगू भावा भवत्य ये नुभावत्वे पिसात्विकारें (दशरूपक) और 
भाव का प्रयोग सामायत स्थायी तया सचारी क॑ लिये ही होता रहा है-- 
तेच स्थायिनों व्यभिचारिणश्येति वक्ष्यमाणा (दशहूपकावलाक, घनिक 
पृ० १२४)४ ऐसी दक्षा मं व्वाल की सात्विका की स्वतन्त्र सत्ता बी मायता 
पुरानी है भ्त शास्त्र सम्मत नहीं । 
कवि यहाँ मतिराम से ही प्रभावित हुआ हैं। इसका प्रमाण यह है कि 

कवि ने पहले मतिराम की सात्विका को स्वतृत्र सत्ता की मांयता का 
रसिकान'द' मे खडन करते हुए सात्विको को सचारियों म रखा है ।* सात्यिक 
भाव आठ हूँ। ग्वाल ने भानुदत्त वी रस तरगिणी के आघार पर नवा 
सात्विक जम्भा! भी स्वीकार कर लिया है।* इसी प्रकार तरग्रिणी के आधार 
पर 'छल' तामक दे४ वें सचारी को भी ग्वाल ने अपनाया है । रपतिकानन्द 
मकवि ने इहें छोड दियाथा। कविने ४ क्मोदियो क॑ सम्बध से ८ 
सात्विक भावों के' ४० भेद क्य हैं।5 ग्वाल के अनुसार रप्त सामग्री के 
भेटोपभेदों के नाम द सब्या निम्नोक्त हैं-- 

१ रस सिद्धां त--डा० नग्रेद् पृ० २१८। 

२ वही यू० २९८१ रे वही, बू० २९१९॥ ४ बही पृ० २१६९३ 

५ रसिकानद २११४। ६ (अ) रसरंग ६१। (ब) साहित्यानद ३१ ॥ 
७ (अ) साहित्यानद ३०६ व ३०७। (ब) रसरग १८८३ 

(अ) रसरण ४२॥। (व) साहित्यानाद ९५॥ 


[. २५१ 


विभाव आलम्बन और उद्दीपन ।* 

स्थायी भाव... रति हास्य, शोक क्रीध, उत्साह, ग्लानि, विस्मय, भय और 
निर्देद ।* 

सात्विक भाव स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, स्वरभग, कम्प, बवष्य, प्रलय, अश्र्‌ * 
ओएरु जम्भा । 


सचारी भाव निर्वेद ४ रलानि, शका, असू्या, मठ, श्रम, आलस्य, द ये, 
चिता, मोह स्मृति, घति, बीडा, चपलता, हप, आवंग, 
जडता, गव, विषाट, ओसत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुपुप्ति, 
प्रबोध अमप, अवहित्या, उम्रता, मति, व्याधि, उमाद, 
मरण त्रास, वितक और छल । 

कवि ने स्थायो भावों को दशन, श्रवण और स्मरण द्वारा उत्पान 
माना है । पर तु लक्ष्य और लक्षण केवल दशन और श्रवण के ही टिये है। 
उत्साह के युद्धोत्माह दानोत्साहु और दयोस्‍्साह तीन भेद और किये है | बाद 
में आठा स्थायियों के चक्षु अ्रौत प्रारण, रसना त्वचा, सम्बंध से उदाहरण 
दिये गये हैं। स्थायी भावा की आठ* लौर सचारियों की बीस हृष्टियाई 
गिताई गई है । ३४ सचारियों की २० ही दृष्टि क्से रह गई, इसका कवि ने 
कोई कारण नहीं लिखा ।४ यह परम्परागत ही हैं। 

* निज रस मे थिर भाव जो, सो पररस विभिचारि” ॥५४५॥ साहित्या 
नाद के अनुमार रति शात्र करुणा आर हास्य मे, हसी व शोक शज्भार मं, 
फ़ोधवीर म, उत्साह रोद्र और हास्य मे भय करुणा म, ग्लानि भयातक मे 
तथा विस्मय और उत्साह का सभी रसो म॑ सचार होता है। 

कवि ने वितक सचारी के (१) विचारात्मक, (२) सशयात्मक, (३) 
अनध्यवत्तायात्मक और (५) विश्रतिपत्यात्मक ये चार भेद और किये हैं, जो 
अनुभावों ब॑ आधार पर हैं । 

भावों के वणन के उपराजत कव्रि ने भावध्वनि-देवरति और राजरति, 
भावोदय भाव साध, पाँचो भेदों सहित--सरूप, विरूपर्साध, भावशवक्षता, 
भावयान्ति, भावाभास का विशद वणवर जिया है। विरूप भावमा ध को भिन्‍नर 





१ अ) रसरग १२) (व) साहित्पानाद ३२७। २ (अ) रसरग १६३ 
(य) साहित्यानद ४२ व ४३॥ ३ (अ) रसरग उ०। 
(व) साहित्यानाद ९०। ४ (अ) साहित्यानाद ६५, ६६ ६७। 
(ब) साहित्यानद १३७। ४ साहित्यानाद ८३ व ८४ | 

६ यही ३१३, से ३९७१ ७ वहो, ३१८। 


रश्२ | 


कारणों से भत भिनकाय विरूप सीधा, एक कारण से बहुत काय विरूप 
सांध' के रूप म भी वर्णित किया है । 


ग्वाल ने अनुभावा को रस के साथ वर्णित क्या है। ये प्रत्येक रस के 
भिन भिन हैं। 
उवाल ने रस की परिभाषा रसिकानाद एवं रसरग में इस प्रवार 
वी है-+ 
कारन विभाव थाई भाव अनुभाव फरि, 
पम्रिलि विभिचारों होत प्रगट प्रमानिये। 
नादयौ काय देखें सुनें अय ग्यान विगत हे , 
जाते जो जनित ताही मे थिति आनिय ॥ 
श्रुति हु कहत रस ब्रह्म को सरूप एक 
याते ब्रह्मानद सम आनाद प्रमानिय। 
चाद है चतय अदभुतता सहित अति, 
परम प्रकास सूत्र आनि मत जानिय ॥१॥ 
जह॒विभाव अनुभाव अद सात्विक औ सचार। 
ये मिलिथिति कौ पुरहों, सो रस सुक्तवि उचार ॥१॥ 
चिदानद घन ब्रह्म सम, रस है श्रुति परमान ॥२॥--रसरग। 
कहि विभाव अनुभाव अद, सात्विक पुन विचारि। 
इने करि इति की पूणता सोरस भरत उचारि ॥-साहित्यानद । 
स्पष्ट है कि कवि ने भरत के सूक्ष विभावानुभाव व्यभिचारिसयोगाद्स 
निष्पत्ति को ही अगीकृत करके रस की निष्पत्ति लिखी है। कवि ने श्रुति के 
रमसौ वे स । रस ह्योेवाय लप्वानदी भवति' के आधार पर अय भात 
विगत, एक्मेव वृत्ति! रूप रस को 'चिटानदघ। ब्रह्म क॑ समात माना है। 
अपने मत की पुशि मे कवि ने भरताचाय, अभिनव गुध्त, मस्मट और विश्वनाथ 
क मंतो को गद्य म प्रस्तुत कया है। कवि के रस के उक्त आचार्यों का 
सम-वयय मिलता है १ 


॥्‌. अब प्रथ भरताचाय को सत-विभाव अनुभाव सचारी इन करि थाई भाव 
यग कीयो सोई रस आन*द सरूप प्रगट होत है। 

अथ अभिनव गुप्ताचाय को मत-नाद्य काव्य देखि सुनि आवरनादि जहाँ 
विगत होंप अद आम-द रूप प्रकासित चत य सोई रस होत हैं । 
अब फाय प्रकास का सत-कारन कारज सहायक ये मिल्रि कर प्रगट हॉय 
थाई भाव सो रर। कारन कारण सहायक इन ही को नादय काव्य से 
विभाव अनुभाव सचारी भाव कहत हैं । अद भावादिक मे एक हो होप । 
जहा नौर भावत की कल्पना करि लोजियत है | 
अथ साहित्य दरपन को मत--स्वय प्रकास कभानद सरूप सुद्धता अखड 
अय ज्ञान रहित ब्रह्मान” स्वाद तुल्य ऐसौ रस होत है । 


[ २५३ 


कवि ने रस को धम, अर्थ, काम और मोप या हँतु कहा है-- 

पूरन रस जो हात है, जानों बुद्धि निकेत । 

घम्त, अथ ओऔ काम पुनि मोससहित सब टेत ॥९॥--साहित्यानव 

बास्तदित शान के दिना मुक्ति नहीं होती | बवि ने श्र तिन्सुत्र 'ऋते 
चाना-न मुक्ति वो देवर अपने मत को पुए विया है-+ 

श्यान बिना नहिं मुक्ति है, लिएपो सु येद मझार ॥१३॥ साहित्यात'द । 

ग्वाल वी रस वी परिभाषा ज्ञानमूलक है । 

रस को स्थिति और उसने स्वरूप वणन वे उपरात्त कवि मे रस वे 
दो भेद मान हैं-- (१) लौकिंक और (२) अलौकिक ।* लोकिंक रस का 
उद्भव लौकिक सॉ्तिक्प से और अचौतविक का जम अलौविक स्ीनिक्य से 
होता है ।* लौक्बि म पट ईद्रियगत सानक्प बी विद्यमानता मानी गई 
है ।३ विद्वानों ने अलौकिक र॒प्त वे मूल म॑ पूवज म के अनुभाव वे” चान की 
निहित माना है? भर्थात पूव ज म बे अलौकिद सस्‍्कारा से ही अलौकिक रस 
उद्भूत होता है। अलौकिक रस के कवि न तीन भेद ४य॑ हैं-- (१) स्वाप्तिक 
(२) मानौरधिक और (३) ओऔपनायिक (साहित्यानद ४॥६) 

ग्वाल ने भी इस वर्गीकरण को मीधा भानुदत्त की रसतरणिणी से ही 
लिया है ।* ग्वाल ने यद्यपि इन तीनों के लक्षण तो मह्ठी लिखे, परतु औप- 
नाविक अलोजिक रस की स्थिति वाद्य काख्य, पद, पदाथ और चमत्कार में 
मानी है । कहीं प्रधान और कही अप्रधान रूप म यह रस इनम स प्रत्येक मे 
विद्यमान रहता है । (स्ाहित्यान'द ४४७ ८) 

ग्वाल मे शज्ञार हास्पादिक रसों को औपनायित अलोकिक रस के 
अतगत साहित्यान * क॑ स्कघ ४ मे वर्मीकृत किया है-- 

ओपनाधिक हिं रस रोद बात ॥२७॥ 

चोर भयानक माँहि निरधार ॥२८॥ 


४ पहले आठ ही रप्त गिनाय गये । नथा बाद मे जोड़ा गया। कारण 
स्पष्ट है-- 


4 साहित्यानाद ४४ । २ वही ४५१ 

३ लोकिक भो सनिक्य यट इ द्ी विषयत ॥ वही । 

४ पूवजम अनुभाव ताको जान कहें वहु॒ रस सो अलोक्षिक है विदुध करें 
विचार ॥ वही । 

५ रच रसो टिविध लोक्को लोकिफश्चेति ॥ अलौक्को रपतस्द्िधा सवा 
प्निको मानो रथिक औपतायिकश्वेति | (रस तरगिशी; पष्ड तरग,) १ 





रश४ड ] 


“सात रस काय्य म॑ वहियत है, नाटय मे नोही । नाटय मे आठ ही 
कहे हैं ।” (रसिकानद छद॒ रा० ३ व पश्चात) यह वर्गीररण मम्मट बे काव्य 
प्रकाटा पर ही आधघत है ।" 

श्र गार--ख्वास ने शृद्धार को ही सर्वोच्च रस मान वर साहित्यानर 
मे उप्तका सवश्रधम वणन जिया है। इसकी व्याख्या उदहोंने भततिमूलव वी 
है । कवि प्रइत बरता है-- 

रस सिंगार ही आटि मे, कहते सु खारन बीत ॥ 

वया ने और रस प्रथम में, बरनत है बुधि भौन ॥४३०॥/ 
उतर- होत विष्नु ही त सकल, देवन की उतपत्ति | 

यही विप्नु धिंगार नै है विश्यात अधिषत्ति ॥३१॥ 

और रसन मे दवता इहाँ, ठीक सुविचार । 

रस सिंगार क॑ विध्नु प्रभु॒याते प्रथम सिगार ॥३२॥ 

आज्भार रसराज क्या हैरे इसका उत्तर कवि इस प्रकार दता है-- 

जसें विप्नु विष्यात हैं, सब देवत सिरताज॥ 

तमें विप्नु प्रताप ते है घिगार रसराज ॥४॥३४॥ 

कवि ने 'श्टगार' पद का अयथ एशाक्षरी से प्रमाणित क्या है। 
जय को प्राधाय! और 'आर' को वाम का वाचक बतलाते हुए मनोज 
वी प्रधानता प्रतिपादित को है ।१ साहित्यान-द मं वह लिखता है-- 

श्र कहत अधराथ उरधार ॥४।३५॥ 

श्रग आर की मनोज को घार ५ ॥४।३६॥ 

कवि ने श्ट गार की पदवी* रसो के राजा वी मान कर उसका लक्षण 
इस प्रवार दिया है-- 

भाथिका औ नायक करत उदोत हैं६ ॥४॥३७॥ 





१ शुगर हास्य कदण रोद्र बीर भयातका ॥ 
बीभत्सादभुत सन्नो चत्यप्टो नादये रसा समता ॥२९॥ 
काव्य प्रकाश--चतुघ उल्लास ॥ 
“निर्देद स्थायी भखो ह्ति शातों पिनवमो रस ।' वही । 
साहित्यानद डारे३े । 
३. प्रमान अनेकाय--अग प्राधायमीक्षति” पुन प्रमात एकाखरी आर 
काम । बही, छद स० ३६ के उपर उद्धत । 
(म) रसिकानाद डा४ड व ५ (ब) रमरग २७ व ८१ ५ रसरग १२। 
६ रतिकानद ४६६ (ब) रसरग २॥९ ते ११। 
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श्र गार के लेद सयोग और वियोग (विप्रलम्भ) स्टूगार रस के दो 
अेट कब्रि ने रसरग मे परम्परानुमार हो जिये हैं-- 
रस श्वू गार के भेट दो, इक सवाग सिंगार । 
विप्रलभ पघ्िगार हुआ यही वियोग सिंगार" ॥६॥१॥ 
समोग लक्षण. प्रिय और प्रिया हित चित से मिल वर जो अभीष्ट 
पछ्तिद्ध करें, वहाँ सयोग शव गार होता है-- 


प्यारी पिय हित चित मिलें करें अभीष्ट जो सिद्ध । 
सो सयोण पसिंगार है, वरन सुकवि जों वृद्ध ॥६॥३॥ 
-- रसरग । 
अथवा-- प्यारी प्रिय दोऊ जहाँ, करें बेलि की खान। 
सो सजोग सिगार है बरनत परम सुजान॥५॥२॥ 
“-रिकातद ३ 
पहले दोहे में 'बृद्/! शाट अवलोकनीय है। रसरग की रचना के समय 
कवि वद्ध हो गया था, इससे उसने 'अभीष्ट सिद्धि लिखकर काम चला लिया 
है | रपस्तिकानद वी रचना युवावस्था की कृति है, अत यहाँ 'बलि वी खान 
सयोग पक्ष म॑ लिखना उसे अभीष्ट था| 
सयोग का उदाहरण-- 
मौंहनि ते कछुक छाती तें* ॥६।३॥ --रसरग | 
प्यारी और प्रिय क्रमश नायिका और नायक दोनों आलम्बन विभाव 
हैं। उचोंही पटियाँ माँग नन कक्‍पोल, बेसर आदि उद्दीपन विभाव हैं । 
उलदि परिवो' यह अनुभाव है । रति रीति स्थायी और सकुचि सकुचि! पद 
सचारी है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और सचारी सयोग से रस निष्प न 
हुआ । 
कवि रू थार के प्रच्छन और प्रकाश उपभेदो के चक्र म न पढ़कर 
संयोग के दसो हावो३ के लक्षण लक्ष्या म लीन हो गया है। हावो का वणन 
परम्परानुसार हुआ है । इसके अतर कवि ने अय कवियों के आधार पर ८ 
और हावो का वणन क्या है । वे हैं--१-हेला, २-मद ३-बोधक, ४-मदन, 
#-अभिनयन, ६-घतुर, ७-खीझ और ८-गुण ।१ पदमाकर ने १-हेला, 
१ रसिकानद ८११ २ चही, ८ा३। 


३ (अ) रसर ग ६६ व ७ (व) रसिकानाद ८६ व ७३ 
४ रसिकानाद छा३० ये ३१३॥ 
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२-बोधब' दो अतिरिक्त हाव लेवर इन को सख्या १२ कर दी है। हावों वा 
वणन ग्याल ने सर्मा वत्त तिया है। जहाँ सायक नायिका लज्जा विगत प्रेममय 
और मुदित होवर हम वहाँ हैला * पूण परम प्रीति म॑ जहाँ गव बढ़े यहाँ 
मठ * जहाँ कोई गूट क्रिया बरवे भाव बोध या जाय, वहाँ बोउक * 
बाम की बातें करत हुए जहाँ अगों मे ज्योति बड़े वहाँ मदन ४ हाव, जहाँ 
अ्यगार मं अभिनय किया जाय वहाँ अपिनयन! ४ जहाँ च तुय ब साथ और 
पी घोर बातें कर के अपना अथ बताया जाय, वहाँ चतुर/ ६ हाव जहाँ 
नायिका नायक से रस पूवक क़ोध १रे और उस दख कर हथित हो वहाँ 
यीय * हाथ और जहाँ नायिका गायन आदि स प्रिय को वर मं बरत वहाँ 
गुन 5 हाव होता है । कवि न इन आठ हावा के मात्र लक्षण लि कर घुट्टी 
पाली है उदाहरण नहा लिये । हाव वणन प्रसंग मे आय कवियां द्वारा हावो 
को ३२ वी साया तक बढ़ान वी भी चर्चा की है। पर तु ग्रथ मे व पिखे 
नही । क्योकि उप्तके मत मे वे चमत्कारी नही प्रतीत हुए ।६ 


वियोग क्र गार--वेवि ने वियोग का लक्षण इस प्रवार लिखा है-- 


प्यारी पिय में बाछित जु, अप्रापति सु निहार। 

हिप सजोग आसा रह सो वियोग छसिगार॥१ ६।३६-रसरग | 

विपोग भेद--चार हैं--(१) प्रवास (२) पूर्वानुराग (३) मात 
और (४) दवयोगात्‌ । पूर्वानुराग को पुने श्रृत्वानुराय और दृष्टवानुराग मे 
तथा दवयोगात्‌ को मेहावराध और अयावरोध विभेटे म॑ विभाजित किया 
गया हैं । 

नायक वे परदश चले जाने पर प्रवास/'११ विरह जहाँ सुन कर या 
देखकर प्रमाकुर उत्पन हो वहाँ पूर्वानुराण ११ जहाँ मान भ मनाने वाले 
की ओर से विलम्ब होन से विरह की अग्नि बढ़े वहा मान!१३ विरह कौर 
जहाँ दवयोग स ही नायिका नायक दूर दूर हो जायें, वहाँ दवयौगात १४ 
विरह कहलाता है। यह शाप, मेघ, पावक, पवन, उपबाध बीमारी, सिहा 
दिक के भयद शठ उत्सव और भीड के भय आदि बई कारणों से हो सकता 


१ रफिकानाद दाहर २ बही, दारेत्रे ३ वही, परेड 
४ घही, ८ारे५ ५ बही, पा३६ ६ वहीं ८३७ 
७ वहीं पारे८ ८ वही झा३९ 
९ पघही घाड० १० दही दाड़पू। १९ रसरग, ६३१ 


।, १२ बही ६३३ व ३४ १३ बहो द्वाश१ १४ वही, ६।०३॥। 
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है।* कवि ने करुणा विरह का भी सकेत किया है, परतु उसका वणन नहीं 
क्या 
प्रवास उदाहरण (६ रप्तरग ) 


तेरे मन भावन ग़रजि गरजि के ॥5३२॥ 
श्रुत्वानुराग उदाहरण ( घही ) 
जब तें सुनाई द्वटि जाय वान री ॥0३५॥ 
दष्ट्वानुराग उदाहरण ( वही ) 
नैनन मिलाय गयो मिलौंगी विछवारे प ॥5॥३६॥ 
मान उदाहरण ( वही ) 
पाती परनारि की पीरी परि गई है ॥८५२॥ 
शाप उदाहरण ( वहो ) 
प्रीतम ल जलकेलि कहा हाथ मे आयी ॥5५६॥ . /£ 


वियोग दक्षायें. वियाग की दशाओ का वणन ग्वाल ने पारम्परिक 
ही किया है। कवियों ने वियोग की दस दशा मानी हैं--(१) अभिलापा, 
(२) चिता, (३) स्मृति (४) गुण कथन, (५) उद्धेग, (६) प्रलाप, (७) 
उपमाट, (८) याधि, (६) जडता और (१०) मरण ।* जहा प्रिय मिलन 
बी आवाक्षा वनी रहे बहू “अभिलापा ,४ जहा प्रिय के दशना की चाह मे 
चितन जारी रहे वह 'चिता',* कसी से श्रवण करके या वुछ देखकर प्रिय 
का स्मरण हो, वह 'स्मृति,६ विरह मे प्रिय गरुत वथन “गुणक्थन',४ विरहू 
मे जहाँ हित अहित समान लगें, इतनी व्याकुलता हो जाय वहाँ 'उद्देगा,प 
विरह-ब्याकुलता मं जहा “यथ की बातें की जायें वहा “प्रलाप!  झति व्या- 
कुल हांकर जहाँ अविचार के काय हों वहा “उमाद',१९ जहा अति सतप्त 
होकर ऊप्ण्ता उत्पन हो जाय. वहा “व्याधि',११९ जहाँ अति साताप से बुद्धि 
ही जड हो जाय वहा जद़ता',१२ जहाँ विरहिन शरीर त्याग करने को उद्यत 
हो जाय, बहाँ 'मरण१ ३ दशा हाती है॥ कवि वे लक्षण और उदाहरण स्पष्ट 


कि ++++++पपत्+++-- 


१ रसरग ६ाश्ड ये ५५। ३२ रफ्तिकानाद, ८छा४ड९ । 
३ (अ) रसरग ८ा५९ घ ६०१. (व) रसिकानाद, ६५७-४५८। 
४ रसरग, ५६१। ४ यही, ८६३). ६ यही, ८ा६५। 
७ वही, ८।६८॥ ८ घही ८७०३. ९ वही, प७२। 


१० यही, ८।७४ड ! ११ वही, ६४७६॥ १२ चही, दा७८। 
१३ यही, ८ा८० । दर 
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और रवच्छ हैं। कवि मे एक 'वरणरस' दत्ता लिपकर उसका वियोग स अतर 
इस प्रकार दिखाया है-- 

मासा है जह मिलन वी सौ सिगार वियोग | 

आस नही जह मिलनवकों सौ कद्णाके जोग ॥* 


वियोग मे दशन वशन ग्वाल ने स्थूल रूप म (१) श्रवण (२) 
स्वप्न (३) चित्र और (४) साथातु ये चार प्रवार के वियोग मे दशनों का 
बणन क्रिया है ) इनके नाम से ही लक्षण स्पष्ट हैं, अत इनके उदाहरण मात्र 
ही दे दिये गये हैं। इन चारा क चार चार और उपभेट कवि ने दिखाये हैं, 
जो इस प्रकार हैं-- 


१ श्रवण बोल श्रवण, गुण श्रवण, पत्र श्रवण, नाद ध्वनि श्रवण ॥ 
र स्वप्न ध्यान दशन, मूर्छा दशन टकटकी दशन, स्वप्न-“शन । 
है चित्र चित्र देशन मुक्रान्त दशन,* जला त देशम है मणिनातर« 
दशन । 
४ साक्षात्‌ साधात दशन, पटातर दशन,? जालतर-टशन * यवतिका 
दशन ।९ 
इस सभी के लक्षण मामा से ही स्पष्ट हैं। कवि ने बेवल इनके उदा 
हरण भर लिखे हैं। इस प्रसंग म कवि ने पूर्वानुराय और श्रवण दशन के सूध्म 
भेद को पहले पद्य म॑ फिर गद्य में समझाया है जो इस प्रकार है-- 
टीका-श्रत्वा अनुराग दष्ट्वा अनुराग के विषय पहिल प्रेम नहीं होत । 
जब ही प्र॑म कौ अकुर लगत है तब ग्रुन रूप सुनत हैं अथवा लखत हैं । 
तब यह अकुर बढ़्यो फेर जो वा प्रेम को कथन दूतिका प्रति कर सो 
पूर्वा अनुराग अर श्रवन दरसने मे पहिल नायक नायिका कौ मिलाप 
भयी होत है । पहिलई प्रेम जम्यौ होत है। फेर बियोग म उनके गुन 
रूप वी अवस्था सुनिर्के जीव तृप्त होत है । तब सब मनोरथ पूरन होत 
है । इतनों भेद जानिय | --रसिकान-द--छ०स० ८६ ८७ की टीका । 





१ रतिकानद, ६७७ । 

२ दपणा के कोने से । 

३ जल के कोने मे । 

४ परदे के भोतर । 

५ जाल के दिद्ो में होकर । 
६ चिक भादि मरे होकर । 
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२ भाधिवा भेद विवेचन. रीति वाल में यह विषय स्वतत्र और 
सबप्रधान रीति के विषय के रूप मे विवचित हुआ है | ग्वाल ने भी काय के 
अन्य अगो की अपेक्षा नायिका भेद को ही अधिक महत्त्व प्रदान किया है । 


उनका अधिकाश काव्य साहित्य इसी विषय को किसी न किसी रूप मे सम 
पित हुआ है । 


आश्रय आलवन कहै, प्यारी को कवि लोग” 


अर्थात्‌ नायिका शज्भार रस का आश्रय आालम्बन है। क्षत ग्वाल ने 
शृद्धार के वणनोपरा ते नायिका भेदा को" पहले और तत्पश्चात्‌ नायव 
प्रसग को ग्रहण क्या है। कवि ने नायिका की सामाय्य परिभाषा उसके रूप, 
चातुय और गुणों को लेबर इस प्रकार को है-- 


तातिय तकि तरुनिनहु कौ, चल चित्त असमान । 

भरे सु बहुविधि जायका, वहै नायिका जानि | 
+-रसिकान द ४॥१० । 

सथा. रुपचती हू लखि लुभ, अति प्रवीन गुन खानि। 

बहुत जायका दायका बहै नापिता जानि॥ 

--रसरग २१४॥। 

कवि के अनुसार ऐसी रपवती रमणी, जो प्रवीण हो और नाना गुणों 
वी भडार हो और जिमे देखकर पुरुष तो क्या सुदर स्त्रिया भी मुग्ध हो 
जायें, मायिका कहलाती है । इसम॑ उसका बहुत जायका दायका' होना अनि 
वाय है| जाम, शब्द सारी-प्सग मे कुछ श्लील वी कोटि मे न आत हुए 
भी बडा सटीक है । कवि की नायिका की परिभाषा मौलिक प्रतीत होती है । 
मौहि ने नारि नारि के रूपा । पर तु वह नायिका ही वया जिस पर रमगी 
मुख्ध म हो, पुम्ष तो मुग्ध होगा ही। ग्वाल को नायिका वी परिभाषा मे 
इतर कवियों की परिभाषा से वशिष्ट्य है। कवि ने अय केविया की 





प्‌ ये प्रथमहि नापिका करियत हैं निरघार। 


ध +-रपिकानाद ४९ । 
यातें बरनों मायिका पुनि नायक रस केतु। 


“रसरग २॥१२। 
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परिभाषा" से पृथक नायिका की विशेषताओं में उसके शारीरिक ; सौ-दय, 
प्रवीषता, ग्रुणो और रति जनित विविध दिलास सुष्र पर विशेष बल दिया है । 
मन वी अपेदा सारी वा शरीर ही कवि को दृष्टि म प्रधान रहा है । 


जाति--ग्वाल ने गौणिका पुत्र॒ | दबेश्वर आदि प्राचीन आचार्यों के 
मतानुसार नारी की चार जातियाँ लिणी हैं--(१) पदुमिनी, ( ३) चित्रिणी, 
(३) शखिती और (४) हस्तिनी ।* वात्सायन के बामसूत्त पर आधृत झृगी, 
चडवी और हत्तिनीर के भी लश्य-लक्षण इ'होने दिये हैं। कामशास्त्र के 
अनुसार ही कवि ने इन नायिकाओ की नाना रति विधियों के भी वन किये 
है | अन्तर॒ग और बहिरग दोनो प्रकार की रतियो के सात सात भेद बताये 
गये हैं । 
१ (अ) जा फामिनो मे देखिये, पूरन आउठहु अग | 
ताही बरन नापिका त्िभुवत मोहन रण ॥--देवरस वि्ास | 
(व) उपतयतत जाहि बिलोकि क चित्तवीच रतिभाव । 
ताहि चल्ानत भापिका जेप्रवीच क्विराय ॥-मतिराम रसराज | 
(स) रस सिंगार को साव उर उपर्जाह जाहि मिहारि | 
ताकी को फवि नायिका बरतम विविध प्रकार ॥ 
-परद्माकर-जगत विनोद | 
(द) जाहिलल उपण हिय रतियाई मनमांहि। 
ताहि बल्ानत नायिका क्विजन सुनतिसराहि ॥ 
+-प्रतापताहि-श्यग्पाप कोपुदी | 
(य) घतुरत के चित में बढ़ जेहि लखितुत्ति रतिभाव। 
ताहि. बघशमत नाथिकाओे प्रदीन कविराय॥ 
“-चदशेजर-रतथिनोद । 
(फ) रूपभरी अति ग्रुनभरी सीलभरी सुखदान। 
ताकों कामिलि कहुत्त है कोचिद अति सन्नान ७ 
>-तदकिशोर-श्यामाश्याम दिनोद । 
२ इहिएत त्ाको जाति अब घरर चारही मामः 
पद्मिनी चित्रिनि सखिनों बहुरि हस्तिनोवाम ॥--रसिकानदा 
होतनायकाय प्रथम हो जातभेद करि घार। 


पदिमिनी चित्तित सिनों फेरि हस्तिनी उचार ॥-रसरग श१७ 
है रततरग, ४५४ ५५। 
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शुण--ग्रुणो के अनुमार भानुटत* की पद्धति पर नापिकाओं के तीन 
जद स्थि गय हैं। (१। उत्तमा, (२) मध्यमा और (३) अधमा ।*_ इनबा 
विश्तार सभी मायिक्ाओ मे पाया जाता है ।रै 
अगर --अश के विचार से दिव्या अदिव्या और दिध्यादिव्या ये तीन 
प्रदार की नामिकाओं के नाम लिखे हैं। य क्रमश देवागी, मागुपों और 
देवमानुपी भी कहलाती हैं। सुरी पुलोमजा आदि दिया, देखय ती आदि 
रातिया दिव्या और सोता रक्षिमणी, राधा आटि दिग्यादिव्या१ हैं। सभी 
नायिका भेटो में इनका विस्तार है। 
कम्र--ग्वाल ने कर्मानुसाद तीन नायिदाओ के सक्षण-लक्ष्य लिधे हैं। 
व हैं - (१) स्वकीया, (२) परवीया और (३) गणिका ।* स्वक्तीया ३ त्तोन 
भेद और शिये हैं--(१) मुखा (२) मध्या और (३] प्रौद्धा ।६ कवि ने मुस्धा 
बा दूसरा नाम वस सीध अबुरित सवयौवना' लिखा है।? बय सीबिक 
अनुशार सवाल ने 'मुण्या' दे! चार भेद श्यि हैं -(१) अज्ञात बौदता, (रो 
चात यौवना, (३) नवोढ। और (५) विश्व प्र पवोटा ।* ये ही नाम वरभीमत 
के हैं गौडी मत्त में (१) नवल वधू (२) नवयौतना, (३) सेवज अनग और 
(४) तलज्जरतिए ये चार भेट हैं। इन दोनों मता वे' नामों म ही अतर है । 
लक्षण चारा के एक से हैं। मतिराम, पदुमाकर और सु दर ने मुग्धा के 
केवल दो ही भेद माने हैं--(१) अचात यौवना और (२) ज्ञात योवना । ९ 
गाल ने मतानुसार जिस रमणी को छरीर म आये मौवन का नान नही होता 
बह 'अचात यौवनए', जिसे उसका ज्ञान रहै वह 'ज्ञात यौवना जिमे पि रति 
में लज्जा और भय रहे वह न्वोढा और जिसे पति की प्रत्तीति हा जाय वह 
विश्वध नवीढा कहलाती है ।* १ प्रौद्य के भी आगे चलकर दा भेद किये गये हैं 
_(१) रंदि पर और (२) आना सम्मीहिता।र 
॥ रसिकानद, ४६४॥ २ रसरय, २२६१ ३ रसिकानव, ४६६। 
४ रमरग रारेइ से ३५ 9५ चही ,श३६।१.. ६ बही, शडे० । 
७ रसिकानद, ४८५७३ ८५ वही, ४४८९ च ९०३ ९ घही, ४)६२। 
१० (आओ) घुख्धा के द्व भेदवर भाषत सुकवि सुज्ात ) 
इक अग्यात योचन बहुरि ग्यात यौवनामात ॥-रसराज। 
(ब) मुस्णा द्विविधि बखानहों प्रथम कही अज्ञात । 
अज्ञात सुयीवना दूसरी भाषतमति अवदात ॥-जगतबिनोद । 
(७) रामुस्णा दर भर्तत को पड़ित करत विवेक १ 


इक अज्ञात सुधोवता, ज्ञानयोदना एक ॥-सुदरक्ष गार 
ँ, । 
११ (भ) रप्तिकानद ४॥ हि 


१०७१ (ब) वही, ४। 
(द) वहा, ४॥११४। ३२ बड़ों 0 अप९॥ (से) बही, ४१११ 
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पादाचाज सवद लेप त॑ चत्यौ आव है क स्वकीया मे ही मान होत है 
तिनकी आग्या उलघन करि के अपनी नवीन मत मणि करियो 
अति अनुचित है ।१ यहाँ प्रश्त उठता है कवि फिर खाल कवि ने परकीया मं 
धीरादि भेटानगत खडिता, कलहा तरिता दोना कोपजम्य भेट क्‍या दिखाये हैं। 
इसका उत्तर कवि ने इस प्रकार दिया है-- बहुत कवि ससकृत अर भाषा मं 
खश्ति क्लहातरिता परकीया कौं बरनत हैं उनका लिखने वमूजिव हमहू 
परवीया पडिता क्लहातरिता आगे बरनत करि देंगे ॥९* 
पद्ऋतु वणन- ग्वाल ने रीतिवालीन शूद्धारिक प्रवत्ति क॑ अतगत 
तायक-नायिकाआ क॑ विविध भावा तथा उनके रूप सौदय का चित्रण पधानता 
से क्या है। अत स्वभावत प्रहृृति चित्रण प्राय शद्धार के उद्दीपन रूप मे 
ही अधिक हुआ है । तथापि प्रकृति वन की अय विघाएँ-निरपेश प्रकृति 
चित्रणादि--उपेशित नही हैं । पर तु स्वतत्न छन्‍्ट सख्या म॑ अल्प ही हैं । 
आलम्बन--ग्वाल ने आलम्बत रूप क प्रकृति चित्रण में किसी मानवीय 
भाव वा आरोप न करके उसे एक पृथक दृश्य के विमुद्ध रूप म ही अक्ति 
किया है। कवि ने निम्ताकित कवित्त मे वर्षा ऋतु की गगन व्यापी टेढी 
सीधी, गोल, चौकोर, रीती भरी, खुली, मुन्दी, काली, धोरी धुमरारी, 
धुरवारी आदि घनंघठाआ का कसा मतोरम चित्र खीचा है और वह भी ऐसा 
बलामय कि एक के पश्चात्‌ दूसरी ओर दूसरी के उपरापत तीसरी दृश्यावली 
नेत्रो वे समझ धिनेमा की रील की भाति विविध सचल विम्ब चित्र प्रस्तुत 
बरती चती जाती है। ग्वाल की चित्र ग्राहिणी क्षप्रता और प्रस्तुतीकरण वी 
कुशलता वी बरवस वाह वाह करनी पडती है। यह चित्र बेवल नेत्र जगव वी 
पस्तु है । पटऋतु बणन के उठाहरण देखिये-- 
१. रसिकान-द--चतुथ प्रकरण छ० स० श८ के पश्चातू को वार्ता । 
सखी भेद-- मडना उपालम्भिका शिक्षिका ओर उपहासिका 
दूती भेद --सघट्ूटना घौर निवेदना । 
मायक--पाचाल दत्त कूचमार ओर भद्द, शशक, वषम और अश्व 
(जातिगत) 
गुण--उत्तम, मध्यम और अधम | अश-दिव्य, अदिव्य और दियादिव्य। 
क्म--पति। घीरललित धीरशाव धीरोद्धत घोरो नत उपपति, ।उत्तम 
मध्यम अधमा, वशिक उत्तम मध्यम अधम। अनुकूल, दक्ष, चतुर, 
चष्ठ, षाढ भानी, प्रोषित पति ॥ 


सचिव--पीठमद, बिट, चेट और विदृषक ॥ २ वही। 
है 


है 


| 
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प्यारो आऊ छात प ५७ बहु और है ॥३१॥ 


मीचे के क्‍वित्त मे शीत का प्रभाव अपने प्रूण उत्कप पर दिखाई 
दे रहा है-- 


सीत को सवाई सी होत हैं कक्ोर से ॥२२ा। 
शरच्चस्द्रिका को शोभा का एक निरपेक्ष चित्र देखिये-- 
भोरन के सोरन को चोदनी सरद घी ॥४७॥ 


जद्दोपन --ग्वाल भाव विश्वेषण क कवि हैं। उहोंने रीति परम्परा 
प्रे प्रकृति चित्रण वे. अतगत मानव स्वभाव और मानवेतर परार्थों के स्थायी 
गुणों का परस्पर सापेक्ष रूप म॑ वन किया है। आश्रय की मनोदझ्या के 
अनुकूल ही प्रकृति के गुण, रूप आदि प्रस्तुत किये गये हैं। श्वज्भार के संयोग 
और वियोग दोनों पक्षा को हृष्टि म॑ रखकर ही भ्रद्नति के विभिन उपादानों 
का चित्रण ग्वाल ने भी किया है । नायक-तायिका के सयोग मे प्रद्नाति तकी 
खज्भार-भावनाओं को तीब्रतर करतो है। उनके शारीरिक आर मानसिक 


सामीप्प की स्थिति भर मानवेतर पदायथ भी उपभोग्य बन जाते हैं। 
चर्षा ऋतु मन 


गेह अति ऊँचे होंप दापिनी के सग सो ॥३५॥ 
प्रकृति मानो बिलला चिल्‍्लाकर मानिनी को मान विमोचन का आदेश 
सा देती है- 


साम को बेर सनमान चचल चमाक़े सौं ॥३८॥ 


दियोगावस्था मे प्रकृति ये ही उपादान घत्रू, बन जाते हैं-- 


मेरे मनभावन गरजि गरजि क ॥रसरग ४३२॥ 


विरहावस्था मे कमी कभी यह प्रकृति अपने समस्त उपादाना वे साथ 
विरहिन के विरहताप को आशातीत बढा देती है-- 
कूके कोकिलान को फूकें डारती ॥पदऋतु ३७ 


बभी वभी विरही प्रकृति के: विष्द्ध विद्रोह करवे' उसके उपादानों को 
नष्ट करने की भी कल्पना करने लगता है--- 


प्यारो बिन क्षानि मरोर डार ॥वदऋतु २९॥ 
"वर रहे झरसे मे गजरे गुलाब के, 'लिपट तमालन सो धीर क़ष्क; 
हैं” हाय हाय वीर विरहागिनि म बारि दई बरी बलवत या गलत अनेक: + 
रा 


उपतउनदक आर, कप 
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नें वुसु भ पलासन डारि प ई तें, अगार भशभृ के कारी क्साइन कूर कल- 
किनि रक्नि ववलिया काटती दूकें, आति इसी मनोत्शा के भाव हैं । 
सयोग म॑ भी एक मनोदशा ऐसी होती है, जब प्रिय के भावी विरह 
की कल्पना प्रिया को व्याकुल कर देती है और वह उसे रोकने को प्रकृति का 
सहारा खोजती है-- 
जिन जाउ विया लुए लागती हैं ॥ रसरग ४रे८ ॥ा 
अप्रस्तुत---री तिबालीन कवियां बी परिपाटी पर ग्वाल ने भी अप्र 
रतुत रचना विधान द्वारा प्रवृति का उपयोग भावों के उत्कप हेतु क्या है। 
मूत्त पदार्थों के लिये प्राकृतिक पदार्थों को अ्रस्तुत क॑ रूप म॑ प्रस्तुत करने मे 
ख्वाल का ध्यान दोनों के स्थूल रूप, गुण तथा क्रिया आटि के प्रभाव साम्य 
पर बे(द्रित रहा है। निम्नाकित दोहे मे नामिका क रूप म प्रयाग त्रिवेणी 
तथा बकुण्ठ के रूपक की कतपना की गई है-- 
" प्यारी तन सु बकुण्ठ अपारू ॥टग हातक ४॥ 
निम्नोक्त दोहे मे अरवि-द, मकरद और मलिद के रूपको को ग्रहण 
क्या गया है-- 
प्यारी तो तन वाल मो मन भयो मलिद ॥ वही ६ ॥ 
ऐसे दो और दोहे यहाँ और दिये जाते हैं-- 
सारस” दग तेरे तिरखि सारस बेद विजात । 
सारस* दलदल दल नये सारस* जोट सुहात ॥वही ३१॥ 
घचलादइ त्तो दशन फो लखि लखि पनन मीन 
सोखत प आवत नहीं लखि लखि खजन मीन ॥वही ५८॥ 
मूत्त हृश्यो व॑ लिये प्रह्ृति के स्थूल अप्रस्तुतो का उपयोग हुआ है । 


डउदाहरणाय 

फाय की फ्ल करी डालने ऊपर ॥॥ पटक्रतु ७३ ॥ 
है 

फाग मे राग की रग फुहार हजार ॥ पट्छऋतु ७४ ॥। 
६ 

मार्तों स्थाम कबु बठ्यों अलिनन्द है॥ नखशिख ३६ ॥ 
24 

मानों नोलमति की चपा के चढाय हैं ॥ नखशिख ३७३॥ 





सारस--शुद्ध सालस । २ छद विशेष, ३ कमल ४ पक्षी विशेष । 


२६७ 
घटकतू वणन विस्तार के साथ हुआ है । इसमे कवि ने हिलीकी 
पूव परम्परा का ही पालन क्या है। 
हास्यादिरस वशन  रीतिकालीत कवियों ने शज्भार रस का जिवेचन 
तो विशद क्या रि-तु इतर रसी को चलता कर दिया। सभी रस प्रथा मे 
प्राय यही परिपादी पाई जाती है । ग्वाल ने भी स्वरचित रस ग्रथ रसरग! 
और 'रसिकानद! से इसी परम्परा का अनुसरण किया है ॥ परतु सबगि 
निरुपक 'साहित्यान-द' ग्रथ मे इन रसा को किचित विशदता के साथ विवे 
चित किया गया ह। लक्षणों को स्पष्ट करने म॑ गद्य का भी आश्रय लिया 
गया है। उदाहरण स्पष्ट हैं, जिहे प्रायः पद्य के साथ गद्य मं भी समझाया 
शया है। विवेचन स्वच्छ हैँ । शव गारेतर आठा रसो के अतिरिक्त गौडेश्वर 
रूप गोस्वामी के 'भक्तिरसामृत सिधु' के उपासना कांड के दास्य, सख्य, 
चात्मल्य रसा का भी ग्वाल ने विवेचन किय । आय रीतकालीन कविया द्वारा 
यह प्रयत्न नहीं किया गया । कवि ने अपने विवेचन को अधुनातन बनाने का 
सफ्त प्रयास क्या । 
मुल्य रसो मे से रौद्र और वोर को छोड कर शेप छ रो को स्वनिष्ठ 
और परनिष्ठ दो दो भेदो भे विभक्त क्या गया है। 'रौद्र का कोई भेद नही 
हो पाया । शेष रसो के भेद निम्नाक्ति रूप में वॉणित हैं-- 
रस मास रस भेद 
हास्य. स्मित, हसित [उत्तम], विहसित उपहसित्त [मिध्यण] अप 
हसित, अतिहसित [अधम] के पृथक पृथक स्वनिष्ठ, परणिष्ठ 
बरके वुल १२ भेद । 
करण. स्वनिष्ठ और परनिष्ठ, कुल २ भेद । 


बीर पद, विद्यावीर, दानवीर, दयावीर, धमवीर, कुल ४ 
रद ॥ 


रोद. कोई भेट नही, बुल १ भेद । 
भयानक स्वनिष्ठ और परनिष्ठ, कुल दो भेट । 
चीभत्त स्व॒निष्ठ और परनिष्ठ कुल दो भेद । 
अदमुद अ्युक्ति ऋषोक्ति विफ्रोश्ि दिरेधाछ वे पृथक पृथक 
स्वनिष्ठ-परनिष्ट भेद, दुल ८ भेद । 
शात्त॒ स्वनिष्ठ ओर परनिष्ठ कुल २ भेद । 


रस उपासना के भेद 
सख्य समता, विश्वासता ६ 
दास्य हास्य ॥ 
यात्सल्यथ यात्सल्य ॥ 


रृध्ध 


सस्कृत ग्रथा के आत्मस्थ और परस्थ ही ग्वाल के स्वनिष्ठ और पर 
निष्ठ हो गये हैं । वीररस मे सस्कृत मे शस्त्र और शास्त्र वीर भे” हैं ॥ कवि 
में ग्रास्त्र! के स्थान पर “विद्या' कर दिया है और शस्त्र बीर! युद्धवौर कह 
लाता ही है। शेष तीनो बीर रस के भेद भी नये नही हैं । अदभुत रस के 
चारो भेद अत्युक्ति भ्रमोक्ति, चित्रोक्ति और विरोधाभास वास्तव मे अलकार 
हैं । यहाँ तो मात्र इनक उदाहरणों मे रसाभास ही अधिक लक्षित होता है ।* 
इनके लक्षण भही दिये गये । उदाहरण कवि के अपने है और स्पष्ट हैं । 

कात्ता हास्या करुणा, रौद्रा, वीरा, भयानका, वीमत्सा और अदूभुता 
य आठ रस हृष्टियाँ रसतरमिणी के आधार पर लिखी गई हैं । कवि का निजी 
अत है कि श् गार सयोग म॑ रूप ललचौंही, वियोग मे रुदिता हास्य म भ्रफु 
ललिता करुणा मे करुणा रौद्र मं कुपिता, वीर म उत्साहिता भयानक से 
भीता, वीभत्स मे सकुचिता अद्भुत में चकिता और शा त रस में समान हृष्ट 
होती है ।* ये विभाजन वज्ञानिक भी प्रतीत होता है। शसो के जनक, मित्र 
और अमिन्न रसो का वणन भरताचाय के मतानुमार किया गया है।* इसमे 
क्रोई मौलिकता नहीं है । 


२ अलकार विवेचन--रीतिकाल के देव आदि अधिकतर कवियों ने 
अलकारों का वणन करते समय शब्दालकारों की प्राय उपेक्षा करते हुए अर्था- 
लक्ारो--और उनमे भी विशेषत उपमालकारो--को ही प्रधानता दी है ॥7 
गवाल फवि ने शद को अथ का आश्रय बता कर अर्थालकार से पहिले ही 
शब्णलकारों का वणन भ्रस्तुत क्या है ।* कलकारो का विशद और विद्वत्ता- 


१ स्वनिष्ठ अत्युक्ति--साहित्यानद १०८७, परनिष्ठ --बही १०१८८, 
स्वनिष्ठ ध्रमोक्ति--बही, १०१८९, परनिष्ठ-श्लपोक्ति--१०।६०, स्वनिष्ठ 
चित्रोक्ति--१०५५१. परमिष्ठ चित्रोक्ति--१०६२ स्वनिष्ठ विरोधा 
भास--१०।९३, परनिष्ठ विरोधाभास--१०९४ | 


२ साहित्यानद--१०२९, ३ (भ) बही १०३१ ३२ 
(३) वही १०४६॥ 

४ (जम) सरस धाक्य पद अरय तजि, शदचित्र समुहात । 

द्ति, घत, मधु, पायसहि तज़ि दायस च्याम चबात 0 

“ देव शब्द रसायन । 

(थ) सकल अलकारन विस, उपसा अग उपग। ,, 


५ साहित्यान'द १६१७, 


3 


पूण वणन स्वरचित साहित्यान“6 घोडश स्काघ म अलक्ार अम भजन! माम 
से किया है। “इस प्रकरण की रचना पडितराज जग नाथ की परम्परा पर 
हुई है | विषय वे आधार सस्कृत के शास्त्र ग्रय विशेषत काव्य प्रकाश, च द्रा 
लोक, कुवतयानद और अलकार चाँद्रिका रहे हैं। “'उन्हाने सस्कृत आचार्यो 
तथा भाषा काव्य शास्त्रियों के मता का ययास्थान खडन कर के तक समत 
स्थापनाएं को हैं । १ शब्दालकारों मं छेकानुप्राप्त, वृत्यानुप्रास, लादानुप्रास, 
समक, चित्रासकार पुनरक्तवदाभास का ही वणन है वक्ोक्ति को शब्दालकारों 
मे न लेकर अर्थालकारो म॒ रखा है । 


रवाल की अलकार विपयक मायता 


परिप्ताषा--जो रस व्यग्य और शब्शय से भिन्‍न होकर शब्दाय मे 
विषयगत चमत्कार का कारण होता है, वही अलकार है।* यहाँ अलकार वी 
रस व्यग्य से भिनता मानी गई है। हादाय से भी भिन्न है, पर शब्दाय मे 
है | अलकार चौीद्रवा मे वद्यनाथ सूरि ने अलकार को रस से रहिंत व्यग्य से 
पृषक माना है। भ्वाल भी अलकार को व्यग्य से भी भि-त मानते हैं। ग्वाल 
ने अत! का अथ पृ"! मानकर अलकार को अक्षरों मे व्याप्त बताया है | 
स्वर्णादि के भूषण ता उतारे और पहने जा सकते हैं परन्तु ये अलकार वभी 
शब्टाथ से पृथक नही क्ये जा सकते ३ 

अलकार इक छद में तासु नाम कहवाय* 0 


अलकार के क्षत्र मे ग्वाल ने कोई मौलिक उद्भावना स्थापित नहीं 
की जा कुछ प्राचीन प्राथो मे वणन है बही उद्दोने भी वणन कर दिया है | 
यत्रन्तन्न नामों म॑ परिवतन अवद्य हुआ है, जसे-प्रतिबय बे स्थान पर 
प्रतिधध | रस हृष्टियों के नाम भी दूसरे रख दिये हैं। विवेचन में कवि ने 
सूक्ष्म हृष्टि से काम लिया है। सस्हृत और भापाग्रयो मं वणित प्राय कोई 
भी अलकार कवि वो दृष्टि से ओझल नहीं रह पाया यही नहीं विस्तृत गद्य 
टीकाओं का सहारा लेकर उसने विवादास्पद लक्षणों को स्पष्ट किया है। एक 
विशेषता कवि ने इस विषय मे यह दिखाई है कि सूम्मातिसूक्ष्म अन्दर वाले 
मिल दिखने वाले अलकारों के भेदों को पारदर्शी दृष्टि द्वारा पृथक पृथक 
करके दिखा दिया है। ये इस प्रकार हैं रूपर तथा वाचव' घमर लुप्तीपमा, 


* पही पृष्ठ १४४५. २ साहित्यानाव, १६४४-४, .. ३ वही पछ्ष३। 
४ यही १६॥१५॥ 
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अधिक अभेद रूपक तथा परिणाम, सदेह तथा विकत्प शुद्धापहनुति तथा 
पयस्त, पयस्तापह नुति तथा परित्तस्या, छेकापह नृति तथा व्याजोक्ति, अक्रमा- 
तिशयोक्ति तथा अक्रम हतु, तुल्ययोगिता प्रथम तथा दीपक वण्य अवष्य 
अप्रस्तुत प्रशसा तथा प्रस्तुआाकर पर्यायाक्ति तथा ग्रूटाक्ति तथा विषाद तृतीय 
विषम तथा त्रिपाद, तृनीय सम तथा प्रहपण, प्रहपण तथा सूध्षम तृतीय विरूप- 
विशेष कथा प्रथम पर्याय, प्रथम समुच्य तथा कारक दीपक, अविना तथा 
झनदूगुण मीलित तथा सामा य और उ भीलित तथा विशेष ।* 


इस विषय मे ग्वाल की प्रौढ विश्लेषण प्रतिमा, विचार गाभीय और 
बिशद शास्त्रानुकुल विवेचनाशक्ति भो झलक स्पथ्ट मिलती है। रीति के 
परवर्ती आचाय होने वे नाते उनसे अपेक्षा भी यही थी । 


३ पिंगल वशान-पिंगल छद शास्त्र है। छल के बिना काय की 
सूष्टि सम्भव तहीं । अंत विगल शास्त्र काय का एवं अनिवायता है । छ द 
नियामक विषम होने के कारण यह दुश्ह और शुष्क है। फलत रीतिकालीन 
कवियों में से कतिपय ने ही इस पर ग्रथ लिये हैं। गाल ने वृत्ति विनोद 
शीषक से साहित्यानाद में दो विस्तृत स्कथ लिखकर इस क्षत्न में भी अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया है । साथ ही छद प्रस्तार पर '्रस्तार प्रकाश 
नाम स्वृतत्र ग्रथ भी लिखा, जो पिंगल मे कवि की विशेष गति का द्योतव 
है । पिगल के आदि आचाय शेपनाग हैं. जिनको कवि ने आरभ मे ही प्रधाम 
किया है ।* कवि के अनुसार पिगल का शाब्लिक अथ है गुह लघु को 
बाधना ।* कवि नें प्रस्तार की विविध विस्तत विधियों के' लक्षण और उदा 
हरण टिये हैं) वर्णित छदो के नाम कवि के पग्रथ परिचय मे दिये जा चुके 
है। ग्वाल का आधार शपनायग हैं । ४ 


कवि ने विस्तत गद्य वार्ताओं और टीक़ाओ, भ्रस्तार स्वरूपों द्वारा 
विषय को हृदयगम करात का प्रूण प्रयाम किया है। विस्तार की दृष्टि से देखा 
जाय तो आर्या के छ, १६, २० ००० और दोहा वो १६ ०६, ५४५ ६२५ की 
गिनती तक प्रस्तार किया है ! पर यहाँ एक कमी खटकती है। वह यह कि 
पिगल के अय शास्त्रीय 9 था से छटों के नामों को मिलाकर समवय नही 
दिलाई देता | यो एक एड़ छद॒ के बई नाम दे फिए गये है, परन्तु उसके 
विशद विवचन का अभाव है। कवि विगल के टिक्षक आचाय की हृष्टि से 





१ चही, छाद ४०० से ४२५ तक॥ २ वही १५३ 
थही, ११६ १ वही, श५७।॥ 
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कवि ने निश्चय हो पिग्रत निरूपद्र हिटी आचार्पोंम अप प्रमुख स्थान 
बनाने का स्वृत्य प्रयास ही किया है । 


४ काव्य दोष वशन--सस्कृत के प्राय मभी आचार्यों ने काव्यगत 
दोपा के परिहार का वणन किया है। दोप विवेचन शास्त्रीय विषय है हिं दी 
के सर्वाजभु निख्पक आचायों ने ही काव्य दूषणो का बणन किया है। रचित 
रतन्त्र दोप ग्रथ॒ कवि दपण” और साहित्यानद क॑ दोध प्रकरण के पदद्वहवें 
सके प के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इहोंने मम्मटाचाय वी परिपादी पर 
थोड़े बहुत थ वर से दोषो वा नामकरण करत हुए ललण औौर उदाहरण अपने 
दिये हैं। उदाहरणो मे हिंही के प्रसिद्ध कविया के भी उदाहरण अगीदृत 
किये और निदु ध्ट बनाकर दिखाये हैं। खड़न मल्‍न-पद्धति से प्रसिद्ध सस्हृत 
शास्त्रकत्ताओो और भाषा कवियों के मतो क भी उल्लेख विये गये हैं गद्यापमव” 
शली ने ग्वाल वो इसम पर्याप्त सफ़लता प्रदान को है। सम्दृत के ग्रथों वे' 
दाप उदाहरणो को भी कवि ने मम्मट क काव्य प्रकाश के आधार पर निदश 
नाय रखा है। साराश यह कि कविं की विपय हृष्टि सवनोमुझ्ो रही है। 
बणन शजी शास्त्र सम्मत है। पहल लक्षण फिर अपना उदाहरण, तत्पश्चात 
इतर कवियों के उदाहरण, तदुपरा त दुष्ट पदों का दोए“निरसम करता-- 
आध्ोपान्त इसी क़म का अनुसरण किया गया है। लक्षण लश्य दोनो स्पष्ट है । 

ग्बाल वी दोप विषयक मा यताएँ 

दोष परिभाषा--जिस प्रकार शरीर मव्याधि होती है उस्ती प्रकार 
कविता मे दोप होते हैं।१ काय के सुनते मे और समझने मे जो निमिपमात्र 
हप प्राप्त होता है, उसे जो दुखद रोकता है, वह दूषण है ।* काव्य के और 
कवि की उत्कृष्टता परखने को दोपो के विचार से ग्वाल ने एक अपना मापदढ 
बनाया है। वह यह कि जिस फवि का आधा काव्य सदोष हो, वहू कवि और 
उसका पूरा काय ही दूषित है। यदि वाय का प्रमाण ही सदोष हो तो 
फिर वहाँ उतने मे दोष ग्रिनने चाहिए ! वहाँ कवि अदोप है | क्यांकि अधिक 
चणन म चूछ हो ही जाया करती है )१ कवि की दोष परिभाषा मे 'मुनिबे! 
पद से शब्द और 'समुझ” से अथ और रस दोना का- भाव व्यजित होता है। 
यह बिल्कुल सटीक ही है क्योकि दोष स्थूल रूप मे तीन ही प्रकार के माने 
गये हैं--(१) शाद गत दोप, (रो अथगत दोप और (३) रसगत दोप ।॥४ 
९ (जल) कदि दपण १५१७५ (थ) साहित्यानद, १४४२ ४ ९ चहो १५३) 
३ (अ) कवि दपण १॥१०-१२।॥ (ब) वही, ११३। 
४ (आ) यही, १२३३. (ब) काव्य प्रकाश-सूत्र ७१, पृ० १६८४ 
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कवि ने शब्ददोपा को तीन भेदा म॑ विभक्त किया है-- (१) पददोष, (२) 
पदाशदोष और (३) वाक्य दोष । यही तीन भेट अय और रस मे भी माने 
जाते हैं । कवि ने दोषो को मम्मट के! आधार पर वर्गीकृत किया है । 


अलकार दोषों मे (१) जाति यून (२) जाति अधिक (३) अश 
भव (४) भिन लिंग, (५) वचन अश्चय, (६) असादृश्य (७) यून 
प्रमाण (८) अधिक श्रमाण भेद वत्रि ने किये हैं जो वास्तव मे नये नहीं हैं। 
ये उपभेद और उपमान के रस-टोयां में इस प्रकार मिलते हैं-जाति “यून 
और जाति अधिक सहचरि भिन मे “यून प्रमाण और अधिक प्रमाण लोक 
विरुद्ध मं असम्भव और भि न लिंग लोक विरुद्ध मं, अश्रव्य वचन और अमसा 
दृश्य भी सस्ृत के प्रसिद्ध विरुद्ध क आकृति के भेदी म॑ समाह्षति हैं । 

सरक्ृृत साहित्य में वाक्यगत दोषों की सख्या २१ है। ग्वाल ने १८ 
भेद किये हैं । उपसग लुप्त, विसंग लुप्त और विर्साध हिंदी मे नहीं होती । 
बवाल मे मम्मट के अनुसार शेष दोषो का वणन क्या है। केवल कुछ नामो 
मे ही अन्तर है। 

अथगत दोपो का वणन भी काव्य प्रकाश सम्मत है बेवल नामों का 
यश्नतत्र आतर है। सस्हृत के अप्रप्तिद्ध को प्रस्तिद्ध विरद्ध लिखकर नी उपभेद 
कर दिये हैं, जो वशानिक ही है । 

५४ दाद शक्ति, रीति, गुणा भौर बूत्ति पद शक्ति साहित्य शास्त्र 
का अत्यात्त महत्वपूण और सूक्ष्म विषय है । हिंदी के कतिपय आचार्यों ने ही 
इतनी गहराई तबा जाने का साहम किया है, भले ही वे उसे स्पष्ट न कर 
पाये हीं। ग्वाल ने 'साहित्यानद के एकादश स्कघ में 'लक्षणा-व्यजना' शीपक 
से शाल शक्ति की गहराष्यों म॑ उतरने का प्रयत्न क्या है । शब्द की परि- 
भाषा करके उन्होंने पहले उसको घ्वयात्मक और वर्णात्मक भेदों म॑ विभक्त 
हिया है।! वर्णात्मक को फ्रि रूढ, रूढयोग्रिक और यौगिक भेदो में बाँटा 
है ।९ शब्द की वावक' लाक्षणिक और व्यजर तीन कोटियाँ रखकर लक्षणा 
के चार भेद किये हैं--(१) उपादान, (२) लक्षणलक्षणा, (३) सारोपा और 
(४) साध्यवसाना । इन चारो को पुन गौणी और शुद्धा दो दो भेदों मे रख 
गर आठ भेद किये हैं ।* गोणी के और भी दो भेद--(१) रूढा और (२) 
प्रयोजववती-किये गये हैं ४ प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की है--(१) गरूढ 
च्यग्य और अगूढ़ व्यग्य ।* इस भ्रकार ८ प्रकार वी रूढा और १६ प्रकार 





साहित्यानव ११२, २ चही, ११४। ३ वहीं, १११४-१५, 
वही ११२२ ५ यही ११२३॥ 
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की प्रयोजनवती हुई ॥ प्रयोजनबती कही धम मे और कही धर्मी में मानी गईं 
है । इस प्रकार उसक ३२ भेद द्वोते हैं । रूढा और प्रयोजनवती मिल कर ४० 
प्रकार की हुई । पद और वाक्यगत दो भेद इन ४० के और करके लक्षणा 
८० प्रकार वी गिनाई गई है ५१ कवि के मत में लक्षणा के अस्सी भेद केवल 
(दिखावा और कथन मात ही है (* चाहे कितने ही भेद कर दिये जायें परतु 
जिनके उदाहरण बन सकें, वे ही ठीक हैं।* 


व्यजना अनेक या एक वाचक में जो “यग्य प्रकट बरे, बह व्यजना 


है। यह "दी आर्थी वृत्ति वाली है। स्थूल रूप से यह दो प्रकार की है-- 
(१) अभिधामूल और (२) लक्षणामूल। अभिधामूल व्यजाता तेरह प्रकार 
की है-(१) संयोग, (२) वियोग, (३) साहचय, (५) विरोधा (५) बर्था, 
(६) प्रकरणा (७) चिहा, (८) शब्ट, (६) समर्था, (१०) उचिता, 
(११) देश, (१२) काल और (१३) व्यक्तिगत ३४ 


लक्षणा मूल व्यजना स्थूल रूप से गूढ और अगूढ़ दो प्रकार की है ।* 
नक्षणा शब्ट गक्ति का एक पृथक ही भेद है, तब व्यजना में लक्षणा मूल भेद 
वयो रखा गया | यहाँ यह तक उठता है कि जब कोई सलक्षणा ही बिना व्यग 
के नही होती, तब फिर यहाँ पृथक व्यजना क्यों रखी गई है । कवि इसका 
उत्तर इस प्रकार देता है कि व्यजना म॑ अभिघामूल व्यग्य और ल्क्षणा मूल 
दोनों ही बनते हैं, भत इनका वणन पृथक भी होना चाहिये ही । 


आर्थी व्यजना कवि ने १० प्रकार के' प्रभाव की बताई हैं-/१) वक्ता, 
(२) बोधय, (३) काकु वावय, (४) काबुवाबय (वचन) (५) आय सननिधि, 
(६) प्रस्तावन, (७) देरिक, (५) कालिक, (६) राज्य और (१०) चेष्टा । 
ग्वाल ने हब्ट शक्ति फा वणन पर्यात्त गहराई मे बैठ कर किया है । 
मम्मद के अनुसार उसके भेद और उनके लक्षण लद्ष्य शास्त्नन्सम्मत है। लक्ष्यों 
में विविधता, स्पष्टता और सुबोधता है। अय हिंदी कविया के उदाहरणों 


को भी अगीडृत क्या गया है। सक्षेप मे कवि ने अपने उद्देश्य म सफलता 
प्राप्त की है । 


प्रचाज्ित पररुपरा, मुक्त प्रण्पदी म, ग्वाज ने, रोहि, गुण ओर दृलिण्यो, 
का! प्राय मम्मट ये आधार पर दणन जिया है) गुणों को कि ने वाब्य पुएण 
के गुण वी सन्ञा दी है--भाधुरज ब्लादि गुन सनमानिये ॥९ एक दूसरे स्थान 


१ साहित्यानद ११६१ ६८, २ बहो १११६०, 


३ यही ११४५४, 
४ बहा ११७७२, पु 


५ यही १का३०२ ६ वही पर हल 
हि 


# 
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पर गुण को जीव (प्राणी) की सूरतादि माना है--सूरतादि ज्यों जीव म त्या 
गुण काव्य सु जान ।* गुण काय में मुप्य रस का उत्क्य होता है--मुदय जु 
रस उत्कस को हेतु सरूपा होइ ।* पहले मम्मठ के अनुमार तीन-माधुय और 
प्रसाद-गुणभेद क्यि गय हैं तदुपरात प्राचीन आचार्यों व दश गुणा--श्लेप 
प्रमाद, समता, समाधि, माघुय, ओज, सौकुमाय, अथ “यक्ति उदार काति का 
भी सक्षिप्त वणन प्रस्तुत हुआ है | प्रमुख तीनो गुणों के सम्मिश्रण से छ गुणों 
को कणन ग्वाल ने किया है--(१) माधुय निप्ठ प्रसाट (२) ओजनिष्ठ प्रसाद, 
(३) माधुय ओजनिएछ प्रसाट, (४) शुद्ध माघुय, (५) शुद्ध आज और (६) 
शुद्ध प्रसाद । 

गौडी, पाचाली, वदर्भी तथा लाटी रीतियो और परपा उपनागरिका 
और कांमला वृत्तियो का वर्णन चलता हुआ किया गया है। गोडी रीति की 
बत्ति परुपा, वर्दर्भी की उप नागरिका पराचाली (गौडी ब्दर्भी सयुक्त) की 
सयुक्त वृत्ति (पन्पा उपनागरिका) और लाटी की कोमना वृत्ति कही गई है। 
आज गुण के वण गौडी रीति मं, माधुय क वदर्भी म ओर प्रसाद क॑ वण 
पाचाली मे हांते हैं। लाटो के कोमल वण प्रसाद गृणमय हाते हैं । 


कवि न इस वणन मे न तो कोई विस्तार दिया है और न तकपृण 
विवेचन । वणन सक्षिप्त और सामाय स्तर का है । 

£ काय निरुपएण-म्वाल के अनुसार काव्य मे शाद और अथ का 
सुदर मेल, नियमिक वण विचार छदोबद्धता और चमत्तार की प्रभूत मात्ता 
में विद्यमानता का होना आवश्यक हैं । 

शब्द अथ सुदर काय उचार ॥साहित्यान-द॥१२॥३ । 

इस लक्षण म॑ से जो विपयय हो, वही दोप कारण है।र काय॑ की 
परिभाषा करते समय ग्वाल जयटेव के बहुत समीप हैं। 
जयदेव वी परिभाषा--निर्दोषा ल्षणवतो सरीतिगुण भूदिता। 

सालकार रफानेक वत्तिवावका य नामभाक्‌ ॥ 
--चद्"ालोक १७७ । 

पद पटाद, वावय, वाक्‍्यापघ रसगताति दोपा से शुय अक्षर सहतादि 
लक्षणा स॒युकत पाचाली लाटी आदि रीतिया से भूपित, शब्टायगत अन्रकारों 
से चमत्कृत तथा कवीशिकी आदि शब्ल वृत्तियों से सम्बद्ध वावय को ही जयदेव 
ने कान्य कहा है! 





१ यही, १४२॥ २ यही १श२ मम्मद ने भो यही परिभाषा दी हू । 
काव्यप्रकाण सूत्र ५७ (कापी देखो) । ३. साहित्यानाद १ृश४ड। 
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साल ने शब्द और अथ की सुदर रचना, निषर्ित वण और उछदो 
बढ़ता की पिगल सम्मतता आदि लक्षण बाव्य की निर्दोपिता बी ओर ही 
इगरित करत हैं। 'वहुत चमलूतां पद अलकारों को अविवायता या य्योतक है । 
खाल्ल वा निम्तावित कवित्त जयदेव वी काव्य-्परिभाषा वे वितना समीप है 
यह अवशोकनीय है ! 


हुए भाव दावनि सजुक्त बचित्त नये नये ॥ रतिकानद १३९॥ 


ग्वाल ने वाय पुरुष वा स्वरूप इस प्रवार टिया है--वब्हाथ शरीर 
श अग्रभाग और अंथ पृष्ठ भाग-न्यग्य घ्वनि ही आत्मा, अति"य व्यम्य 
ध्वनि, कहीं व्यग्य कहीं ध्वनि ही जीवन, अदभुत उवितया ही वस्त्र और वेश 
माधुर्थादिगुण हो गुण, अलक्तार ही भूषण रूप, अब व्याधि ग्रण, कफ आदि हो 
काव्य के दोप हैं । 

बाप के कारणों म ग्वाल ने जयदव और मध्मठ के प्िद्धाता का 
समावय कर दिया है। जयदव के अनुसार--प्रतिभव श्रूताभ्यास सहिता 
कविता प्रति हेतु'-ओऔर भम्मठ के अनुप्तार-”ावित निपुणता लोके' शास्त्र 
काव्याद पेक्षणात । काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्त-दुदुभव ॥!" और ग्वाल 
क्यप वा कारण इस प्रकार लिखते हैं-- 


भाव्ण करन ऋारन फ्हू देव बरपाय ॥ 


“साहित्यानद १२५ ६॥ 
दव वरदान ग्वाल की अपनी मोलिव सूझ है । काव्य शक्ति के अनुसार 
तीन प्रकार के कवि होते हैं--(१) दव वरदान से उत्तम, (२) शास्प्राभ्यास से 
मध्यम पडित कवि भीर (३) अभ्याप्त से अपट अघम कवि । 


काव्य के प्रयोजन म॑ ग्वाल अम्मठ के सिद्धांत से प्रभावित है ।* 
जगचातुरी' म ब्यवहार', 'दुगति दुर' म॑ शिवत्व भाव और रहै मूदिता मे 
'कातासम्मितयोपदेशयुजे! का भाव आ जाता है। 


वाल ने शास्त्र सम्मत काव्य के तोन ही भेद क्यि हैं--(१) उत्तम, 
(२) शष्यम जौर (३) अधम । जिसम “यग्य था ध्वनि प्रधान हो बह उत्तम 
ब“यरे जहाँ अप्रधान अचमत्कृत “यग्य हो ४, वह मध्यम काव्य और जिम्तम् 
शब्द चित्र हो था अथ का किचित “यग्य हो *, वह अधम का-य है । इस प्रस॒ग 


दम अनन्त कक कक, 
१ काव्य प्रकाश--१॥३३ २ (थ) साहित्यावद, प्‌रा१०। 
(ब) कारय प्रकाश १॥२।॥ ३ साहित्याव द १३१२) 
४ छही, १श२। ५ दही, १श३९।॥ ५ 
* पा 
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मे बवि ने व्यग्यथ और ध्वनि शा विद्वट विवेषन प्रस्तुत बरते हुए ध्वनि की 
परिभाषा इस प्रकार की है-- 


प्रयम अथ ते दुअ अरप, तते फड जु अप । 
पह ही अति सें ष्यग है यही धुनि सामय ॥धाहित्पावाद १२१७ ॥ 

स्थूल रूप स यह ध्वनि दो प्रकार वी है--(१) अविविशित वाब्य 
घ्यति और (२) विविक्षित वाच््य ध्वनि ॥। घ्वनि अविविशित वाच्य सलणा 
मूलक है, जो मु्याथ मं पाई जाती है। इसद' दो उपभे” और है-(१) भर्थात्तर 
सरघृमित और (२) अत्यत तिरह्हत । अर्था तर सक्रमित ध्वनि का उपादान 
लक्षणा से सोजाय है और अत्यन्त तिरख्त ध्वनि गा जाम सक्षण सक्षणा से 
हाता है। विविज्षित वाच्य ध्वनि बा जम अमिमामूल लषणा से होता है । 
यह भी दो प्रकार वी कही गई है-(१) असलह्य क्रम और (२) सलश्यक्तम 
घ्वति । असलद्षयक्रम घ्वनि रसभाव घ्वनि मे दवाती है। यहू तीन प्रचार की 
है-(१) ध्ञा* शक्ति जय, (२) अय शक्ति जय और (३) हब्जाथ शक्ति जय । 
धाद दाक्ति से बस्तु और अलकार छ्वनि बनती है । अथयक्ति के तीन स्पूल 
भेद हैं। (१) स्वत सम्मवी, (२) कवि प्रौोक्ति और (३) कवि निवधा 
प्रौटोक्ति। इन तीनो वे. फिर चार चार अतगत भे हैं-(१) वस्तु से वस्तु, 
(२) बर्तु से अलकार, (३) अलकार सा वस्तु और (४) जलकार स अलकार। 
इस प्रकार असलध्ष्यक्रम ध्वनि के १२ भेद कहे गये हैं। सतध्य क्रम ध्वति के 
१५ भेद वर्णित किये हैं) विद्वानों ने ध्वनि भेद वी गिनती १०४५५४ तब 
कराई है। सवाल ने इस गणना को एथन मात्र हो कहा है। और १५३ भेटों 
को ही माययता दी है। इहोने प्रत्येक रस म॑ १७-१७ ध्वनि भेदो को स्थान 
टिया है ।* 

मध्य काव्य के गुणीभूत व्यग्य को कवि ने आठ प्रकार का लिखा है +- 
(१) भगूठ, (२) इतराग, (३) वाक्य सिद्धधंय (४) अस्फुट (५) सत्ग्धि, 
(६) लय प्रधान, (७) काबु, (५) अधुदर । इनमे इतदाग, अशुदर सत्ग्धि 
वाच्य सिद्धयय, काबु और अस्फुट छ ही ठीक बताये गय हैं। उत्तम काव्य मे 
पृ७ भेल और मध्यम मे छ भेद ही पाये जाते हैं । ग्वाल ने तुल्य प्रधान और 
अगूट का उत्तम काय के सनरह भेदों के ही भीतर अतभू त माना है| पुव 
पहिती ने मध्यम काय में आठ भेल माने हैं। ग्वाल ने उनसे सहमत न होकर 
६ ही भेदा की उसमे विद्यमानता स्वीकार की है।*ै 


प्‌. देखिये साहित्यानद स्काथ १३ छ० स० ६९ से ८) तक। 
» ३ घही १श5८५ ८९ ॥ ३ बही १३१३ । 
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अधम का य मे चित्रमेद के अं तगत ग्वाल ने इतना वेणन लक्षण, 

लश्यो और स्वरूपो के साथ क्या है--अनुप्रासनिष्ठ, यमकनिष्ठ बहिरलापिका, 

आधाक्षरी मध्याक्षरी, ज याक्षरी, अ तर्लापिका, मुक्‍तावरणग्राही जलभिनाय 

इलेपोरतर, गतागंत बधरुचना--अश्वगति, गोमूत्िका, पदग्रुप्व क्पाटब व, 

हारबाध, कमलवाघ, अप्टदल कमलवब, त्रिपदी चक्रब घ, धनुपत्र 4, सबती- 

भद्र, छत्व ध, चौरीयर घ, वृक्षब घ, समुद्र छ, अधर रहित, द्वाक्षरी एकाक्षरी। 
+ 


काव्य निरूपण म ग्वाल ने अपने विस्तत गहन अध्ययन का परिचय 
दिया है। विविध कवियो द्वारा क्ये गये ध्वनि भादि के भेदो मे से ओचित्य 
के अनुसार भेदों को चुना है। अय मता का खडन करने हुए कवि ने अपनी 
मायतायें शास्त्र सम्मत विधि से स्थापित की है। लक्षण स्पष्ट है। उदाहरण 
कवि के अपने हैं और लक्षणों के अनुकूल बन पडे हैं। विवेचन विशद हुआ है। 


(आ) नाराशसा तथा राजवभव व्णन 

शवाल ने अपने जीवन के लगभग ४५ वध राज्याश्रय मे ही व्यतीत 
किये । आथ्यदावाओ की प्रशस्ति मे उद्दोंने पर्योप्त लिखा है। यही नहीं 
कतिपय सरदारों की भी जिहोने उन पर अपना वरद हश्त रखा, कवि ने 
स्तुतिया वी हैं। प्रथम कोटि मे लाहौर के राज्याधिपति महाराजा रणजीतधिह्‌ 
ओर महाराजा शैर्ससह, नाभानरेश जसवर्तासह और भरपुर्रासह, भति हैँ । 
दूमरी कोटि में अमृतरुर के सरदार लहनाधिह लाहौर दरबार के मन्री राजा 
ध्यानभिह, राजा हीरासिह जल्हा पडित और नाभा के गुरुसहाय पढित गणनोय 
हैं। कॉव द्वारा प्रशप्तितों की एक विशिष्ट श्रेणी सिख धम वे दस मुरुओ की 
है, ये कवि के आश्रयदाता ता नहीं रहे पर तु जा ऐतिहासिक और घामिक 
जगत वे महापुरुष थे । एक चौयी श्रेणी ऐसे व्यक्तियों की है जिनका गूण 
घीतन कवि ने आत्मिक भवितिभाव में लोन होकर किया है। कवि के पुवज, 
गुर और कतिपय पिन्र ऐमे हो कुछ पात्र हैं। 


रवाल की प्रशस्तिया रप्तिकानाद, विजय विनोद, इश्बजहर दरियाव 
आदि के आरम्भ म॒क्रमबद्ध रूप म॑ और ग्रथात में आशीर्वादात्मर रुप मे 
लिखी गई हैं। यत्न उदाहरणो में भी आश्रयदाता वी प्रशस्तिया मिलती है । 
कवि दषण प्रमृति ग्राथा की पुष्सिका के रूप मं भी कुछ प्रशस्तियाँ विद्यमान 
हैं। ग्वाल में अपने गुरु और मित्रा को स्तुतियाँ ग्रयों के वर्ष्श विपयो ने 
बीच दोच मे ही अधिक की है। गुरु और पिता को कवि ने प्राय मगलाचरणों 
में भी रण क्या है। 
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नर गुण गायन म कवि ने सयम से काम लिया है, इसका कारण यह 
रहा है कि रणजीत्ििह जसवातसिह भरपूरमिह और शेरमिह प्रभृति सभी 
नरेश इतिहास और साहित्य मे शुरवीर, यशस्वी, गुणों गुणग्राही और प्रभूत 
वभव के स्वामी प्रसिद्ध हैं। जम्तव तब्चिह भरपूरथिह दोतो अच्छी कोटि क 
कवि भी थे। इनके दरबारों म दजतों हि ही कवि रहते थे । जसव तप्तिह के 
काप ग्राथ भी उपलब्ध हांते हैं। लहनासिंह प्रसिद्ध कवि साहित्यकऋर और 
ज्योतिपशास्त के अच्छ चाता थे। जल्हा पडित प्रसिद्ध विह्ान और ज्योतिपी 
थे। कुछ स्थला को छोडकर जहा कवि की दृष्टि अतिरजित रही है स्तुत्य 
व्यक्तिया के चरित्रों म अमानवीय गुणा का आरोप कवि ने प्राय नहीं किया 
है । या काव्य तो काय ही है इतिहास नहीं । राजाओं की प्रशसा में उनवे 
वयकित गृण कथन के अतिरिक्त राज्य वैभव के वणन भी हैं। गुर्ओ मे कवि 
को दवोौचित चरितरा की झाकी लिखाई >ी है। इतर नर प्रशस्तियो मे 
वयक्तिक गुणो का ही कथन अधिक मिलता है। उपयु क्‍त सामाय विशेष- 
ताआ को ही हृष्टिगतत रखकर हम ग्वाल के नाराशसा का य वी कुछ 
झाकियाँ तिम्ताकित पक्षितयों म॑ प्रस्तुत कर रहे हैं । 

रशजीत सिह एक बुटाल शूरवीर मोद्धा, विजेता, प्रशासक, संगठन 
कर्ता, सेना पति बुद्धिमान और विचक्षण राजनीतिन के रुप मे महाराजा रण 
जीतमपिह की प्रशसप्ता भारतीय और विदेशी इतिहासकारो ने एक स्वर से की 
है। ग्वाल न इही ग्रुणो को काव्य का विपय बनाया है ॥ 


रणजीतरसिह स्वय भगवान क अश्ञ के रूप म प्रकट हुए हैं । वे बेद, 
भो, विप्र, तुलसी के रक्षक, तजवान, शानवान, बुद्धिमान, दानी और शूरवीर 
हैं।१ आयु के बढने के साथ ही साथ उनका प्रताप बढा । महा्प्तिघ व इस 
सुपुत्र वी यश की खटाई से अनेक राजाओ के राज्य फ्टने लगे ।* काबुल 
ते कई बेर बतल करेया आय * दिल्ली स कई बार “थकत्ता ? कत्ता* बाध 
बाघ कर आये परतु व दिसी से सर' न हुए। यही नहीं-- 


ठाहुरी न काहू को रहन दीनी परबत मे घाइस हू धारते कराई तित चाकरी ६ 
उदद्नि समस्त पारी और पहाड़ी रियाततें ता जोती हीं, अटक, 

पणावर, वा"मीर, मनकैरा और भारी मुलतान तव डगमगाने लग ।७ नग्रुआ 

की नारियाँ महाराजा के शोय से आतक्ति हैं। वह बहती हैं-.. 

१ विनय बिनोद-५॥ २ बही, ९। ३ यही १०॥ 

४ मुगल। ५ हुथियार विशेष । ६ यही, १०॥ ७ बही, ११। 


[ श्छ८ 


शेरन पे जाने हामशेर नजर उतालियाँ ॥विजय विनोट पृडा। 
महाराजा वी अधीनता स्वीकार करने के उपलक्ष मे देश देश के राजा 
भेंट भेजने लगे--- 


काबुली क्धारी सेव सजर दीनह बचे ॥वही १६॥ 
महाराज के ऐदवर्य वा प्रभाव हो ऐसा है कि-- 

सहज सभा में महाराज जास तच्च है ॥वही १७॥ 
प्रशासन वशन--- 

चोर धाड़ बीन ईरान वी अरजी ॥वही १८॥। 
सेना वणन-- 
लगने" तोपखाने की तडिता तडाके सौ ॥वही १६ २०॥। 
तलचार--- 

भडन भही के महाराज कटाबी करतूत है ।* 

दावे-- 
कयकः हजारप मया रोमरोम छाई है ॥विजय विनोद ६४ 


शेरसिह प्रशक्ष्ति रणजीत सिह की मृत्युपरातत उनके पुअ खड़य सिह 
राजा हुए तत्पश्चातु उनक तीसरे पुत्र शेरसिह | शेरसिह शूरवीर, लातवान 
और बुद्धिमान थे । 


जसे बुद्धि सागर जानत अनेक अग ॥वही ३५२॥ 
सैना-- 
पौजें महाराज शेर तड तड़वयौ करें ॥* 
दान - 
उद्धत प्रनापी महाराज लपेदि मोहि लीनो है ॥४ 
शूरबी रता-- 
भादि ही ते श्री गाढि गहरानी है ॥विजय विनोट २३०॥ 


ध्यार्नातह्‌ प्रशस्ति राजा ध्यानिह रणजीत सिंह के राज्यकाल से 
लेकर शेरसिंह तक लाहौर राज्य के प्रधान मत्ती रहे। ग्वाल चिरकाल तक 
इनके जृपापात्र बने रहे । थे एक कुशल राजनीतिन, प्रशासक और चुद्धिमाव 
सेतापति भी थे। तत्कालीन लाहौर की वृटनीति के ये सचालक रहे थ। ग्वाल 
ने इनकी प्रशसा किस स्वतत्न महाराजा से कम नही को श् 
लोकप्रियता-- 
जसौ जिस लायक है लागे सभ नीकौ है ॥वही ३५॥ 


१ अप्रेजो लाइन ( [पर ) का अपक्रश रूप बहुवचन २ ग्वाल कबि-- 
प्रभुदयाल सोतल ३ दही पृष्ठ २९ ४ यही पृष्ठ २२ प्रृष्ठ १९३ 


श्द० ] 


सुप्रबघ-- 
वित्त ही ह चोर एसी वटोवस्त है । वही रेपका 
स्वामिभक्ति-मरहाराज शरतिह कै प्रति ध्यान्तिह ने आजीवन निम्ना> 
क्ति प्रतिचा को निभाया-- 


राजा ध्यान सिंध जू कही जा जवान मे ॥वही १४०॥ 
चरिवत्न-- 
सागर सगर न्याव नागर शू की छाई है ॥वही २५१॥ 
दान+-+ 
श्री बजीर महाराज सुभ पान सौ ॥वही ११७॥ 
३ 
धय धन्य श्री ध्यानसिह रन रूरो बुधिक्त । वही २५१॥ 


राजा हौरासिह प्रशस्ति ध्यान सिंह की मृत्यूपरा'त राजा हीरामिह 
लाहौर के प्रधान मन्त्री हुए। ग्वाल बरावर उनके ही हपा पात्न बने रहे ) 
हीरामिह अपने पिता की भाति ही योग्य और कुशल थे । 


बुद्धघोर-- 

जग बरिव की महाराजे तडप तडडात है ।वही ३८८॥॥ 

हर 

चढ़यो एक हल्‍्ल हि दू पति पान फ़ेरा सौ ॥वही ३८६६।॥ 
तलबार-- 

व्याली सी कहां तो ताको अजयरो है ॥वही ४७०॥ 
आशीर्वाद-- 

तज रहौ रवि सौ उप्रराज करिवी करो ॥४८६॥ 


दीवान दोनानाम प्रशस्ति ये लाह'र के राजकीय कायलिय के उच्च 
तम अधिकारी ग्वाल के प्रशंसक और क्षपालु ये। ग्वाल ने इनकी प्रशमता मं 
परयाप्त लिखा है । यहाँ केवल एक वित्त ही दिया जाता है-- 

इलम कमाल हाल दीवान दीनानाय हैं ॥वही २७० 

जह्हा पडितेय भ्रशस्ति ये भी लाहौर दरबार म एक उच्च पदस्थ 
कमचारी थे। ग्वाल के ये अभि हृदय थे । कूटनीति और ज्योतिष के ये 
अच्छे ज्ञाता बताये जाते हैं-- 
बुल अपने में भानु जल्हा महाराज भयो, सरद सुधा३ र सो चिच्र चक्ोरन कौ॥ 

के 


ग्वाल कवि कहें सत्व उछाही कौ ॥वहीं १८० ४८१॥ 


[२८१ 


जसवरन्तासह प्रशस्ति ग्वाल ताभा दरबार म पर्याप्त समय तक रहे । 

इहाने जसवन्तसिह, भरपूरसिह ओर भगवानसिंह तीसों राजाओं की हृपा 

प्राप्त की । ये तीनो ही बडे ग्रुणग्राही थे । ग्वाल को यहाँ से प्रचुर धन और 
यश मिला । ग्वाल ने इस दरबार की सर्वाधिक प्रशसा की है । 


नाभा-नगर-- न पे 

चारों हू वरन निज भूपति प्रचंड अति ॥रसिकानद डा 
गपद-- 

सोभित सवारे रग अखड श्री नाभेस के ॥वही १॥२०॥ 
तुरग-- बे 

सुघर समाजी साज राजी बरबाजी लेत ॥वही १॥२१॥ 
राजसभा-+ 

सोभित सभा है साज जाहर जगत में ॥वही ११२२॥ 
फीति-- 

तारा सो सुजस पारावार यायौ है ॥वही १॥१३॥ 


पशितिश गुद्सहाय प्रशस्ति ये नाभां दरवार बे” सभासद शिरोमणि, 
शास्त्रों के अच्छे चाता कहे जाते हैं । ग्वाल ने इनकी स्तुतियाँ लिखी हैं | केवल 
एक कवित्त और एक दोहा प्रस्तुत किया जाता है-- 
सप्ता शिरोमणि देखिये भोगुरू तिहें सहाय । 
गुरु सहाय महाराज तहू, राजद रहत सदाय ॥वही १॥२४॥ 
तैज रवि सौ है रावरी घरा प है ॥वही १॥२६॥ 
भरपूरासह प्रशस्ति 
हुग-- 
बहुत बुलद है क्लो मैं लियो निहार ॥इश्कलहर भू० १७॥ 
षः महाराज भरपूरसह ताके मालव मुल्क । 
खुली खूबियाँ खलक' भे सबसो खासे खुल्क ॥वही २० 


कीति-- 

दया वे करैया बाद साध्या जमाने के !वद्दी १४ प्रशस्ति॥ 
आशीवचन-- 

शहो तेजधारी भरपूरसिह उमरदराज होय ॥वही १६॥ 
जुद गोविद सिंह प्रशस्ति £ 

देद व्यास वाक्य ते करालताई कटती ॥गुरू पचासा ५०॥ 


सुरलोधर (कवि के पितामह) प्रचास्ति 


शी भरलौधर राजज कविता बरी अनपा॥ारपिकानज्जऊ- ७७ « ८... 


रष्र |] 


उपयुक्त विवरण से ग्वाल की नाराशसा प्रवृत्ति का एक परिचय मिल 
जाता है। तत्कालीन अय विशिष्ट पुरुषो की प्रशसा में भी ग्वाल ने काव्य 
पक्तियाँ लिखो हैं। एसे छदो की सख्या प्राय ३०० है, जबकि अब तक के 
प्राप्त इनके साहित्य मे लगभग १० सहस्त छद हैं। इस अनुपात मे इतका नर 
प्रशस्ति विषयक काव्य अत्यल्प ही माना जायगा। 


(इ) भक्ति वेराग्य तथा नीति वणन 


ख्युज्भारिक वणनों प्रशस्तियो आदि को काव्य का विपय बनाने वाले 
रवाल को भक्त कवि कहना कदापि समीचीन नहीं हो सकता । किशोरावस्था 
से ही नोंन तेल लकडी' की चिन्ता मे घर से निकल कर कवि आजम ऐसे 
चातावरण मे रहा, जहाँ भक्ति साधना का प्रश्न ही नहीं उठता था। परतु 
उसने भक्ति पर पर्याप्त लिखा है, साथ ही साथ उसके वराग्य और नीति विष 
यक छद भी कम मही मिलते । ग्वाल निधघनता की गोद मं धमस्थली मथुरा 
बूटाबन के वातावरण में पले थे। अत सस्कारवश भक्ति क्दाचित उनकी 
चुट्टी म मिली थी। दूसरे रीतिक्वियों की भाति एक दीघ अवधि तक अआज्जा 
रिक कविता और नाराशसा करने वाले इस कवि को मन की प्रतिक्रिया ने 
भी भक्ति और वराग्य की ओर प्रेरित क्या होगा । तीसरे ग्वाल का पारि 
वारिक़ जीवन एक पुत्र की मृत्यु और दूसरे के पयभ्रष्ट हाने के कारण अति 
बनेशग्रस्त भी रहा था । फलत इस कारण भी वह इस दिशा म रचना करने 
को उपमुख हुए होगे। जो भी हो, श्रीकृष्ण जू की नवत्रिषर, यमुना लहरी, 
कृष्णाएक राघाष्टक गोपी पच्चीसी, कुजाष्क गणेशाप्टक, ज्वालाष्टक, 
निम्बाक स्वाम्यष्टक तथा विविघ हिंदू देवी देवताओं की उपासना के अनेक 
पुस्तकबद्ध और प्रकीण छद ग्वाल को स्वतत्र भक्ति और वराग्य प्रवृत्ति के 
ठोस साक्ष्य हैं। इनम निश्चय ही भक्तिकालीन कवियों की सो भावनतीद्रता 
और गहराई देखने को नहीं मिलती । अधिक्वर वणनात्मक्ता वी ही इनम 
ज्याप्ति है। कवि की प्रतिभा भक्ति वणनों म भी पठऋतु वणन का समाहार 
करतो चली है। यमुनालहरी इस वा उदाहरण है। रीतिकालीन अलकारों 
और चमत्कृत उक्तियों ने भक्ति को प्राय प्रतिपादित ही नही हाने दिया है । 
यही बात इस युग के अयान्य रीतिववियों के विषय म॑ भी उतनी ही सटीक 
उतरती है। अत ग्वाल अकेले इसके दोषी नही ॥ 


ग्वाल कवि ओर भक्ति सम्प्रदाय--ग्वाल के मगलाचरणों मे राघा वी 
स्तुतियाँ अखण्ड रूप म॑ मिलती हैं। राधोपरात इृष्ण इनवे' दुसरे उपास्य 
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रहू हैं। राघा-हृष्ण समस्त रौति कवियों के ही उपास्य रहे हैं। इस युग के 
काव्य के व भायिका-्नायक ही बने हैं ॥ ग्वाल भी इमके अपवाद नहीं हो 
सकते । निम्वाक स्वाम्यष्टक के मिल जाने से इस घारणा को वल फ़िलता है 
कि वह उिम्बाक मतावलम्बी थे। निम्वाक मत में राधा-कृष्ण की युगल 
उपासना का दिधान है, परतु राषोपासना का प्राधराय है। इस दृष्टि से 
बाल को ऐला भाना जा सबता है । उधर ग्वाल ने अपने को जगदम्वा 
का भी भक्तघोषित क्या है। कवि द्वारा निभित 'गवरि सभु' का मंदिर 
इसकी पुष्टि भी करता है। इससे निम्वाक मत वाली बात निवल पइती है। 
रवाल ने पल्देव, नृ्तिह, राम, गंगा, काली तारा, विद्या, पाइशी, भुवनेश्वरी, 
भरवी, छिनभस्ता, धूमावती, वगुलामुखी भातगी, कमला, महाकाली, महा 
लक्ष्मी, महासरस्वती, ज्वाला, गणेश, शिव, हनूमान, भरव स्वामिवातिकेय, 
सूय, शीतला, ब्रह्मा इद्र त्रिवेणी आदि देवी देवताओ की स्तुति मे भी छद 
लिखे हैं। कोई भी कट्टर मतानुयायी इप्टेतर देव वदना इतनी मात्ता मं नही 
करता फिर ववाल ने ऐसा क्यों किया। इस शका का समाधान हम इनके 
जौवन विपयर प्रसग में कर चुके हैं । यहाँ तो इतना ही पर्याप्त है कि ग्वाल 
कवि ये कार 'क्वय विकिनक्‍वर्भात! बाली उकिति इन पर ठीक घटित 
होती है। जसा कि जीवनी मे कहा जा चुव्रा है ये आरम्भ से जगदम्बा वे 
उपासक रहे थे, परभ्तु भक्ति का दृष्टिशरोण उतका उदार था, कट्धूर नहीं। 
शिव-पावती का मीदिर बनवाकर उहोंने अपनी भक्ति-आराधना विपयक शक्ता 
का समाधान कर दिया है । 

यही सभी देवो देवता दी स्पुति में एक एक भी छद प्रस्तुत करना 


दियय विस्तार हो होगा । अत इनके प्रमुख प्रया से भक्ति विषयक कतिपय 
कवित्त ही नीच उद्धत क्ये जाते हैं-- 


रापा-- 


नागन को मरत को राधा महारानी है ॥ म राधाप्टक ॥ 


शुष्ण-- 

जरे के जलूसन मे मजर जुुल३ है ॥ २ इृष्णाप्टक ॥! 
राम-- 

घोरता सझेंगे रघुदीर रामचद घद हो ॥ ८ रामाष्टक त 
ब्िवेणी -- 


दारिद दरनी सुभ खिदेनो है ७ 


--३१३ेवी रेकलपम के कवदितत $ 


(उ) बाव्यानुवाद 

हिंदीतर प्रास्तीय भाषाओं डे प्रथा ने अगुयाद मरने भी प्रवृत्ति 
रीतिवासीत म॑ नहीं रही । ग्वात ते मीर हमने हेहलवी गी उदू वी प्रस्तिद 
मसनवी 'सहर उते ययानो बा हिहठी में सफ़्य आास्यानुवाल करऐे हिही 
क्षेत्र म एर नवीय श्रदृत्ति का सूत्रपाह तिया। आग चसहर भारतेदुरात 
मे यह अनुवार प्रवृत्ति पर्याप्त सम्मादत हुई। सवाल मे! अनुदाद 'इव' सहर 
दरियाय' गा परिषय इसी प्रवाथ गे छटे अध्याग मे टिया जा चुरा है। 
*रोतियद वाव्य' और 'रीति मुग्त” ब्ास्य पी परम्परा पर्याप्त प्राचीत है, 
जिसने निर्माह्यप ग्वाल में रघनायें गीं। हगशतह, श्रीहृष्ण सू जौ मथदिय 
घानि_रीतिमुक्त और मेहू निवाह रीतिमुक्त रचना है । 

साराश-खाल मे बआाघायत्व भी परम्परा म विविधांग निरुपष 
स्क्षण प्रथीं गी रचता दरपे रीतिकालीए प्रवृत्ति वा निर्वाह विया, जिसमें 
उद़ेँ पर्याप्त सफलता मिली । रीति बी इतर समस्त प्रवुलियों हा भी उनमें 
पूण आग्रह मिलता है। इतिहास प्रतिधद् वीर-काब्य और उद्ू दा दाय्यानुवाद 
प्रस्तुत करढे उदनि परम्परा वो सकारा और नई >िशा जी ओर संवेत 
किया। इत सेये आयाम जी प्रतिष्ठापना के लिये सवाल श्रेय दे अधि- 


पारी रहे । छ्छ 


अष्टम अध्याय 
पत्ञात्क व्छे व्छाठय का लिकलेप्नपाल्‍्म्नव्क 
प्नछ्ष्पथन्त 


प्य चजलात्क व्छे कलाछ्य व्छा स्विद्व्केष्पणाल्म्पव्छ 
ध्यछ्ययक्षत 


(अ) स्वाल वी काव्य कला 


कवि की कला उस के समभ्र आत्म रूप की अधि यक्ति है। उसकी 
भत्मानुभूति अभियजना के माध्यम स रग, रेखा शद आदि में निबद्ध होकर 
जो सहज रूप धारण करतो है वही उपकी बला है । अनुभूति को आकार 
दने का सबसे सहज माध्यम है चित्र | इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिये 
कलाकार या तो अनुभोक्ता की मूत्त चषशाआ का अब न करता है या फिर भनु 
भोक्ता वी वासना में रगे हुए अनुभूति के विषय अथवा पात्र के रूप वा 
घिन्रण ।१ ग्वाल की अनुभूति प्रधानत एका त झगार है अंत उनके काय्य 
मे शुगार के आालम्वन जौर आश्रय वी चेशओ के रूपचित्र अक्ति किये गये 
हैं। काप्य म आत्माभि यक्ति का माध्यम भाषा है और उसका स्वरूप छदो 
बद्ध । भरत वस्तु विपय, भाषा और छद योजनाक्ला के इन तीनो अगा के 
आधार पर ही ग्वाल की काग्य कला का अध्ययन प्रस्तुत क्या जायगा। 

वस्तु विषय-- 

विभाव भौर अनुभाव का वणन ही कला का प्रमुख वस्तु विषय है । 
काय के अं तगव आचार्यों ने भावा की अनिवाय सत्ता को सवमत स॒ स्वी 
कारा है । विभाव, अनुमाव और व्यभिचारिया के प्रसय म॑ वाह्य विषयो तथा 
उनकी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के वणन अलौकिक आन की सूह्टि 
करते है। इन चित्रों वी रेखाएं और रग जितने स्पष्ट होगे, अनुभुति वी अधि 
व्यक्ति उतनी ही सजीव होगी । ग्वाल ने रीति परम्परा व॑ अनुरोध स्वरूप 
नायक तायिकाओ के रूपचित्र और चेष्टाओों के शब्” चित्र अक्ति किये है । 
इनके अतगत अनेक वस्तु चित्र हैं जो भाव व्यजना को तीज्र करने के लिये 
अकित किये गये हैं। स्व प्रथम हम एक नायिका का स्थिर-स्यूल रूप चित्र 
नीचे भ्रस्तुत करते है-- 

लाल साल पांयन बढी दुरसी प है ॥रसरणग ३॥७४॥॥ 
लाल लाल परो म जरक्सी कौसें, घेरटार पाइचे कीमखाप का इजार 


>> कर :: ४:03 वी527% कस: 
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बाद, पीली कुर्ती, ऊचे उरोजा पर तगर चोली, रगीन चूनरी, आरसी पर लगी 
आँखें ये सब मिल कर नायिका का एक स्थूल चित्र निर्माण करते है। कुर्मी 
पर बडी हुई नायिका की तन चूति सोने की सीढी, विजली और घ॒द्रमा के 
खण्डा की उपमाओ से सफ़लतापूबक स्पष्ट वी गई है। इस स्थिर चित्र में एक 
समान क्षीण रेखाआ और रणो का प्रयोग दिखता है । 
एक दूमरे रूप चित्र मे अक्ति एक परकीयाग़ामी नाथक को अपने 
शरीर का भी होश नही है। गले म जनानी माला है, भाल पर महावर के 
चिह्न हैं | नायक की निलज्जता और ढीठता पर नायिका दपण में उसका मुख 
टिखा रही है-- 
साल ये जनानो बदन निहारों तो ॥वही ४॥४१॥ 
यहाँ माथे पर लगा महावर और मिन्दूर दोनो बूश्म होते हुए भी 
पर्याप्त स्पष्ट हैं। दायक का मौन और वेसुध होना उसके शरीर के शथिल्य को 
सजीव रूप मे प्रस्तुत कर रहा है । नायिका द्वारा दपण का दिखाना उम्रके 
अलम रूप को और भो स्पष्ट कर देता है । 
नायिका के सूशम श्यू गार वा स्थिर रुपचित्न कवि ने मिम्म क्वित्त मं 
इस प्रकार निर्माण क्या है-- 
कसी रेल मिसी को सरस करि देत है ॥रसरग ध२६॥ 
दातो मे पृथक पृथक दिखने वाली मिस्सी की पतली रेखायें ऊपर से 
पान की शोभा गजमुक्ताओ का गुतीबाद चाद्रहार की चमक, कसी कचुकी 
में कुचो का ओ नत्य चूनर की चुनटें बढा स्वच्छता के साथ नायिका के अव 
यवों के रग्ो ओर सूश्म रेखाओ को उभार रहे हैं। यहाँ एफ रामान रेखाणा 
ओर रगों की योजना एक स्वच्छ सजीव चित्र बनाने में समथ हुई है। 
ऊपर के उठटाहरणा म क्षीण रखायें ही प्रयुक्‍त हैँ । अब नीचे पुछ ऐस 
छन्द लिये जाते हैं जिनम क्षीण रेखाआ के अतिरिक्त ययजना की गहराई भी 
पाई जाती है एक छद देखिये-- 
आई यह पाती प्रान पूद्धि न सकत है ॥बही ४।९६॥ 
मुख्धा लाथिका को सश्ची उसके प्राण प्यारे का पत्र लाकर लेती है । 
कहती है-- यह तुम्हारे प्रियतम का पत्र है इस लो छाती स लगाओ मैं इसे 
पढवा लाई हू। वह सुखी और हथित है और आब ज्ञीघ्र ही आकर मिलेगा, 
इसम कोई अवरोध नहीं । पत्र का समाचार सुनकर कमल नयनी हर्पात्पुल्त 
हो उठी । दृष्टि नीची करली और तिरछी चितवन से दखन लगी । नायिका 
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सखी से पूछना चाहती है कि नायक विस तिथि और विस दिन चला है, 
परतु पूछ नही सकी । समाचार सुनने स लेकर हर्पोत्छुल्ल हाते तक बी 
नायिका वी मनोगत क्षियाएँ कवि ने एक समान सूक्ष्म रेखाजां द्वारा चित्रित 
की हैं। तदन तर 'नजर निचोही करि तिरछी तकति है पद द्वारा यजना को 
तोब किया गया है । ऐसे चहै पूछयो परि पूछि न सकत है द्वारा नायिका 
की पीडा की तौब्नता को और भी तीव्रतर अकित क्या गया है । इसी 
प्रकार-- 


सीत फे सदन आपगि बधाई कहती गई ॥बही ४॥९८॥ 


परकीया नायिका नायक के घर आग लेने गई है । उसके हृदय में भी 
विरहाग्नि धधक रही है ॥ उसी समय नायक का पत्र आया। यहाँ तक सीघी, 
सूश्म और एक समान रेखाओ द्वारा चित्राकन हुआ है। पोतम पठाई पेखि 
मौन गहती गई पद मे नायिका ने मोन द्वारा वरबस अपने मनोगत हप को 
दवा जिया है। घरवानों [ मायक की पत्नी, मा आदि ) ते पत्र को पढकर 
यह निईंचय ही जान लिया कि यह बात (नायक का आगमन) सच हैं। कवि 
ने यहा भी आवत है स्थाम्र यह सुनि सहती गई कह कर एक बार पुन 
न यिका द्वारा उसके मनोवेगो को प्रच्छन और दमित रखने दिया है। यही 
नहीं पी गई झुशी को” पद द्वारा व्यजना को और भी तीक्ता प्रदान कर दी 
है, बयोकि नायिका का अततमन नायक के आगमन की सूचना के हप में 
निश्चय ही बल्लिया उछल रहा है--“जी गई हिये मे वह । परतु वाह्मत्त 
उसने अपने रुखेपन को रिथर करके घरवातों से 'बधाई वह ही तो दी और 
चलती बनी । इसम बंघाई” शब्द तीग्रतम भाव-व्यजना का द्योतक है। इस 
प्रकार यह्‌ चित्र पूण मनोबत्तानिक बन पडा है बिचारणीय है कि बह अपने 
साथ हृदय मे विरहाग्नि लाई थो और उधर आग भी लेने आई थी । नायक 
के आगमन की शुभ सूचना से वह दोना ही प्रकार की आगो को भूल गई । 
हप जकर लौटी । कवि अनेकत्र ऐसे भावों के व्यजक सु दर रूपचित्ने अक्ति 
करने म॑ सफ्ल रहा है । 

अयन्न द्वारपाल मे मायक के आगमन का संदेश दिया ही था कि 
इतने मे ही वह द्वार पर आ गया और मित्रों से मिलने में इतना व्यस्त हुआ 
कि उसका चित्त ही नहीं करता कि घर म घुरे और नायिका सं चार आखें 
हों । नायिका विवश घर के भीतर दौड गई और नायक द्वारा परदेश से लाये 
पदार्थों को देखने लगो । वहाँ उसे बडी आायु की सखियाँ भी विद्यमान हैं, ज्ते 


र€३ ] 


एक एक वस्तु को उनसे छिप छिपकर क्षण क्षण छाती से लगाती है और तृत्त 
होती है | देखिये-- 
पौरि प को पहरू छिन छिन में छकत ह्‌ ॥वही ४॥१०२॥ 
इसमे भीतर का भजे' और छिपि वें छवाइ छवाइ छाती” य दो पद 
विशेषत द्रष्टय हैं। द्वार पर नायक का मित्रा से मिलने से ही अवकाश नहीं 
मिल पा रहा । उधर वह भेंट करने को अत्यधिक अधीर हो रही है। स्वा- 
भाविक ही है कि तब तक वह भाग कर भीतर पहुची और नायक द्वारा लाई 
गई वस्तुओं को ही छाती स्॒ भेटने लगी और वह भी सखियो से छिपक्र कि 
वे कही उसकी मिलनोत्कण्ठा को देख न लें। यहा नायक को द्वार पर दखकर 
मिलतोलत्कण्ठा में तीत्रता आई परतु नायक को हर करते देखकर उसके औत्सु 
क्‍्यातिरेक ने भीतर को दौड लगाई । वस्ठुआ को हुदय से लगाने मे नाधिका 
को नायक से भेंटने का ही आन प्राप्त हुआ । यह चित्र भी पर्याप्त मनो 
वचानिक और सहज वन पडा है। 
कवि मे कही कही भावों की तीव्रता को अभियजना के लिये मानव 
तर उपादानों के धम साहश्य की सहायता लक्र चित्रों मे सजीवता उत्प न 
वी है । निम्नाक्ति दो एक उठहाहरण इसी कोटि के हैं-- 
ओऔचकाय मोहन बिलेस मछरी लो तरफ्राइ ॥बही ४॥१०३॥ 
उक्त छ 2 म नायिका का क्बूतरी लो” फटफ़्डाना और 'मछरी लो 
तडपना उसके अधीरतातिरेश और चापल्य के तीक् व्यजक हैं । प्रिय वे” आग 
मत पर भी प्रिया की उस स निक्‍्ट्तम पराथक्यज ये तड्प क्तिनी सजीव और 
स्पष्ट है, इसे चित्रित करने मे कवि असफ़्ल नहीं रहा है । एक ऐस ही भय 
सुअवसर पर नायिका प्रिय दशर्न को गमनोद्यत है परातु उसकी सास और 
पढोसििनें पास म॑ विद्यमान हैं, अत 'सरकना चाहते हुए भी बह विवा हो 
कर रह गई है। प्रिय को देखन की उत्तकी ठालसता और भी उद॒टाम हो जाती 
है, परातु जान भ फ्सी हुई हिरनी के सहश तडपते रहने वे अतिरिक्त उप्के 
पास और चारा ही क्या है-- 
सहज सुप्ाइ कहीं तकन प्रान प्यारे को ॥वही ४/१०४॥ 
सहन स्वभाव स आंगन मे आकर किसी का प्रियागमन का स देश 
सुताना यश्वाटा के द्वार पर खातों का नग्राडे वजाना क्रियायें अपने में बडी 
स्पष्ट हैं। गुहजनों वी भोड म से धीरे सं खिसकने के लिये 'सरकन चाहे पट 
का भयोग अत्यन्त सटीक हुआ है | जाल में फश्ती हिरनी की फइफ्डाहूट मौर 


[ रहर३ 


तड़पन के साहए्य के माध्यम से कवि ने नायिका के चापल्य को सजीवता 
प्रदान की है जो सफल वन पडी है । 


गतिशील चेष्टानो द्वारा गतिमय चित्रो का निर्माण भी कवि ने कम 
कुशलता के साथ नही किया । ऐस चित्र नितात मनोवज्ञानिक बने हैं। नायक 
के शुभागमन के झकुन हो रहे हैं। नायिका फी दशा भौत्सुवय और चापल्य 
के कारण ऐसी विचित्र हो जाती है कि वह कभी अटारी पर चढ जाती है 
कभी तिदरियों म॒ घूमती है । कभी झझरियों म॑ होकर झाकती है, कभी 
किवाड़ो की खुली झिरियो भसे ताकने लगती है। ऐसी चचलता नतो 
मछली म देखी गई है, और न खजना मे और न विजली मे है । देखिये 
यह चित्र -- 
आज वा वियोगनो की कहू बिश्ुरोन से ॥रसरण १॥११९॥ 
कहने की आवश्यक्ता नही कि उक्त चित्र की प्रत्यक क्रिया स्थय में 
सुस्पष्ट है। इससे कुछ और अधिक बंगवान गति चित्र नीचे के कवित्त मे 
हृष्टय है-- 
सन दे सुनो रो फाह्‌ किलकात पिछवारे प ॥वही १५१२०॥ 
यदि और भी गति वेग मय चिन देखना हां तो निम्नात्रित पक्तियाँ 
प्रस्तुत हैं-- 
पवाल कवि चादनी सी गिलौरी ल ग्रुपाल प ॥बही १॥१२७॥ 
शगार के अतिरिक्त खाल ने वीर रस के भी बुछ चित्र वनाय हैं। 
नाभा नरश के हाथिया का एक चित यहा टिया जाता है-- 
सोभित सवारे रग अखड भ्री नम्ेस के ॥रसिकानाद वारणा 
चक्त चित्र में कवि का उद्देश्य “यजना द्वारा आश्रयदाता की प्रशस्ति 
करता रहा है । ऊपर हाथियो का अकन जहाँ उभरी हुई रेखाओं म है 
वहाँ क्षीण रेखाओं म आश्रयदाता की प्रशस्ति परक “यजना भी लक्षित हो 
रही है ॥ 
नीचे एक युद्ध स्थल का चित्र दिया जा रहा है। यह युद्ध अलाउद्दीन 
और हम्मीर दव क॑ मध्य हुआ है । घायला और झतक योडाआ की लायों से 
रणस्थली भरी पडी है । वुछ घायल भाग जा रहे हैं-- 
किते सोसहोंन किते घरे घास कांधे ॥हम्मोर हुठ ९५-९७॥ 
घणा वभव--ग्वाल ने अय कविया की भाति भाव चित्रण तो रेखाआ को 
उभार वर या क्षीण फरके क्या है कितु वस्तु चित्रण म प्राय” सभी प्रकार के 


र्श्ध | 


रगों का आश्रय लिया गया है । रगो का उपयोग रेखाओ के साथ भिलकर चित्र 
को समृद्ध बनाता है । जहा रखायें चित्र तो उभारन मं असमथ सी हा जाती 
है बहा रग उसे स्पष्ट करत हैं । ग्वाल ने अकेले रगा से भी चित्राकन किया 
है और रेखभो के साथ साथ रगा के मिश्रण स भी । पहल हम केवल रंगो के 
चित्रण को ही लेते हैं ' 

चली ब्रजच-द जू प यह कौन है ॥रसरग ४९० 


ऊपर व कवित्त में शुक्लाभिसारिका का चित्र अक्तित है। नायिका का 
विक्‍ना गौर शरीर चतन से चचित है वस्त्र श्वेत चादी से चमक रहे हैं हीरो 
बी चमक चारो ओर है चुने हुए चमेली के इवेत पुष्पो की माला गले मे पड़ी 
है । समस्त दयूति चादनी जमी है । नायिका चद्धमा को दखती जा रही है । 
जिस देखकर स्वय चद्रमा को द्वितीय चद्बमा का भग होने लगा है । कहना 
न होगा कि श्वत वण का यह चित्र पूण सफ़तता से आक्त हुआ है | एक 
बिन मे कवल एयाम वण का प्रयोग भी देखिये-- 
नीलम के हार जालदार नद के फुमार प। वही डी८४६॥ 
इयामामिसासिका ते समस्त अवयवों को यथाशक्‍य रात के अधियारे 
मे मिला लेने की पूण चेप्टा की है। सासनी रग की साडी वीलम के हार 
कस्तूरी आदि की काली बि दी सभी श्याम वण है | रात भी काली है। तन 
चोआ चचित है अत काले भ्रमरो की भीड नायिका के चारो ओर मडरा 
रही है । अधिक अ घेरे मे कही चमकदार मुख मडल म दिख जाय, इस कारण 
वह मुख पर काले कंश डान कर पुरी की पूरी श्यामाभ बन गई है । रात के 
रुग मे रग मिल गया है। कहना “यथ है कि कवि की तूलिका वण-थोजता में 
पृणत सफ्ल हुई है । 
मिश्चित रगा की एक चटक निम्नलिखित पक्तियों में हृष्ठब्य है-- 
गोरे गोरे 3उरज उतगन घरि रा है ॥रसरग ५।१९॥ 
गोरे स्तवां पर नोली कचुकी, उस पर सफेद भोटे की धार बीच-बीच 
मे सुनहरी बिदियाँ, कुल मिलावर चार रगो का चित्र अति अभिराम्र बना है । 
कवि ने शिव शीश पर त्िवेणी की कल्पना करके चित्र के रगो वो ओर अधिक 
चमक दे दी है। 
विविध रेखाओं के साथ विविध रगो का उपयोग करके ग्वाल ने कई 
चित्रो का निर्माण क्या है उनम से एक चित्र इस प्रकार है-- 
सबज बिछात छात राख दगर कोर ॥वही २॥९३॥ 


[ २६५ 


हरी व्रिछ त पर लाल लाल छापा है। कमरे की छत की कडिया 
सुनहरी हैं, जिनम हरी रशमी डोरें पडी हैं। यने का रगीत पट्टा चिक्ता 
चौड़ा और चमकदार है यहा तक चित्र मे विविध रग भरे गये हैं। इसमे 
आग दुछ क्षीण और बुछ उभरी हुई रेखायें हैं। नायक न दीना नापिकारयें 
हट्टे पर आमने सामने मुह करके विदा रखी हैं। और वह स्वय 'मचक्ि 
मचक्ि' कर उन दोतो वी ओर मुसकरात हुए झूले पर पर्गे बढ़ा रहा है। 
चित्न अपने आप मे पूण और सजीब हो गया है। 


इसी प्रकार एक चित्र म एक चद्भमुखो अपन नत्न नीचे भुकाए हुए है। 
स्वरणिध झूमका कानो मे पडे हैं, जो अपनी आमा गोरे गोल क्पोलो पर डाल 
कर उतको बसन्ती रूह वी छवि प्रदान कर रह हैं। नायक ने वुछ विचार 
मरके नायिका की मदिरा पिला दी है, जिससे व वस-ती छविधारी गोल बोल 
लान लाल हो गये हैं। नायक जब जब उनरो चूम चूमवर चूमने लगता है, 
तो नायिका विजली को भाँति चमक चमक उठती है और क्पोल् ज्यो के त्या 
पुन वम ती वे बस'तो हा आते हैं। इस प्रकार श्वेत से बस ती, बसंती से 
अरूण और अरुण स॒ पुन बसाती रगो का परिवतन हलिखावार कविने एक 
गतिमय रगीन चित्र का विधान किया है । चित्र मं क्षीण और उमरी रेखायें 
हैं और गहगहे रग भी हैं इनके निदशनाथ निम्गाक्रित पक्तिया हष्ट-य है-- 


चंद की निकाई नन बसती होइ आये हैं ॥बही २१५५॥ 
कहना - होगा हि चित्र अपने आप मे पूण और सप्राण है । 
प्रकाश और अधेरे का मिला जुला चित्र देखिये-- 
गोरे मोरे रग को दोजु महताबी सी ॥ वही ३१७॥ 
ग्वाल ने पावस वी स्याकालीन धन घठाओं म काली, श्वेत, चम्पकई, 
नोली, पीली, घूमरी, सिद्वूरी और जान कौन कौन र॒ग भर दिया है -- 
पावस वो साँझत तसबोरें उडो जात हैं ॥वही ७९७ ॥ 
आपमान मे अस्ताचलग्रामी स्रूय की दवी दबी प्रकाश किरणें पृष्ठभूमि 
से काली, पीली, चम्पई, नोलो पीली, धूमई और सिन्दूरी घन घटाओं के रगो 
को गहगद्दे बना रही हैं।॥ आगे की उद्मेक्षा 'मानहु मुमव्वर भनौज को म्रब्बा 
मजु फलि परयो ताकी त्तमवीरें उड़ी जात हैं स कवि ने चित्र को उचित 
गत्यारपक ता ओर काति प्रटान कर दी है 4 


विरोधी रगो द्वारा निमित एक रगोन छण्ड त्रित्र नीचे दसि 
ये 
श्याम और लाल र॒व विरोधी हैं। नायित्ता के नेत्र दिया कोशल के * कक] 


श्ध्द्द 


हैं और रततारे भी हैं॥ दोनो रगा का विरोध नेत्ो की आभा को डिग्रुणित 
कर रहा है। उधर श्वतत और लाल रगो का हाथों पर अनुठा भिश्रण है | 
गोर गोरे हाथो पर महदी की लाल लाल बुदक्रिया गोभित हैं । दखिय-- 
दिन फजरा वे मेहदी की भरिके ॥वही ३१४॥ 
सूक्ष्म और उभरा हुई रेछाओं और विविध रगो द्वारा विव-निर्माण 
करना ही एक मात्र कलाकार कम नहीं इससे आगे चित्रा मं वह एक प्रका' 
की कातति भी उतल करता है जिसे पालिश कहा जाता है । इस कान्ति य 
'पालिश से रगो मे एक विश्वेष चमके उत्पात हो जाती है और चित्र सवाव 
हो उठते हैं। ग्वाल ने विविध व्यजक पदो द्वारा अमने चित्रों में बीत मरू 
की है। उदाहरणाथ नीचे कुछ पक्तिया दी जाती हैं-- 
वाल कवि राबरे बसतो था कपोल पर, 
कते पर चुभाषों दत अजब सुहायो हू ।* 
ऊपर की पक्ति म॑चुहायो' पद के साथ अजब” विशेषण ने नायिक 
के बसातों क्पोल पर नायक द्वारा 'ुभाये दात चिह मे काीति भरने क 
क्यम्म किया है। इसी प्रकार-- 
१--ग्दाल कवि कह तएहि ताक तकि दाँध जाल, 
हाल भयो जोर गई सुधि हू सिराय क।रे 
२--ग्वाल कदि! चचला की आभनि को दाव है कि 
मोहनी सिताव रूप धारि लियो फोरि सें।*ै 
३-- ग्वाल फवि! मेरे सुषमा के प्‌ ने उपमा के, 
अजब अदा के मन मोहन मजा के हैं।ए 
में और” 'सिताब और अजय पता से भावों मे का ति भर दी गई है । 


ग्वाल मे रगा के प्रति विशेष आग्रह है। भाव प्रधाव चित्रा को इ 
कवि रे रेखाओ ओर रणा के प्रति विशेष आग्रह है । भाव प्रधात चित्रों के 
इस कवि न रेखाआ ओर रगा से साजा सवारा है | आलम्बन गौर उद्दीन 
के प्राय सम्रत्त काय चित्रा ग्वाल की दृष्टिभाव ध्यजक रही है । 

अभि यजना के प्रसाधन --अनुभूति के सौदय तथा अभिव्यक्ति 
सौदय में सहज सम्बंध होता है । सौदय शास्त्र के इस मूल रहस्य और इस 
महत्व से रीति शास्त्र सुपरिचित था । परतु इनकी अनिवाय एकता का व 
कायल नहा था। इसी कारण उसने अनुभुति और अभिव्यक्ति के पाथक्य 4 
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[ 
लकी कि आय आग दी ग्चायों ने तल दो गा 
सचथा लोप,नही होने दिया ।* परतु रीति के,रसवादी आचायों ने इन दो' 
की सत्ता को अभिन माना है। खाल ने अपनी अलतार की परिभाषा म्‌ हुम्त 
तष्य की म्पप्टत स्वीकार किया है कि काव्य,म॒ अलकार दी सत्ता आतरिक 
है बाह्य नहीं । कवि के अलकार विवयन के प्रसग म हमने सौन्‍्ल्य शास्त्र के 
इस रहस्य को स्पष्ट करन का प्रयत्न किया है कि सा सत्ता काव्य 
से पृथक नही है।* वे हास्दाथ से भिन रहते हुए भी इंब्लाय मे ही अतभूत 
रहृत हैं ।१ कवि वी यह्‌ भी मा प्रता है कि. 'भलक्तार हि मे बलम्‌ पद 
परिषृणता' वा दयोतक है जो अक्षरों में ही च्याप्त रहता अल भाषियंत 
पूत को पूरि रहो अवरातर । इनके मत में अभिव्यक्ति को, सौदय अनुभूति 
क॑ सोदय को एवं अनिवायता है। दूसरे दब्टा मे व॑ अभि-यक्ति की अनुभूति 
की आत्मा मानने के पक्षपाती है। इस' सम्याध मे वे केशव सचुछाकाग हैं। 
कल अलकारा क बिना कध्य की सत्ता नहीं मानते 5: ?भूषन बिना मे सौहहीं, 
कविता बनिता, धित्त!। ख्वाल“की माया है -होय विेय संबंध कौर 
चमलार वो कन ४ । क्शव के अलवार जह' केवल चमत्ार के निर्मित हैँ तो 
वाल के रस जौर चम,कार दोनों के लिये अत स्वेलि|कि "हप्टकोण रिी 

लकारबादियों का रह है, कवज अलकारवाटा चे मेहीं है ।इनेके इस हृप्टिक 
को हृदयगम करने के उपरा्त ही इनक ,अमिव्यक्ति के प्रसाधता-अलकारा-के 
विपय भर यहा विचार क्या जायगा । “+ #फ्रीष फएफलपऋर 

। अभ्रस्तुत विधान--कवि जहा अभिष्यक्ति को“स्मणीय स्तथा)सशकत 
चनाने के लिय अप्रस्तुदा वा प्रयोग 


बरता है, वहा वे प्रघानत 'साम्य पर जाघत 
'खते हैं ।।यह म्राम्य भी मुस्यतया तीन अकक्‍ार 


का होता है++१८ रूप साम्य 

या झाहइय २ )धम साम्य था साधम्य और ३ )4भाव साम्य | खवालसे अपने 

अप्रस्तुत विधान मे इन नीनो प्रकार के साम्या का-अनुगमन क्या है ६ र७5 
५ न विरय--अस्तुत वस्तु क॑ स्वल्प को स्पष्ट -करने के लिये कवियों ने 

५ गे थि 

सैप्रस्तुत का प्रयोगे किया है। नारी के नेंजशिखी वर्णन म अयुकत अप्रस्तुत न 

जय रूढ़ हो गये थ। रीति के कविया से सस्द्ृत के उपभोगोंकी स्त्परमपरा 

मज्चज्फोाकफकतजज- 5 ञ ह 

"रे और उनको रविता--डा० नें, ५. हुए है. ० 

३ हेमादिक भूषनम कै, 


०० । ०० व९ 65० ई०, पृष्ठ, १९०। ध 
पहन सतारन कक ा # फ४ ॥: 3! 5 ि 
ये 'पूपन तन मरे दिये 
३ सब्दारय ते मि नहुयें 


होत न जु 
है बहो--१६२॥ 


+ ३० 


नी उदोत्त ॥ साहित्यान-द ७ ३, ः गा फ 
गर्व के माहि ॥ वही पूहूढ [कह 


* बही-पक्षए। शाह -यातफ 


रईप ॥ 


के अनुरोध म पुराने अप्रस्तुता का प्रयोग तो किया ही, कंतिपय प्रतिभाशाली 
कवियों ने अपनी कहपना से अभिनव अग्रस्तुत भी प्रयोग किये । ग्वाल में रूढ 
उपमानो का प्रयोग तो है ही, नये अप्रस्तुतों के प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा मे 
उपलब्ध होते हैं। मीचे पारम्परिक उपमानों का प्रयोग उदाहरण के लिये 
उद्पृत क्ये जात हैं-- 

जसे भूमि अम्वर के बोच मे न कोई खभ, 

तसें लाल लोचनी के अक मे न लक हैं ।१ 

तथा--.. जर्से अखराम में अकार कों प्रमानियत, 
तसें लक जानियत गोरी के सरोर मे ॥। 


उपयुक्त पक्तियो म॒ कमर के लिये प्रयुक्त दोनों उपमात रूप की अनु 
शूति कराने मे किसी प्रकार भी समथ नहीं हो रहे । कोई पित्रमयता यहा नही 
दिखती । जसे भूमि और आकाश के मध्य कोई खम्भ नहीं वसे ही नायिका 
की कमर का पता नही । दूसरे उदाहरण मे--अक्षरों मे अ! अक्षर की भाति 
शरीर मैं करटिं का अत्तित्व है जो दिद्वाई नहीं देती । इन उपमानी से कमर 
की सादिग्धता एवं सूक्ष्मता तो निर्स देह “मजित होती है, परतु उसका रूप 
सौदय चित्रायित्त नही होता। 

परातु कही-वही कवि नये नये भूर्च अप्रस्तुता को भी लाया है । एक 
उदाहरण दखिये-- 

पावस की साझमाझ तसबीरें उडी जात हैं ॥ध८ऋतु घणन ३३॥ 

ग्राक्ाश में काली, श्वेत घम्पकई नीली, पीली शरूमरी प्तिदुरी धन 
घंटायें मडरा रही हैं। कवि ने उद्भावना की है कि मानों चित्रकार कामदेव 
के चित्रों का डि-वा खुल गया है जिसम से विविध रगो के चित्र आसमान म 
इधर उधर बिखरे बिखरे उड़े जा रहे है । कितनी रमणीयता भरी कल्पना है । 
मनोज के मुक जा! के उपमान ने पावसकालीन सथ्या के आकाश क॑ बहुरगी 
रूप चित्र को न केवल रमणीय बनाया है बल्कि अभिव्यक्ति को गतिमयता 
और सशक्तता भी प्रदान कर दी है । 

वम साधि की नायिका की क्रमश क्षीण होती हुई कमर के लिये 
कवि ने पतग की डोर के गोला का उपमान चुना है। यह इस प्रसंग मे नया 
ही है । देखिये-- 
दोरन दरीन की है पतय की ॥ रसरग २॥४३॥ 
4 रसरग--५॥१४। २ बही--५१५ 








३०० 
ने । 
ववाल फ्वि' छातो पर पूर्नों को भयक हैं ॥वही २३७०॥ 
यहा सुदरी नायिदा के जिये सरद की पूनो के मयक्र का अप्रस्तुत 
प्रयुक्त है । 7० 
जा आबिने जञावा के चित्रण मे भी सुर अपस्तुता का विधान किया है 
कक गवाल कवि त्योंही मीत चकाचौंध सो करत है वही १॥५३॥ 
यहा प्रभावाधिवय के कारण नायिका का शरीर कम्पायमान होगया 
है उसी चूति का सौदय बोध कराने के लिये चचला की पुन* पुत्र चका- 
चौंध मो अप्रस्तुत रूप मे लाया गया है । 
कुछ साधम्यमूलक अश्रस्तुतो के उदाहरण और हृब्य है --+ 
चपक वरनबारी हास हुलसनवारी हस सी चलनि बारी प्रेम रस पोखी सी ।* 
ऊपर यायिका का "स की सी चाल वाला बत्राया गया है। यहाँ 
गुण साहइश्य है । 
कह ला बुलाइ भी कक्‍्यूतरी सो फरफराइ! | 
मिजिवे कौ अकुलाइ मछरो लौं तरफराइ? ॥ 
यहाँ नायिका के औत्सुक्य और व्याकुलदा वी उपमा क्यूतरी की 
फ्डफ्डाहट भौर मछनी की तडफडाहट झ्ले देकर क्रिया माहश्य स्थापत किया 
गया है। उपमान सदीक हैं। 
हिरनी ज्यों जाल म॑ कस ते तरफर दया, 
तरफर तीय त्या तकन प्रानध्यारे की ।* 
गुहजत भीड में फसत्ती नायक कया हैखने में असमंथ नायिका वी 
छड़फडाहूट जाव मे फ्री हरिणी वी तड़फडाहट के सहश है। बैंचेनी 
उत्सुकता असमथता विवशता आदि मनोगत भावों को इस उपमातर द्वारा 
स्पष्ट करने में कवि पूण सफ़्ल रहा है -- 
व्ारा सौ सुजस तिहारो जसवेत्तिध उज्जल अनूवम अमल भल छायी है ॥९ 
यहाँ यश की उपमा पारे स दंकर कवि ने उसकी उज्जवलता भीर 
भमलता का प्रमाणित किया है यश अमृत्त और तारा मूत्त है। अंत 
अमूर्च प्रस्तुत के लिये यहा मूत्त अश्रस्तुत की सफ्लता देखी जा सकती है। 
तेज रहो रवि सो जहान मे प्रशासमान सेज रही। 


चुघको सुफ्ल फरियो करो ॥ 
सरद ससी सा पुर सुजस नहर रही । 


प्‌ ब्रत प्रताप सों प्रताप करियों करोर। 


३१ वही वा््ड । २ बही - ४४१०३ ३ वही ४॥१०३॥ 
ध रपहिकानद १॥१७। # विजय विनोद ४८६३ 





| ३०१ 

इन पक्तियो म॒ तेज, सुजस' और “ब्रत' तीना प्रस्तुत अमूत्त है, इतके 
लिये क्रमय राहप घम वाल रवित्र सभी और '्रतांप! मूत्त अप्रस्तुतों की 
योजना की गई है, जो उचित हो है। तंज के लिये सूय सुयश क लिये शशि 
के उपमान भले ही रूढ हैं. पर तु ब्रत के लिये प्रताप ( राणा ) का उपमान 
नवीनतम है । - > + 
न ४ वि ने अमूत्त प्रस्तुत के लिय अमूत्त अप्रस्तुता की कल्पना भो कही- 
स्द्दी की है एक उदाहरण देखिय-- 
ग गज बदनो दग उस्य प समरस्त अति दरसाय । 
५ । सेल सिगार विरोध तजि, दसे फुटी इक आय ॥' 


£ 7 यहाँ समरसा अमृत और” शात्त शक्वार' रस भी अमूर्त हैं। नेतों 
की समरसता ठोक एसी है, जम शात्त और शज्जार विरोधी होते हुए भी 
एकत्र वठक्र समरसता उत्प न बरते हैं। 


मानबवीकरण--भाव वी तीद्न अनुभूति को “यक्त बरने के प्रयत्न म 
ग्वाल ने जड़ वस्तुओं भावनाओं तथा अग॑ विशेष पर कठृ «व जादि मानव 
शुकों का आरोप वरक सुप्टर रचनायें की हैं। सूल्मा द्रय मंन पर मामव अगा 
का आराप करके कवि में अनेव छद लिख हैं। एक अत्य-त प्रसिद्ध छ-द उदा 
हरथ के रूप म तीचे दिया जाता है-- 

। ताकें तिया को गयो | 
इसी प्रकार-- 
7 खरे सन मेरे तेरे काज सब सिद्ध होय 
सिद्ध मिद्ध साज् हाय सो उपाय फरिये ॥!* 
> 
काया शिन आपनी पार तू उतरि जा ॥र 

ड़ बवि ने जड वस्तुओ मे भी मानव गुणा वा आराप किया है। दखिय- 
+ सरद हिमत अत करिकें तेरो अबलब है ॥पटऋतु वशन ११४॥ 

इसी प्रवार कवि ने संघमाला पवन विजली क्दम्ब, चंद्रमा, पावम 
बस ते, प्रीष्म बरालि मे मानवीकरण बनेक्तत्र प्रस्तुत किया है। 

सम्भावनामूलर अप्रस्तुत विधान -- 

सवाल की रचनाआ म देव और मतिराम की भाति ललित सम्माद 


झलका में रो ॥रसरण १।१८। 





१ दण शतफ-१११ ३२ बही-११॥ 
3३ चात रत वे कदित्त-३॥ 


ड०्१ 


माओ की कत्पना कम नहीं मिलती | हेतूल्वेक्षा और फलोश्प्रेक्षा ग्वाल के प्रिय 
अलकार हैं । इहीं में सम्भावना मूलक अगभ्रस्तुतों की ललित छटा के दशन होते 
हैं । एक उदाहरण देखिये-- 

क्षपक्ति ्षपकी खुलें चक्रवान बाधि रास्ते हैं ॥रसरग १।९८॥ 


नेत्रा और चक्रवाको म गुण साहश्य है। खजनी के खुबीले पन और 
चचल नेत झपक झपक कर सुलते हैं। कानो की पार करके कुछ केश कुण्डला- 
कार नेतो तक आ रहे है। निसिनाथ च॒ द्रमा ( मुख ) ने यह सोचकर कि ये 
चक्रवाके ( नेत्न ) रात्ति को विरोधी है। रात न होगी ता उस (चद्रमा) ना 
उदय ही नहीं होगा, उनको नागफास (केशजाल) म॑ बाध कर डाल दिया हैं । 
यह सम्भावना मूलक ललित कल्पना है। भावुक कवि ने भावुकता का पुट 
देकर एक अद्भुत सौदय उत्प'न कर दिया है 

वषम्यमूलक अलकार-- 

वषम्य मूलक अलवारो द्वारा कवि सामायत रूप, रंग आदि उप 
करणों के वपम्य से मुख्य विषय वी अनुभूति में अदभुत सौदय को सृष्टि करता 
है। साम्य भूलक अलकारों की भाति ही इनक उपयोग मे॑ कवि को अपनी 
सूक्ष्म दृष्टि और परिष्कृत रुचि से काम लेना पडता है। उदाहरण के लिये 
नीचे की पक्ति म कवि न अधिक अलकार की सहायता से भगधान भिपुरारि 
के मुख का वपम्य अस्तुत कर के हरि लीला का प्रभावी चित्र अक्ति जिया 
है। हरि एवं हैं जीर लोला गायक प्राच मुंख। इस पचसंख्यक मुखा मे एक 
हरि की लीला नहीं समा रही-- 

हरि लीता न समात है त्रिपुर मुखन मे देख ॥साहित्यानद १६२१८॥ 

इसी प्रकार अयत् एक दोहे म॑ बताया गया है कि जिस भगवान के 
शोम रोम म॑ कोटि कोटि ब्रह्माण्ड है वे हा भगवान मुनि के एक मन में समा 
रहे हैं। गहाँ भाधार को आधेय से अधिक बताया गया है ॥ हरि आधेय हैं और 
मुनि मन आधार । 

कोटि कोटि हरि रोम जि, सो हरि मुनि भन माही ॥बही १६४२२९॥ 

कहा मु्रि का छोटा सा मन और कहाँ कोटि कोटि ब्रह्माण्डा म रोम 
रोम म व्याप्त करने वाले हरि । पर वे मन मे समा गय हैं। यहाँ मुनि मत 
का प्रभावी चित्र अक्ति क्या यया है । विषम अलकार के प्रयोग से भी यह 


बपम्य उपस्थित करके आधार की सौत्म वृद्धि की जाती है। नीचे के उता 
हरणा मे यद्दी वैषम्य उपस्यित क्या गया है-- 
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१--कह श्री गगा कौ सुजल, कहा उदधि को पाथ ॥वही २१६॥ 

२-हरी जु मेहदी तें बटत अदुन रग सो जोय ॥वही रर्णा 

३-- पठई मंयि पिय ले बनहि, रही वही लिपटाय ॥वही २२१॥ 

प्रथम पक्ति म गंगाजल मीठा और समुद्र जल नमकीन । इस प्रकार 
वषम्य है। दूसरी पक्ति मे हरी महदी से लाल रंग निकलता है और तीसर 
उदाहरण मे नायिका मे सी को अपने अभीष्ट वे लिये प्रिय के साथ भेजा है 
परन्तु वह सखी ही उस प्रिय से रतिलीन होकर इण के स्थान पर अनिष्ट वर 
रही है । इस प्रकार वेपम्य स्थापित करबे क्रमश गगा जल, महटी और सखी 
का उत्कप प्रस्तुत किया गया है। 


असगति अलक्ार की सहायता से भी वषम्य स्थापित किया जाता 
है। निम्नाकित दोहे म॒ नायिका ने दूती को प्रिय के बुलाने के लिये बुलाया 
था परतु स्वय उस के साथ विरह भुलाने के लिये चौपड का खेल खेलने 
लगी । देखिये-- 
बोलि पढाई दूतिका प्रिर्या्हं बुलावव काज । 
ताप्तों चौपड खेलि प घर बिरहे व्रजराज ॥वही १६।२१८॥ 
आरम्भिक काम कुछ और ही या, हो बुछ और ही गया । इसी प्रकार 
अ यत्र नाथक में नायिका को तो सबतेत स्थली में भेज दिया और स्वयं गायन 
में लीन होकर मुख्य काम को भूल वठा । दखिये-- 
भेजी प्रिया सकेत में, आप सु गावन लाग ॥वही १६२१७॥ 
निम्नाकत छद मे “याघात' अलकार की सहायता से कवि ने नामिका 
के नेत्रों कए सौदय चित्रित क्या है | देखिये-- 
तौ अखिया नीकी कहत, भरी अनी को घात । 
हिप वेघव कमकत नहीं भीतर धसकत जात ॥7गशतक €र॥। 
आखो की चोट हृदय को बघती है पर कसक नहीं होती । उलटी वे 
आखें हृदय म॑ भीतर ओर धसती जाती है १ यहाँ आखो का गुण दाणित है । 
इसी प्रकार 'विशेषोक्ति' अलकार द्वारा वपम्य का प्रयोग-- 


पघण प्रहार भूगु न क्यो तऊ से विष्मु रिसान ॥साहित्यान द १६२१ १॥ 
इसी प्रकार विरोधाभास अलकार कै प्रयोग म भी प्रभाव वेपम्य उप 
थिपित किया गया है-- 
छूक छक तेरो अधर रस, अछुक रहत बन्जजराय ॥वही १६२००॥ 


अधघर रस को छक छक कर भी अछक ( अतृप्त ) रहना वपम्य 
है ! इसी प्रबार-- 


मूलक 


#ऋ ही 


इ०्श यु 
५ 
जागत जे हरि मजन मे ते सोवत निह चत । 
सोबत जे हरि भजन बिनु, ते जागत भव अत ॥वही १६२०१॥ 
'जागत' और 'सोबत वपम्यमूतक प्रभाव है | 
आतिशपूय-मूलक-अल कार -- बार 
इत अलकऊारा का प्रयोग प्राय भावोद्दीपव के लिये होता है ॥ क्र 
इनके हारा अपनी अनभूति को आवग देता है। परतु रीतिकाल मे इन 
अलकारो का कुछ ऐमा विस्तार हुआ है कि उक्ति अपनी सवदन शप्तता खोकर 
घमत्कार मात्र रह गई है। ग्वाल भी इस व्थन के अपवाद नहीं रह । कही 
क्द्वी इनकी ऊहौक्तिया अतिशयय की सीमा का उल्लघत कर गई है। उता* 
हरण कै लिये इनक कि मुट्टमज्ञा क॑ वणन की ही लें -- ४ 
दूर ते दिया तें ग्रोरी के सरीर में । रसरंग ५॥१५। 
यहा तक ही हा तो भी गनीमत है। अश्लरो में अ क॑ अल्तित्व के 
समान लक का कही अस्तित्व तो माना तो गया है । पर तु जहा कमर का 
अस्तित्व ही न रहा हो बहा क्या कहियेगा। देखिये >5 
पवाल कवि! जौ! न छक है। वही श५परढड ॥॥ 
४ पर तु सवन एसी ही अतिशयय मूज़क उक्तिया नही कही गई ! सीमा 
के भीतर भी खाल ने अतिशयय का अकने किया है । जसे +-- 
प्रिय जाय विदेश लुयें लागती हैं॥ बही ४३५॥। 
धफ़ता सूलक जल कार -+ 
प्रत्येक आालक्रारिक उक्ति या तो वक़्ता लिय हुए रहती ही है। पर तु 
इन अलक्ारों की तो विशेषता हा यह है कि वाणी भगिमा द्वारा ये रसिक 
हृदय म॑ अनुभूति को पुष्ठ करत हैं। स्वाव इस कला मे पर्याप्त कुशल प्रतीत 
होते हैं। वक्रोक्ति को ६ हा ने जर्वालकारों 4 साथ तिया है "ब्टालगारा 
म नही । इसस स्पष्ठ ही है वि ये बक्रोक्ति का विशप महत्व दत हैं। श्ववाथ 
वक्कोक्ति हि सहायता से कवि ने राष््ाइप्ण के सु टर वातलाप का एक चित्र 
इस प्रकार खीचा है ' न व वि 
पौठि सौर बडी करो हाट मे ॥ रसरग १११० । 
यहाँ नायक के 'मोर” 'साई घरवारा, ककी! 'वीहों, प्रियतम, 
और घनी शटों को नायिका न क्रमश तोड़े, योगी , घर विछावर क्या 
नर, पिऊगा , 'तम ही जिस प्रिय है जिम वह, और घनवान अय सवा 
उाठ ही जगाकर उत्तर लिये हैं। नायक का कथन है कि तुम पीठ मौडे क्या 
बढी हो , मायिका कहती है कि मैंने किसी के पाठ कब मरे (तोड़े है। 


गे 
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नायक- मैं साई हू! । नायिका 'तो कही अलख जगाओ' आदि आदि । यहाँ 
इलेप पे दब्दाथ मे वक़ता उत्पत की गई है । 


वर्यायौक्ति' का आश्रय लेकर खाल ने पर्याप्त सख्यक वक्रोक्तिया 

अपने का य में सजाई हैं। यहा हम दो एक उदाहरण ही देंगे । 
इकली से अभागिन खुए लागठती हैं ॥यही३॥४०॥ 

मैं घर मैं अकेली हू । पडोसिनें मुझसे कोई सम्बंध नहीं रखतीं। 
इस समय सब दियायें जल रही हैं। दो दा कौस तक पानी वीबूद मही है 
और न कोई छायादार पेड ही माग मे है। आगे बडी लुए चल रही हैं) 
तुम्ह देखकर बड़ी दया आरही है । इस समय हमारी हौरी में ही विश्वाम 
करो] यह कहकर नायिका पथिक को आश्वस्त कर देता चाहती है. कि यहा 


मितान्त एकात है। रतिक़ीडा करने का दमसे अच्छा अवसर और 
बया होगा । 


क्रिया की घक़ता द्वारा भी नायिका अपने अभीशय को व्यक्त करती 
है । एसे अवसर प्राय भीड़माड के होते हैं जहाँ बोलना निरापद नहीं 
होता । एक ऐसा ही उदाहरण यहा लिया जाता है-- 

आज गौपसुत के घरिकें चली गई ॥यही ३।४५॥ 

नायिका ने मायक को दिखाकर अपनी कचुकी से एक पूल तिकाला 
और उसे बरगद के परी के' नीचे रख कर चली गई | वक्राय से यह व्यजित 
हुआ क्रि नायक को रात्रि की बाग में बरगद के नीचे मिलना चाहिये । पत्ता 
बरगद का व्यजक है और पूल नायिका का और पत्ते के नीचे का अधेरा 
रात्रि का । 
ओऔदित्य मूलक अल कार-- 


स्वाभाविक सोदय की अभिव्यक्ति प्राय औचित्य मूलक अलकारो 
द्वारा हुआ करती है | स्वाभाविक्रता की सष्टि अनुभूति के विविध अवयवों 
को विशिष्टक्रम म॑ सजोकर रखने म हुआ करती है। ग्वाल की रचनाओं मं 
यह स्वामाविकता ज ये सौ प्रभूत मात्रा म॑ अवलोक्नीय है। यद्यपि ये 
ब्यजना को ही अधिक प्रश्चय देते दीखते हैँ परतु उोने जितने छदो मे 
ओचनित्यमूलक मलकारो का प्रयोग किया है, वे अपनी काटि के बय रीति 
कविया द्वारा रचित छतो से उनीस नहीं बठत। निम्नाक््ति छद इस 
कथन के प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत है-- 


ताक तिया को रहूयों भत्॒का से रो॥रसरग पृपृ८ 


डर 
हि 
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इसम मायव की हष्टि कम सायिका की बमर से लेबर समस्य 
अवयवों पर होती हुईं सिर तक के सौदय का प्रात बरती गई है। वणन 
स्वाभाविवता के साथ हुआ है । 

चाल के प्रतोकों का विवेचन -- 

ग्वाल कौ रचनाओ में काय के प्रसात और सुख प्रतीका का प्रयाग 
आधिकय के साथ हुआ है। प्रतीकों के प्रयोग कवि को पर्याप्त प्रिय रहे हैं। 
परम्परा के अनुरोध स्वरूप सवाल में श्र पार प्रतीकों का प्राधाय है। ऊपर के 
उटाहरणो मे सभी प्रतीत थ् गार वे हैं। य भी कोमत रमणीय तथा चित्र 
मय बन पड़े हैं। इनमे वण वभव भरा पडा है। परतु आय रीति कवियों वी 
भाति ग्वाल वी काव्य सामग्री भी सीमित है और रूढ़ उपमाना का उसमे 
बाहुल्य है जिनको कवि ने अपनी भावकता मे रंग कर चमकान वा सफ्ल 
प्रयत्न किया है | ग्वाल में नवीन प्रतीकों क प्रयोग का सबथा अभाव है एमी 
भी बात नही है । नवीन अप्रस्तुत विधान भी अनकत्र मिलता है पर्याप्त मात्ता 
में अमृत्त उपकरणों का प्रयोग है परतु आधिवय मे नहीं। परातु इसके लिय 
भी कवि को टोपी नहीं ठहराया जा सकता । यह तो युगानुकुच्र ही हुआ था । 
ग्वाल वे! विषय मे यह बात बिना सक्रोच कही जा सकती है कि कवल चम 
र्कार के लिये ही नही वल्वि भाव “यजना के लिय भी उस ने अलकारो का 
प्रयोग किया है। उनके प्रतीक अधिकाशत भावमूलक हैं, अत भाव सवेदन 
का ही उद्युद्ध करते हैं॥ केशव, देव और विहारी को छोडकर बहुत कम 
क्थियों का क्षेत्र इतना विस्तृत है जितना वाल का । इसम परम्परा वे निर्वाह 
के साथ साथ ग्वाल ने नई उद्भावनाओं बे भो पयाप्त सकेत इस क्षेत्र भ 
लिये है। उसका प्रत्तीकों का कोश पर्याप्त समृद्ध है । जितनी सहजता के साथ 
उसके का य म॑ रसमूलक अलक्तार जड गये हैं इसे दप कर आश्चय करना 
पड़ता है । 

(आ) म्वाल वी भाषा 

स्वरुप--ग्वाल वे समय तक आते आते साहित्यिक ब्रजभाषा का स्व 
सूप भली भाँति सज सवर गया था। इसका शठ कोश भी व्यापक बन गया 
था। खाल क पूववर्ती भाचाय भिखारीदास ने इसक स्वरूप के विषय म स्पष्ट 
कथन क्या था क्-- 

ब्रजभाषा भाषा रुचिर विधि कहत बपानि ॥ 

स्पष्ट है कि तत्कालीन द्रजभाषा म सस्व्वत और फारसी के प्रचलित 
सुगम श तो के अतिरिक्त पूर्वी, प्राइत आदि के शब्दों का भी मिश्रण रहता 
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था। इसके अतिरिक्त ब्रज में प्रचलित देशज और तद्भव शब्दा का भी इसम 
प्रयोग रहता चा। उत्तरी भारत वी आय बोलिया के टाब्ट भी इससे स्थान 
पात ये । ग्वाल ने अपनी ज म॑ भुमि बज के अतिरिक्त पजाव, राजस्थान बौर 
पहाडी रियासतों में पर्याप्त भ्रमण और निवास किया था। अतएव वहा बी 
बालिया के टाब्ले का इनवी काव्य भाषा में प्रयोग मिलता है। व मस्त के 
प्रकाण्ड पित थे ही । अनुभव ने उनको फारसी, उद्ू पजावी, ग्रुजराती 
पूर्वी, राजस्थानी भाषाओं का भी चान कराया था। उदू और फारसी उत्त 
समय की दरवारी भाषा थी । अतएव ग्वाल वी भाषा और भी अधिक मिश्रित 
बन गई थी । इनक॑ काव्य म॑ सह्हृत, अरबी फारसी और उद् के तत्सम 
चब्टों के प्रयोग अधिकता के साथ मिलते हैं। तदुभव ?ब्दा के प्रयाग भी या 
हैं परतु व छद के अनुरोध के मनुसार ढाल कर लिय गये हैं। लक्षण ग्रथा 
मे सस्कृत वी टब्टावली अपने विशुद्ध रूप म ही प्रयोग हुई है । कायय मे भी 
सरबृत के तत्सम शब्द कम नहीं आय । कहीं कही त्रज की वोली के शब्हा का 
भी प्रयोग उत्क साहित्यिक स्वरूप को विकृत करक किया गया है। 'सीरक!, 
धाम , “तगीच आति ग्रामीण श्रजी टाब्द भी काव्य मे अनायास स्थान पा 
गये हैं। देव बिहारी और मतिराम की भाति ग्वाल ने भाषा के मध्यम माग 
का अनुसरण नही क्या। भाषा को छटा में पयाप्त विझृत कर टिया गया 
है। हिटी म॑ अरवी फारमी के शब्टा के प्रयोग का आधिवय खटकने लगता 
है। यो सवाल का शब्टकोट भरा पूरा है| 


समग्रत ग्वाल ने निम्नोक्त तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है 


(१) विशुद्ध ज्जभाषा । (२) ससस्‍्क्ृतनिष्ठ श्रजभाषा। (३) फारसी 
और कषरवो निष्ठ ब्रजभाण । 

कवि क पजाबी गुजराती ओर पूर्वी भापाआ के कवित्त भी मिलत 
हैं, जिनमे इनकी विशुद्ध पब्टावली प्रयुक्त हुई है। परतु ये दगी भाषायें उसक 
काव्य में अत्यल्प ही आई हैं। अत उसके काव्य वी भाषा के उपयुक्त तीन 
रूप हो विभारणीय हैं । 

(१) बिशुद्ध ग्रजमावा-- 


भ्वाल को मितित भाषा यो विश्वेष प्रिय है क्ततु एक तो वे ब्रजवासी 
थे, दूसरे ब्रजभाषा की कोमव कान्त पदावली उनको पुरा बविया से उत्तरा- 


धघिकार म प्राप्त्थी अत स्वाभावित्षतया ही उनके सैक्डो छदा म विशुद् 
ब्रजभाषा वी पदावली को हो छटा मिलतो है । 


हशछ 


(२) सस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा-- 
दक्षिन द्विभुज अघहर्त्ता अध खग्ग सुल्यौ, 
बाम अधफर म कक्‍्पाल है विराजमान । 
अद्ध कर मोल कज चारा कर अरुणाई 
नील घन दुति देह दत सब कुद जानआा 
“ग्वाल कवि! जिहवा दीह तीन दग ससति भाल, 
बद्धित सुकेस सीस पाचन सौ सौमवान। 
बहु मु्ल सव सेत सीस पे सो छत्र रहे, 
द्वितीया श्री तारा जी कौ ऐसें वरौ नित्य ध्यान ॥४॥ 
--देवी देवतान के क्‍वित्त 
उक्त कविता थ्री तारा जी की स्तुति म है। इसम वाम, क्पाल, अघ 
हर्सा, विराजमान, नील क्ज नील घन सव जिद्धा भाल बद्धित बहुमुख 
छत्र, द्वितीया, विशुद्ध रूप म आय हैं। दक्षित अध खग्ग, दुति, दत दीह, 
सप्ति सुकेस, सीस, सेत शाठ सस्क्ृत क क़मश दक्षिण अद्ध खडग छाति 
दन्त, दीघ शशि, सुकेश, शीश इवंत शो के ब्रजीरूप हैं। ग्वाल वी भक्ति 
परक कविताआः मे प्राय सस्द्ृत निष्ठ व्रजभाषा श्रयुक्त हुई है। इनमे यो कुछ 
शब्ट फारसी क॑ भी अनायास प्रवेश पा गय हैं। सस्कृतनिष्ठ भाषा के बीच- 
बीच मे आये कुछ अरबी-फारसी शाौटे के उठाहरण-- 
जाबक जपा मे बट क्सिल पसद के। 
लाल मगुलाल म॑ गहर गृल लालन मं। 
तसी है न कज बीच ओ गुलाब फट के । 
सोभा के जहाज राज लोकन के ताज राज । 
ऊपर की पत्तियों म॑ रेखकित शइई अरबी फारसी के है | कवि ने भा 
नुप्रासिक्ता क॑ लोभ मे इनका सस्दृत के शत के साथ प्रयोग कर डाला है| 
जमा कि स्पष्ट ही है ये शाल भावों की सम्प्रेषणीयता म॑ कोई रुकाबट मही 
डालते । दरबारी भाषा में ऐसे शब्ट घुलमिल चुके थे अत बरबस ही कवियों 
की रचनाओ मे स्थान पा जाते थे । 
(३) अरबी फारसोी निष्ठ ब्रजभाषा-- 
इस मिश्रित भाषा के ग्वाल में दो रूप दष्टिगोचर होते हैं। एक तो 
आमफ्हम उद्ू फारसी शब्द मिश्षित ब्रजभाषा और दूमरी क्लिष्ट उदू फारसो 
मिश्षित ब्रजभाषा । अरबी के शब्दा को दोनों म ही खपत समान रूप में पाई 
+ जाती है। दोना प्रकार वी भाषा के उदाहरण यहा दिये जाते है-- 


[. हदें 


(न) जावी यू पूदी खूब खूबन मे खूबी यहाँ । 
ताकी पव सदी खब खूबी नभ गाहना ॥अस्तावक-रे। 
५ 0 27 


(आ)  चाहिय जरूर इंसानियत मानम को 
नौबत बजे प॑ फेर भेरि वजिवो वहा ४ 
जाति भौ अजाति कहा हिंदू और मुसलमान ॥वही-४॥। 


ऊद्ध वोबत पक्तियों मे खूब, खूबी, जरूर, इसानियत, नौबत, मुसल 
मान हिंदू, आदि उदू के झब्ठ हैं। ये दाब्ट तत्सम रुप म भी प्रयुक्त हैं और 
विकृत भी । उताहरणाथ दृष्णाष्क का यह्‌ू छद-- 


जर की छुलूसों म लोटता हमेसा रहे 
सीमजर गौहर का आप वशच्ष्सद है। 
जिसके खयाल म झलक गिरफ्तार हुआ- 
हुआ गिरफ्तार वही मा के दसफद है ॥ 
5वाल कवि! जिसने चलाया आफ्ताथ तिल 
गोपियाँ सिखाती रफ्तार हरचद है । 
चार सिर वाले के करिदे हैं जिसकी के वही 
चदे पर महरबान नजर बुलद है ॥२॥ 


इसमे जर सीमजर, गौहर, खलक, गिरफ्तार, दस्तफट, आफ्ताब, 
रुपतार आदि फारमी के चब्ट है, जो ब्रजभाषा में ढाल लिये गये हैं। जुमूप, 
हमेशा बकसट, खयात, तिस, हरच'द, जिसो के, बंद, मजर बुलाद आहटि 
उदू छाब्द हैं। 
रवाल रामपुर के दरवार म बई वप रहा था। उसका सम्बघ टोक 
के नवाब तथा अगय मुसलमान शाप्तको स रहा था। इस्टादुल्ला खा ताब , 
'इल्म और अमीर आदि उदू के धायरो से उस का घनिष्ठ सम्पक था । अत 
फारसी और उटू कवि को पर्याप्त प्रिय थी और स्म्भवत इसी कारण कवि 
की बाव्य भाषा पर इनका पर्याप्त प्रभाव लखित है। सस्कृत वी भाति कवि 
ने उदू ओर फारसी के श्टों को ब्रजभाषा म पचान वी भरमक चष्टा को है 
परन्तु इसमे वह सर्वेत्न सफ्ल नहीं पाया जाता है । ग्वाल के पारसी और 
उत के शब्द समूह के अवलोवन स ज्ञात होता है, इन भाषाओं के हब्त बा 
एक घडा भडार इनके काव्य म॑ मिलता है। क्षेत्र के / के कारण 
इम कवि ने जह। सस्दृत के तत्सम रूपों का खुलकर ५ 6 


डे तत्मुम-प्नब्टों को मो एक बढी सख्या इनके + वध 
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'हुएक लहर दरयाव के माध्यम से उठोने द्विदी को अरबी फारसो और 
डटू की एक बहुत बडी और मूल्यवान शब्ट सम्पत्ति हिंदी को दी है। इस 
कवि पर फारसी उदु के प्रयोग के आधिक्य का आरोप प्राय लगाया जाता 
है जो अशत ठोक हो है / सम्मवत इसक लिये कवि का युग और वातावरण 
दोना उत्तरदायी हैं। कवि ने परम्परा क॑ अनुरोध स्वरुप दुछ कवितायें 
पजावी गुजराती और पूर्वी भाषाओं में भी की यी। कवि हृदय विन्नोट स 
प्राप्त उदाहरण भाषा का स्वरूप दिखाने क लिये यहाँ दिये जाते हैं - 
पजादी-- 
जेदी थवाडे चित्त बिच्च भाउदो है आउदी हैं 
ओोहा तुसा करणाधि गाणे कानू फस्स दे । 
साडी खुसी ऐहो आप आरांदी खुसी हे बिच्च 
जेही चाहो तेही फरोने हो फानू नस्‍्स दे ॥ 
ग्वाल कवि होऊ करमांदा लिएया लेख 
साकी बघल्ल न नानू पिथारे रख्यो हस्स दे । 
छलल रल्‍ली गल्‍लां थवाडी सोहणी न हू दी 
स्पाम सिद्धी गलल्‍ल साइंडे नालकरन दस्स दे ॥३५॥ 
पजाबी के कवित्ता क अतिरिक्त कवि रचित विजय विनोद में बन 
तत्न पजाबी लटक हेश्गाचर हांती है कितु यहाँ उद्दू शब्टों को पजाबी 
उच्चारण म॑ डाला गया है. यथा--लचार मजुम, चलाक बहातियाँ खुसा 
लियाँ घालियाँ वालिया आदि | 
गुजराती भाषा-- 
त्म तौ कही छो छपा भोरो ऊधमी छ म्हारी 
मठकी मभठानों हुरकावनी तिदान छ ॥ 
सो तौ महनें जायू तमे सगली जु भाखों झू 5 
दोधी महनें सोख मस्ती माटी पहचान छ ॥ 
ग्वाल कवि! साने यैवा चरित रचो छौ तमे 
सगली थई छो गेली अडको मा आन छ4 
घरे मा रमेछ हदणा तौ दी करान माह, तम 
त्तेसु दोस मो क्लावा बाला जान छ ॥३ेशा 
पूर्वी भाषा -- 
नदक बबुआ बग्रिया में बादे अस कहि मोहि का लयलस बाटी । 
वहि पर सघुर के डरवा छुडल्यू मितवा न पेत्यू सोचत बाटी ॥ 
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गबई के सनई कमनई मिले न मगर यह बिधना हम मागत बाटी । 
जस जरा ग्वया वी'हा हम सन, तस तस हम सब जावत बाटी ॥हे हे॥ 
शब्द-समूह--इस कवि की रचनाओ मे सस्ह्ृत, अरबी फारती आरि 
के शप्टा का बाहुलप है । कही वे तत्सम रूप म हैं तो कही तंद्भव रूप मं । 


नीच हम इन भाषाओं व ऐस कुछ शद दे रहे है जिनका कवि ने अपने काव्य 
मे खुलकर प्रयोग क्या है। कोष्ठक में तत्सम रुप लिख गये हैं-- 


ससकृत शब्द समूह तथा सस्क्ृताभास शब्द समूह--क्लित, कौरति 
(बीति), मुनीसुर (मुनीश्वर), घुनि (घ्वनि), म्रदुलता (मृढुलता), विसंसे 
(विशेष), पानिप मजु सुक्तता (मुक्तक) सिंधु (सिथु) अगम (अगम्य), विब 
एविम्व) जावक, ललित दुद (द्वद्व), तत्व, संत्व, प्रभुत्व, कुलिम (कुलिश), 
चिन्हित विचित्र सुपमा उतर, ऊरध (ऊद्धव), कदली अरध (अद्ध ) प्रिष्ट 
(पृष्ठ), चामीकर स्वण हीरक, पुमकर (पुष्कर), सव द्रय, यथा विहित “य- 
तिरिक्त नकुल, कथका, घृत, दीप, धूम (घूम्र) काक मारतड (मात्तण्ड), 
पढितेश पुरहूत, मृगमट, अखड कम्दु, पुडरीक, क्लानिधि अमाद क्लस 
(कलश), विद्वुम परिपूरन (परिपृण), पियूप (पीयूष पल्लव प्रभा, पारि 
जात द्रिष्टि (दृष्टि) खचित, जटित, मुकर उद्धित, रुद्धित क़द्ध, मयक, सहख 
फनीस (फ्णीए) पदारवि“ट युग्म सुभूषित "ाव, हरितपत्र अर्नावर (अछ 
णाम्वर) लक्षित विज्क्षण, कोट (क्रिरीठ), कु भ (वुम्म) जिहुवा दुति 
(दयति) रत्तटीप बल्पवृश, घूरनिति (धूणित), अक्ष श्यामलाग्र दिव्य, दीह्‌ 
या दीरघ (दीघ) परिध, पसु (परशु) सुरापात्र रिपुमदिनी, राका, उद्भव, 
पराभव प्रव्ष उतक्स (उत्तष), दुतिय (टितीय) त्ित्तिय (तृतीय), पड 
(पट) सुप्र (शुश्र) सरसुति (सरस्वती), वृत्ति घति, चार आदि 

अरबो फारसी शब्द सभूह--इस वग्म म॒ अरबी और फ़ारसी के एसे 
आमफ्ट्म शद भी हैं जो साधारण बोलचाल की भाषा क' अग बन चुर थ 
और एस भी, जो केवल साहित्य म ही प्रयुक्त होत थे । ब्वाल के काव्य म इन 
भाषाओ के प्रचलित शब्टो वा ही प्रयाग बाहुल्य मे हुआ है बुछ शब्ल ये हैं-- 
बुब्यत, चश्मा, चेजा, विकार, कबूल, निमान (निष्रान) हद हमाम गुलाम, 
फरियादी गिरठ (गिद) परामात, फ्बत, चिराक (चिराग) कसाला, कलाम, 
नजरदाना कजलार, तुल्फे (तोहफे), नजर बहर, अजाइथ आतिव मरजो, 
दरयाव बदोबस्त, फ्मल हिसाव, आमद, मु शी, दफ्तर ( दफ्तर ) फरद 
कुरान, खुदा, आईना करीना, जबर, वुज इनसाफः तबसीर तकदोर दुरस्‍्त हि 
(दुरम्त), बजोर वयसोस (बछ्धिय)। महताव (माहवाब), चोगा, जमाझु.. 
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कहने की आवश्यक्ता नही कि प्रत्यक वाक्य अपने म॑ पूण भौर लिंग, 
वचन, कारक, क्रियादि क दोषो से रहित है। बहु वचन के कर्त्ता और तदनु 
बुल, बहु वचन की ही क्षियायें हैं! केवल प्रथम पक्ति म॒ हम! पद के स्थान 
पर मोहि' (मुझको) होता तो और अच्छा होता । क्योकि यह बंधन नायिका 
(एक घचन) का है| परातु यह त्ूटिपूण प्रयोग क्षम्य ही माता जायगा क्योकि 
श्वाल न नायिका के लिये उसके स्वकथन म॑ अनेकत्र उत्तम पुरुष एक वचन 
का ही प्रयोग किया है। 
व्यावरण के सभी नियमा का पूण निर्वाह है। पहले कत्ता, फिर कम 
और अत मे क्रिया-- यही व्याकरणिक वाक्य विधान है। ग्वाल के काव्य में 
ऐसे अगणित छाद हैं, जो व्याकरण सम्मत हैं। पर'तु अनेक्त वे भी “याकर- 
णिक दोधो से बच नही पाये | यदि उनके पूरे काव्य को “याकरण विधान की 
कसौटी पर कस्ता जाय तो उनका काय अय री कवियों बे काप्य वी भाति 
ही दूषित मिलेगा । ग्वाल ने काय के शास्त्रीय पक्ष पर अधिक ध्यान दिया, 
व्यावरण पर नही । 
वचन और लिय के दोष-- 
ताकें तिया के मन मेरी गयो लक पर 
निक्‍स्ि तहा तें घेंध्यो त्रिवली प्रभा मे री । 
रोम अवली तें उच कुच मे सरुच लसि, 
सकुच न की ही घूम्यौ हेम के हरा मे री ॥ 
“वाल कवि उचकि वहा ते अधरा प गयी 
सलासिका चढ़त गिरि परथौ कौन थामे री ॥रसरग १॥१८॥ 
उक्त पक्तियो म कुच और “अधरा दोनो एक वचन मे प्रयुक्त हुए हैं। 
नियमानुसार ये बहुवचन म॑ ही प्रयुक्त होने चाहिये । रीति कविया ने इन शाला 
की ओर इस दृष्टि से ध्यान नही लिया । थ्यारी कुच शम्भु को मैं पूजन बरत 
हो (ग्वाल) मे कुचों का शम्भु के साथ रूपक दोषपूण बनता है । कुच दो हैं, 
इम्भु एक । परतु परम्परा म॑ यही रूपक माग्य चलता रहा है । पर तु कवि 
थी रचनाओं म॑ बचन सम्बधी दोष अधिक ओर लिंग सम्बधी दोप अपेक्षा- 
बृत्त कम मिलते हैं । 
कारक चिहनों के दोष--ग्वाल ने अय रीति कवियों की भाँति कारक 
विशहो को अधिकाशत छोड दिया है। कही कही इनका अनावश्यक प्रयोग 
“ किया है। ऐसे सकडा उदाहरण दिये जा सकते है जिनम चिह तो गायब 
ही कर्ता भी नहीं लिखा। 
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१्‌--धवाल कवि कहै वीर कदी मे किये हैं बेते । 
२--अजब अनूठे विधि कोले द बनाये हैंसो। 
३--वोले क्यो न आली का गुनाह उन पाली। 
४--मैं न अपराधी तुम साधी वयो रिसीलो रीति । 
५--इहा कौ इहा ई वर देन हारी मे निहारी। 
उपयुक्त पक्तियों मे रेखाक्ति कर्ता शब्तो क साथ "ने! विभक्ति नहीं 
लिखी गई । 
प्राचीन श्रजमापषा में ने का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। अवधी 
वी भाँति 'ने रहित वाक्य भी व्याक्रणानुसार शुद्ध हैं। ' मैं किये” का अथ 
हैः: भरे द्वारा किये गये! । 
स॒० मया> प्रा० मइ > मैं-यह विकास क्रय है । 
ग्वाल कारक चिह्ला क॑ प्रयोग म॑ विशेष सजग नहीं रहे । एक वार 
के प्राय सभी चातू चिहों को उहोने अपने काव्य में इच्छानुसार स्थान दिया 
है। उहाने कम क 'को , 'को', 'कौ' कौ! चिहो को स्वतात्तां से प्रयोग 
क्या है। करण और अपादान कारक के लिये ते” 'तें, त' से, 'सें , 'सों' 
'सौँ , मधिवरण कारक म 'मे!, मैं, 'प!, 'पर! “माहि', माप, 'पह , 'पाहि' 
चिह प्रयुक्त हैं। इनम से कौं, मैं' “सौ, 'तं” आदि दीघ मात्रा वाले चिहछछ 
ग्वाल के जिस जिस हस्त॒लिपित ग्रथ में मिलते हैं, उसी में इनके लघु मात्रा 
चाले रूप भी लिखे मिलते हैं। यह लिपिकर्साआं दी भूल भी ठहराई जा 
सकती है । 
क्रिया रूप--ग्वाल ने क्रिया पदो को ययाशक्ति उनके पूणरूप मे ही 
प्रयोग करने की चेश की है। प्राचीन कवियों द्वारा अत्यल्प प्रयुक्त वत्तमात 
कालिक 'है' क्रिया का पृथक रूप म उहोने बखूवी प्रयोग करक दिखाया है । 
वर्त्तमान कालिक क्रियाओं के रूपो का एक उटाहरण नीचे दिया जाता है--- 
इकली से अभागिनि हों शडो लुयें लागती हैं ॥रसरग ३।४०॥ 
भविष्यत कालिक क्रिया पदों म गा, 'गी', गे, चिन्हा वे' प्रयोग बे' 
अतिरिक्त इनका एक और स्वरूप रीति के कवि प्रयोग करते थे । ग्वाल बी 
रचनाओ मे कही उही क्षिया पद के अशुद्ध रुप प्रयोग भी मिलते हैं। यथा--- 
“वाल कवि! एक को जु सामने बिठाय दौनो 
दूजी वो बिठाई निज करि मुख ताकी ओर ॥ वही राह३ा 
गहाँ दीनी' फ्रिया पद अनुपयुक्त है इसक॑ स्थान पर 'दियौ होना 
चाहिये था। दूसरा पद 'विठाई भी ठोक नही। यहाँ भी पिठायौ होता 
कप 
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नगु ण-निगु ण' बी रट लगाय हुए हो इृष्ण कब के योगी बने हैं। उनम तो 
बवगुणा वा भडार भरा है / 
जो पोय ब्याहि लायो छेदन सी भरी है ॥ कुब्ताध्टक ७ ॥ 
दोपाराविता का दासी कुब्जा ने गोषियों क ऊपर 'सूप बोल तौ 
भ्लई वाल चालनी हू बोल जो कि छेलन सो भरी है! लोकोक्ति वे माध्यम से 
कितना जबरदस्त व्यग्य प्रहार किया है। यह ववि वी लक्षणा शक्ति का ही 
घमत्कार है । 

लोकोक्ति क्हाव्तें अथवा मुहावरे लक्षणा के ही प्रयोग होते हैं। जहाँ 
इन भ॑ अलक्ारा वा समावेश रहता है, वही अथ वी वक्रता भी निहित रहती 
है ग्वाल के साहित्य से इस प्रकार क लक्षणा प्रधान कुछ महावरे और लोको- 
वितयाँ यहाँ उद्घत किये जाते हैं । ये लक्षणा के अनूठे प्रयोग हैं+- 

शा बिरहा प परो बिजरा गन घोलत बोल महा भभरे हैं । 
खान न पात की स्वाद कहें द्वग मूदे कछू ओ कछू उधरे हैं ॥ 
त्यों कवि ग्वाल तियान कौ जूथ सब उपहासन म पसरे हैं। 
बूसझ न थात कछू कहीं तोय री कामिनि प पयरा से परे हैं ॥ 
--रसरग १११३० । 

'वरी बिजरा” ग्रिन बोलत बोल भभरे हैं, द्रग मूद बूझ न बात 
मे मुहावरा का सुदर प्रयोग दशनीय है। पथरा से परे हैं! मुहावर म॑ उपमा 
अलवार की भी छटा है। इन उदाहरणा से ग्वाल की भाषा की लक्षणा शक्ति 
का पूरा आभास मिल जाता है । 

(ग) व्यजना--जहाँ अभिधाय और लक्ष्याथ के अतिरिबत एक तीसरे 
प्रकार के भथ का भो बोध होता है वहाँ “यजना का “यापार होता है ॥ जिम 
शत से इस अथ का बोध होता है वह यजक और इस यजक शरद स॑ भ्रति- 
पादित अथ व्यग्याथ कहलाता है ॥ यद्यपि शाट में इस अथ का प्रत्यक्ष निर्देश 
नही होता, पर तु प्रसफ़ विशष म॑ वह स्वय ही ध्वनित हो जाता है। अत 
प्यजना शक्ति शठ की अनेकार्थी शक्ति से भिन्‍न रूप मे काम करती है। व्य 
जना के पर्याप्त उदाहरण पीछे वक़्तामूलक अलग़ारों के प्रसग मे दिये जा 
खुके हैं। यहाँ यजना के कुछ अय उताहरण प्रस्तुत हैं-- 

१-निविधि बयार बहै जहा तहा चलौ हरिराय । 
गहवर बन निरजन जहाँ तहा न रवि हरसाम्र ॥प्ताहित्यान द १११२७ 
यहाँ गहबर वन निजन है, सूय का श्रकाश भी नहीं है। उधर 
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भ्रविधि समीर प्रवहमान है। समय और स्थान दाना ही रतिक्रीडा के अनु- 
यू हैं। इमस व्यग्य निकलता है कि निश्चय ही प्रीडा करेंगे । 
२-परिक्रमा गिरिराज की करन चलोगी भोर। 
अटवी दुपहुर बएटि हों. जहाँ सघन वन घोर वही ११५१२१॥ 
नायिका का मित्र समीप ही है। सघन बन मे दुपहर काटने! से व्य 
ग्याथ निकला कि वहाँ क्रीडा करेंगे । 
३-कहा बहौं कहृत न बनें, प कछु करों चखान । 
मोरन वी सी गति सई, तुम हू स्पाम सुजान ॥ घही ११४११८ ४ 


झपयु बत विवेचन से स्पष्ट है कि ग्वाल को भाषा मे शब्द की विविध 
शक्तियों क। नाना विधि समात्क्ष है। भाषा कायमत सौदेय को व्यजित 
बरने म प्राय समथ है ॥ 

(घ) नाद सो दय--अनुक रणात्मक शब्दों को योजना द्वारा अभीष्ट 
साद घ्वानि की सृष्टि करके प्रसगानुबूल चित्र उमारने म॑ सात पर्याप्त कुशल 
हैं। वर्षा बी उमडती घुमढती घट घटाओ के साद सौन्दय वी चर्चा हम कवि 
के प्रकृति वणन मे बर घुषे हैं। यहाँ युद्ध म तोपों की ध्वनियों द्वारा प्रमूत 
नाद पौ'दय वा एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-- 

सोजें महाराज शेर शेर्रत्थ जू को घलों, 
घन पहरात ग्रह गडह गड़क्‍यों झूर ॥ 
घलटन वी पणति त्पों पलक ने फरि पर 
ऋर फुरतो ले फड फ़ड फश्क्यो कर ॥ 
रदाल दि कहें उलछ छोप को तड़ाड 
सेश सडर सडर सश सह्ट सश्वपोे कर। 
सइड तड॒ड त्ताशथ तइड तड्ड ताड़ 
शड्डतरड़ तड तड तश्वयों कर ॥ बि० बि० ॥ 

“घन घहुरात गद गद गददशे कर' “पड़ फ्ड फ्डदपौ कर ले त्ोपों 
के गुर गम्भीर माद् घोष और “मदर सडर सह सड से तोया के ऋतन था 
उपपुरत योदिष माद जैस कार्ना 4'समोष ही हो रहा प्रतोत हो रा है 
अम्तिम पढित द पत पू० से तिरातर तोपो के चलने का घोष निवादित हो 
अदा है 

हु (६) वृत्ति और गुण 

भाषा भी सबलता और भादों गो बमिश्यस्ित म वृत्ति और गधा 

अपया  महावपूष स्थान है। वृत्तिएाँ दो हैं-- 
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(१) परपा और (२) कोमला । गुण तीन हैं--(१) माधुय (२) औज 
और (३) प्रसाद । हन पर हम पीछे ग्वात ने रीति निस्पण मे विचार कर 
आय हैं। यहा तो मात्र यह दखना है वि कवि की रचनाआ मे किस सीमा 
तक उक्त वृत्ति और गुणो का निर्वाह हुआ है । 
साघुय गृुश--इसम कोमल भावनाओं का प्रवाशन होता है अत यह 
गुण योजना कोमला वृत्ति क अतमत आती है। ग्वाल श्रगार क पिद्ध कवि 
हैं, भत इनम माधुय ग्रुणाश्रित रचनाआ का प्राचुय हाना स्वाभाविक ही है । 
विम्नाकित छंद कोमला वृत्यतगत माधुय गुणापरेत सौ दय का एक अच्छा 
उटाहरण है । इसकी सभीतात्मकता दसे और मधुर बनाती है । 
मल करो वासों नन सन सर बेलेंकरों 
पल क्रौ रात तलित क्‍ल क्रो रहि कोे। 
चाहै जब भव क्रो दरसन दवी करो, 
भोजन हा प वे वरी निज रुचि चहिं वें ॥ 
ग्वाल कवि! मोहि निज खुसी ही की जायो करी 
जुदी जिन जायी करो कहाँ पाव गहिर्के। 
छिपि केंन जबी करो बसन सजवो करो 
पानि पान लबो करौ जबो करो कहिकके! ॥रसरग १॥११०॥ 
ऊपर झट गार के सयोग पक्ष म॒ कोमल कात पदावेली में माघुथ ग्रुण 
घटाहवृत है । 
ओज गुश--इसका सयुकताक्षरो, द्वित्व वणी, टवर्गा स थुक्‍्त शी की 
योजना म॑ परुपा वृत्ति का ही ध्यान रखा जाता है। सयुकताश् रो का औजो 
गुण मय छाद अमृत ध्वनि है। ग्वाल वी एक अमृत ध्वनि का उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 
गहि गहि कर तरबार को, हीरासिध समत्य॥ 
चत्तग्गज हय रत्य ५, कित्ति ग्वाल कवि क्त्य॥॥ 
कत्य गत्थ अगत्य सुनियत पत्थ खलभल। 
सत्य घुनि हरि पथथ घरकि कुपथथ बलचेल ॥ 
लथथ पथथ अनथथ सुनथथ नथ किय लछछहि । 
गुय्यत रडन मु ड सुमद हृताहत भुज गहि ॥ वि० बि० ४७१ ॥ 
गज्ज गज्ज सन सन। भज्ज भज्ज धनन्‍न घन। 
घाइ घाइ झट्ट झटट काटि काटि कट्ट काटू्ट ॥बही ४फ४ा 
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प्रसाद गुश--प्रसाद गुण सभो रसो मे स्थित रहता है। माधुय और 
औज का सम्बंध भाषा ये वाह्म से होता है, जबकि प्रसाद अथ से सम्पद्ध 
रहता है। प्रसाट गुण सवलित एक कवित्त बलियुग वी वीति! में उप 
स्थित है--+ 
ईरपा की सन लके क्‍लजुग भूष आयो, 
झूठ व नगारे सो बजत दिन रात हैं। 
काम क्रोध माह लोभ तंग गरभी घनु नेजा 
अत्या भसड तो प्रचड घहरात हैं॥ 
परवान कवि! गब्बर गधील गोन गोला चलें, 
टाला बूर बचनो के पूर लहरात हैं। 
हूजियो हुस्थार यार साथ श मवास माहि 
पाप वी पताका आसमान फ्हरात हैं ॥प्रस्तावक २९॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट हा जाता है कि ग्वाल भावा गत विविध शब्द 
शक्तियों द्वारा काव्य म॑ उपयुक्त सौदय बोध उत्पन करने की क्षमता रखते 
थे । इनकी शब्द योजना दृत्तिपो के उपयोग पे भावातियजना के प्राय सवधा 
अनुकून हैं । 
(ड) उक्ति वेचिल्य 
कवि कम-बौशल जाय शब्टाथ चाहता उत्तम काव्य का सहज अंग 
है । इस से भाषा वी घार पनी बनती है, जो ब्यग्य को तीत्ता प्रदान करती 
है । इस का नाम उक्ति वचित्य है जिसे शास्त्र में 'वक्नता' बहते हैं। वक्रोक्ति 
जीवित बार ने इसके ६ भेद किय हैं--(१) वण वियास वक़्ता, (२) पद 
पूर्वाद्ध वक्ता (३) पदपराद्ध वक़ता, (४) वाक्य वक्ता, (५) प्रकरण 
बक़्ता और (६) प्रवाध वक॒ता । ग्वाल के उक्ति वचित्रय के सल्भ म इ हो 
नोपको मे विचार करना अपेझित है ) 
(१ बा वियास बक्तता-इसके अतगत अनुधास योजना, वर्षा 
तयोगी स्पशों त, ल, न आदि वर्णो के द्वित्व तथा रेफादि वर्णों की मावृत्ति, 
यमऊ योजना आदि आते हैं । वाल ने इन सभी तत्वां का अपनी रचनाजो मे 
पर्याप्त छुटालता के साथ निर्वाह जिया है। अनुप्रास के प्रति इनका विशेष 
आग्रह रहा है। इ होने पद पद पर अनुप्रासा का ऐसा समा बाघा है कि कहो 


कही कविता क भाव भी दव से गये हैं। इन बे कुछ उदाहरण नीचे दिय 
जाते हैं-- 
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ब--झ्मुमे झ्ु्के सिम सिहरें क्ुमका झमके झपके झपकीत मे । 
--रसरग १८९ । 
२३-- ग्वाल कवि! कहें चलें तोप की तडाडों तेज 
सडर॒ सडर॒ सड॒ सड॒ सडक्यों कर। 
तडड तडड  ताड तंडड तडड ताड 
तडड॒ तडड॒ तड़ तड॒तडक्यो कर ॥वि० बिना 
३--लाल लाल भिदुके गुलाव लाल लाल गुल 
ग्रालिब ग्रुलाब भोल गादी गुल गुल की ॥पटछतु ६८॥ 
४--भावत धमार धूम धाम धाम घाय धाय । 
घीर मा धगत मौज फौज के नगीच में ॥वही ७१॥। 
कहना न होगा कि ग्वाल की प्रतिभा अनुप्रास योजना म॑ बडी लगने 
शील रहो है । इनरी रचनाओं म॑ से ऐसा छद खोजना कठिन ही होगा जो 
अनुप्रास से आाभायित न हो । 


जैसे का'ह जात तसे उद्धव सुजान आय 
हैं तो पाहुने ये पर प्रानन तित्रारें लेत। 
लाख बेर अजन अजाये इन बाबिनतें 
तिनका निरजन कहय चूठ धारें लतता 
ग्वाल कवि हाल ही तमालन में मालन भ, 
स्यालन में खले हैं कलोल किजिकारें लत । 
हा न परचे री परचेरी सग परखचे रो 
जोग परचे री भेजि परवे हमारे लेत ॥गोपी पच्चीसी १॥ 
प्रथम परचे” का अथ 'पहचान , द्वितीय का 'दूसरे की सेविका', तृतीय 
का पुन पहचाने चतुथ का अथ 'पत्र| और पचम का अथ है "परिचय । यभक 
का यहा अच्छा चमत्कार है । 

(२) पदपराद्ध ओर परदपराद्ध वक्त्ता-पदयपूर्वाद्ध के आठ भेद क््यि 
जाते हैं--(१) रुढि वचित्रय वक़्ता (२) पर्याय वक़ता, (३) उपचार 
बक्रता (४) सवति वक्ता (५) विशषण वक्ता (६) बच्ति वक्ता (७) 
लिंग वचित्रथ वक़्ता तथा (८) क्रिया वचित्रय वक़्ता। रूढ़ि वचित्रय से 
आय कोश तथा लोक व्यवहार म प्रस्चिद्ध अथ के अन्तगत लाकोत्तर चमत्कार 
उत्पन करने से है जबकि पर्याय--वक्रता की सफ्लता पर्यायवादी शब्दों के 
इनकी आत्मा के अनुसार प्रयोग म मानी जाती है। उपचार वक्ता जह| 


साम्यमूलक अलकार--व्यापार का पर्यायमात्र है, वहाँ विशेषण वा वदर्ध्य 
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पृण प्रयोग विशेषण प्रधान अलकारा को कोटि म॑ रखा जा सकता है-वसे 
अलवार वे अभाव म भी विशेषण वस्तु बणन वो सुर बना देते हैं। सव्ति 
बक़ता का सम्बंध क्रश सना आदि के गोपन तथा समस्त पदावलो को 
योजना से उत्प न चमल्‍्कार से है (१ यह पराद्ध बक़्ता का भी काल, कारक 
चचन, पुरुष, उपग्रह (धातु ५८) सूचक प्रत्ययों तथा निपातन आदि वे आधार 
पर वर्गीगृत किया जाता है। य भेत प्राय सस््त के आधार पर हैं। अत 
प्रवृति और प्रत्यम की भिनता होने क॑ वारण ब्रज भाषा मे इन के उदाहरण 
भाषानुबूत विशपताआ वे साथ द्वी मिलेंगे। ग्वाल सस्दृत “्याकरण के भाता 
प्रतीत होत हैं वयोकि उनवी रचनाओं में य विशपतायें प्राय प्राचुय वे साथ 
उपचब्ध होती हैं। इस प्रवार व' कुछ उदाहरण नीच दिये जाते हैं-- 

१- रूप गहुगहे म॑ अनूप डहडहे मे त्यो मन बहबहु म॑ सदाई नहे नह में । 
रह ने मनोरय निवाहत्ति बहे में कछू क्वहू सहना दाग विग्हा के डहे मे ॥ 
ग्वाल कवि! मंद चहचहू लहलहू नन उलह अहन डारे मन महमहे मं | 
चातके चहे मे-नित छवि के छहे मे भहे, 
बात के कहे म उमहे म लाल लहे मे ) रसरंग ४७८ ॥। 

यह रेखाक्ति हाब्द अपने विशिष्ट अर्थों द्वारा छद मं प्रसगानुवुल 
चमत्यार उत्पन कर रहे हैं। 

२-हैमी झूमकान की परी है आनि आभा याते, 
ह्व गये बसतो वे कपोल मन भागे हैं । 
ग्वाल कवि लाल ने लगाई ख्याल प्यायों मंद, 
हू गये कक्‍पोल लाल लाल ललचाये हैं ॥वही २३५५॥ 

रेखाकिति शब्” विशपण हैं और विशष्पो के वस्तुगत सतौदय में वद्ध 
कर रहे हैं। 

३--प्यारी हो तन तश्ल म पूले दग अरदविद॥ 
ब्विवति रसमकर द हित, मोमन भयौमलिंद ॥ दगशतक ६॥। 

रेखास्ति पद सामाप्तिक हैं, जो भाषा म विशिए क्सावट ला रह हैं । 
४--मीत का दिखाई कचुकी तें पूल लक एक, 
पर क॑ पतौआतर घरि के चलो गई॥ रसरग शा४ड५॥ 
रेपराक्ति भ वाल वक्ता है। 

४०-पति ही ते पति और सपति सुगति रूप 

पति ही सो स्चुपति बाधक विपति को धवही पाषद८ थे 


१ मतिराम फवि और आचाय--डा० सहद्ध कुमार घृ० २४१३ 


इेश्द 


रेखाकित शब्ते में वाल बक़्ता एव प्रत्यय निपात वक्ता हष्टय है 
अन्त साध्य के सम्यक्‌ अध्ययन से विदित होता है कि ग्वाल को भाषा 
पर “यापक अधिकार प्राप्त था । इनका टाब्ल भडार अतुलनीम है, जिस्म से 
अपनी अद्भुत दब्ट चयन शक्ति द्वारा वे अवसराजुबूल लचोले, लाक्षणिक या 
प्रतीकात्मक “ब्दा का चमल्‍डृति पूवक प्रयोग करत दिखाई देत हैं। काव्य के 
अपने विशाल विस्तत क्षेत्र म॒ सानुप्रासिक पदावली के व्यापक प्रयोग कोशल 
को देखकर सहसां आश्चय करना पड़ता है कि रीति का एग परवर्ती क्बि 
अप्यात स्वाभाविकता और लाघव के साथ वा य म॑ चढ़ सौ देय वो वितनी 
सफ्लता के साथ सम्पुटित करता है। उनकी श्यगार रसोपयुक्त भाण की 
तो दाद देगी पडती ही है इनके घीर कायो की ओजस्वी वाणी वी भी 
नही भुलाया जा सकता । इनको चमत्क्ृत्त भाषा सदा रसानुगामिनी है । रीति 
के दो एक कवि को छोडकर किसी का क्षत्र ग्वाल क समान विस्तृत नही है 
छौर दंव, मतिराम आदि हो एक कविया का छोडकर शायद ही किसी अन्य 
को भाषा पर इतना ध्यापक्र अधिकार प्राप्त हो, जितना ग्वाल को है । उसका 
पपक चांद कोश सफ्ल प्रतोक विधान पदे पट लाक्षणिक प्रयोग की प्रचु 
रता आद्योपा त अलक्रण का निर्वाह गुण बोर रीतिया का समावव आहि 
विश्पतायें उक्त कथन बी मुखर साक्षी हैं। 


(ऊ) ग्वाल की शली 


शली के स्वरूप की चर्चा करते हुए विद्वानों ने इभके चार प्रमुख ग्रुण 
बताये हैं-- (१) जीजस्विता, (२) सजीवता (३) प्रौटता और (४) ज्भाद 
शोलता ।* प्रकारातर स पीछे इन ग्रुणो पर ग्वाल की कविता क॑ स दर्म में 
पर्याप्त विचार ज्षिया जा चुका है। यहा तो शला के अतगत सामूहिक प्रभाव 
की चर्चा ही अभीष्ठ होगी। ग्वाल ने शव गार रस की रचनाएं पमुख रूप स 
वो है। इसम उस शली वी हम विशेषता दखनी है जिसम बवि प्रसगानुकूल 
और विपयानुकूल "ब्द योजवा का विधान करके भाव मे स्वय ही उद्दीक्त होने 
की उस्र सशकतता का समावेश कर देता है जो रचना मप्राणवत्ता पू कने के 
साथ साथ कसी व्यास्या भी अपक्षा नही करतो । एक उदाहरण देकर हम 
इस स्पष्ट बरेंग-- 
...0रि पई बात पीप लाजबसी सो सिकुरि गई ॥रसर गे डा१९ा 
१ कदिदर पद्णाकर और उत्तका युग--डा० बज नारायश सह, पृ० ४र८। 
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यहा द्रष्णाय है कि केवव नायक के परदश जाने की बात सुनने मात्र 
से नायिका वी विकलता का ठिक्ताना नहीं रहा है, जबकि वह अभी गया भी 
नही है और दोना म भेंट सम्भावना सवथा समाध्त नही हुई है। कारण की 
सम्भावना ने ही नायिक्ता के काय व्यापार अस्त यस्त से लिखाई पड़ने 
लगे हैं। जब पाथवय हागा, तव नायिका की व्या दशा द्वोगी यह कल्पना से 
परे है । पतति वियोग की कल्पना मात्र से उसके अगावयवा में विरहारित 'पुरि 
गई है-याप्त हो गई है । जिससे वह इतनी शाकावुल है किदुहरी । मुरि गई 
जुरि गइ है । जो खेल को उम्रग | नाथिका मुग्घा है उसके तनमन मे लीन थी 
बह सहेसा दुरि गई'->उतर गई । नसमस में पीढा का साम्राज्य हो गया और 
मुख दयूति और। अउर और! से औरही होगई । यही नही परम सहचरी सघीस 
भी वह लडकर बिछुड गई। ग्रीवा नत । निहुरि | हो गई तथा नभो से निशचुड 
ही गई--श्रीहीन हां गईं । सास सामने खडी है। उस दखत ही अचानक 
उसम्त ब्रीरा का त्वरित सचार हुआ और बह तुर त मुडकर काठरी मजा 
छिपी | लज्जा तिरक से वह छुई मुई की भाति पिकुड कर रह गई। 
वैकल्प के इतने सारे काय यापारा के आतगत वहटो भी शिथिलता नहां आने 
पाई है । भाव सबत्न प्राणवान सौर मूत्त है। उरि गई बात स लिक्र सिवुरि 
गई” तक की समस्त शारीरिक और सालसिक चेष्टायें निता त सनोवतानिक 
ढाचे मे ढली सी हैं जित में गत्मियता का नरातथ और प्रवल प्रवंग है। एक 
साथ कई सचन बिम्बचित्र पाठक के नैत्रो के सम्दा स्वत ही सजीव से बाते 
और उम पर अपना अचूक प्रभाव डालते हैं। यद्ध सब कवि की सफ्ल शब्द 
योजना का प्रति फ्लन है। उरि गई 'पुरि गई' मुरिगई “जुरि गई,' 'धुरि 
गई  'ढुरि गई, 'बिछुरि गई, “लरि३र्ई, 6६ हुरि गई! निचुरि गई! दुरि 
गई,' भुरि गई और सिकुरि गई, पद कोमल का त, माधुय गणोपत, अल» 
बारिक होने के साथ साथ कितने सटीक भी हैं। इनम स एक भी शब्द निकल 
जाय, तो पूरा का पूरा भाव ही रुष्ट हो जायगा। कवि ने शब्दो की आत्मा 
मे पैठ कर ही इस अपूव भाव सों दय को छटायित क्या है। कहना न हामा 
कि स्वाज ते भावों थी मजा चुन छुन चर मोती 'पिसोय हैं आपदार और 
निष्कलक । 

वीर रस के अतगत कवि ने राजा ध्यानसिंह क क्र्द्ध अन्तद्र दर का 
सजीव चित्रण इस प्रकार क्या है-- 


राजा घ्यान सिंह के लहरें जराइ डारों ये ॥वि० वि० ३३३५ 


२६ ] 


महाराजा शर मिह कौर राजकुमार प्रतार घिह के अजीत सिह और 
तरमिल द्वारा वि वासघातपूर्ण नृशम वध क्िय जाने पर मत्री राजा ध्यान- 
बह के क़ोध का ठिवाना मही रहा । उनव संत में अनेक लहरें उठ रही हैं । 
बद्राहियो को आनन फानने मे नष्ट बरन वा एव वे प चातू एवं विवल्प 
ता है-- भूमि में जीवित गडवा दू , तोप स उडवा दू , हाथिया के परा तले 
[दवा दू, मॉयर हथियारों स अग प्रत्यग पृथक पृथक करा दू', वाहूद से 
[वा दू चोर डासू जल म पटव दू या जला दू आदि व द्वारा क्रोध भाव 
॥ पूत्त वरव खड़ा किया गया है  क्र,.द्ध 'यक्ति के मता|विचाद व। यह सफल 
परध्ययन प्रस्तुत करता है । कहना आवश्यक नहीं दि कवि भावा की प्राणवत्ता 
पटाने करने मे पूण सफ़ल हुआ है । इस सफल भाव चित्रण का श्रेय ववि की 
पशवत शब्ट चयन शक्ति को है । 
१-सके तात्मकू शली ग्वांल की रच्नाआ म सक्षणा और व्यजना 
पत बक्ठता भी प्राय पूण व्याप्ति है। इनमे धब्लो का अयग॒त चमत्कार वणन 
की शली द्वारा अधिक प्रभाव के साथ सामन आता है । इसम अ्षयगत शक्तियों 
;राता पूरा पूरा योग है ही, प्रस्तुतीकरण वी भी कवि वो अपनो सूझ बवुझ 
महत्वपूण है। अनेक गोपरीय बातो को सकेता द्वारा किसी माध्यम से बह 
बाते की परम्परा म॑ भाषा की सकेतात्मक शली क दशन होते हैं । निम्ना 
क्ति छन्‍्द मे नायिका क संवत व्यापार का एक ऐसा ही अनुठा सलज्ज 
चित्रण प्रस्तुत है. जिसमे गुश्जनों के मध्य बढठी नायिका तिरछी चितवन से 
मब बुछ कह देती है। भावा के भ्रस्तुतीकरण की यह शली सकतात्मक है-- 
बीच गुरू नारिन सुख पाइ के ॥बही॥ 
२--संगीतारमक शक्ति सर्मावत शलो शब्टों की विशिष्ट योजना 
सेठ? की भाषास एक लय सी उप्पन होकर नाठ सो तय को सृष्टि कर 
द॑ती है। यह्‌ शली की सगातात्मक शक्ति होती है। ग्वाल की रचनाओं में 
लय॒तार सगीताप्मक छद सरलता से अनेक्न्न मिल जाते हैं। पीछ इस शलो 
के कई छ ह उदाहूत क्ये जा चुके हैं ।१ एक उदाहरण यहाँ लिया जाता है-- 
बारियाँ महल्॒ की मुटो हैं ता न हलकी सु 
रास परमल की अगोठिया अनल की। 
जोतें मन जल की चगेरें हैं निकल की 
सुप्यालियाँ अमन की पलगें मखमल की ॥ 


१ (अ) रसरग (आ) चही, ४१९ (इ) चही, ४(७८ (इ) बही, ११७२। 


[ र२७ 


उबाल कवि थल की सचोली लक वल की 
वो पूल समतज दी प्रभाम झलाझल की 
विपरीत ललत्री कहै कौ बात क्लवी, 
सुवाले छवि छलकी दुमाले म उछत की ॥ 


छाद--रीतिक्नालीन कविया न अधिकाशत दोहा, कवित्ता और सवया 
इस तीन छ टो का हो अपनी झ गारिक रचनाआ म॒प्रयोग किया है। लक्षण 
ग्र्या मे भी प्राय ये ही छद॒ प्रयुक्त हैं । प्रव ध कापो म वीर गाया परम्परा 
के नोटक चौपाई, भुजग प्रयात, नाराच आदि छददो का भी प्रयोग हुआ । 
ग्वाल ने रीति निशषण ओर रीतिबद्ध श्वगारिक रचनाआ म परम्परानुगत 
दोहा कवित्त और सवया छदा को अपनाया है । ”सम भी अपक्षाइत टोहो 
की प्रधायता हैं। विजय विनोद”! और 'हम्मीर ह5' प्रवाथ काव्यो म इन 
तीनो छदा के अतिरिक्त सोरठा प्रमाणिका, अमृतध्यनि भुजग प्रयात, शघ 
॥री पद्धरी मल्लिका, छप्पय, चौपाई आदि भी लिखे गये हैं। ग्वाल वे लिखे 
कुछ प्रमुख छदो पर हम यहाँ विचार करेंगे ॥ 

दोहा-ग्वाल ने दोहों का सर्वाधिक सझ्या म प्रयोग किया है। 
साहित्यानद के कुछक लश्षणो को छोडकर, जो कवित्तों म हैं शेप सवन्र ही 
दोहों म लक्षण लिखे गये हैं । हृगशतक पूरा ही दोहा म॑ है। लश्य प्राय सब्र 
ही कवित्त ओर सर्वयों मे लिख गये हैं । साहित्यान-द मं अधिकाशत होहा में 
लक्षण लिखकर कवि ने अपनी क्वित्त की प्रवत्ति को एक मोड़ दे दिया है ॥ 
यहा त्तक कि अलकारो के सम्पूण लश्ण लक्ष्य दोहा मे ही हैं॥ ग्वाल ने पर 
म्परानुगत दोहे के तिईस भंद माने हैं-- (१) भ्रमर, (२) सुश्रामर, (३) "रभ, 
(४) श्येत (५) मइक (६) मकट (७) क्रभ (८) मर (८) हस, 
(१०) गयद, (११) प्रयोधर, (१२) बल (१३) बानर (१४) भिकल 
(१५) कच्छप (१६) मत्म (१७) शादू ल, (१८) बहि, (१ &) विडाल, 
(२०) श्वान, (२१) वर (२२) उदर और (२३) सप ।* 

१ प्रमर सुद्रमामर सरभ कहि स्पेन बहुरि महक । 

सरक्‍ट क्रभ जना समुझि बहुरि सुहुत अचूब' ॥६८॥ 

भदक्‍ल फेर पयोधर सुदल अस बानर मान | 

ह्विरल सुक्ल भानि मत्मपुमि सारदूल पहिचानि ॥६९॥ 

अहिं वर ब्याल कहि स्वान उदर अर सप । 

रोहा तेइस विधि कहे, निनरो हैं अति दप ॥3०णा 

+ससाहित्यानद प्रथम स्काघ 


श्श्य | 


कवि ने अपनी रचनाओ मे प्राय सभी प्रका- के दाहो वा प्रयाग किया 
है पर तु दोहों का नाम निरेंग कही मी नहीं हुआ। उठाहरणाय कवि ने 
अपर का लक्षण २२ गुरु और ४ लघु बण कुल २६ मात्ञायें लिखी हें, जो 
निम्नाजित टाहे म शाक्षित हैं -- 
बाहा काहा हू सदा ताके सग गाइ। 
5 5४ ॥%$ कं अंडे कं: 
राधा राधा गाइये बाधा बाधी जाय ॥बही १॥१७७॥ 
558 55 5]5 55 >्ड व 
कवित्त--यह रीतिक़ाल का अत्य त प्रसिद्ध छद है । कविल मे अधि- 
बाचते ८ ८ ८ ७ पर यति का नियम होता है | दखिये-- 
| ए रे मन मरे सब | | दाज त्तरे सिद्ध होय | 





हर] दवा 
| स्ि& तिद्ध साज होय | | सो इलाज करिय | ।->रे१ 
७ 


| बीटि कोटिच” जाकी | | दुति 9 समान है ॥, | 


दर दर 
| पिता वृषभान जाके | | ऐसौ ध्यात धरिये | ८०३१ 
। “-रसरग ११११ 


एक दूसर प्रकार के धताक्षरी मे ८ ८ ८, ८ पर यतिं होकर ३२ 
बण होते है। इसे रूप धनाक्षरी कहते है। ग्वाल ने ३१ और ३२ वण वाले 
टॉमो क्वित्तो का ही अधिकाशत प्रयोग क्या है। ३२ वण वाने कवित्त का 
उताहरण दिया जाता है-- 


[भूप बलवारे छत | | बारे फ्लवारे क्ते | 





प् पर 
| धनुप उठाय हारे | | चठे बदरग होय | ४६-३२ 
थद प्र 
[देशस्थनद पानि | | मृदु अरविंद हू ते | 
पल प्र 
| वाल गति मदकीबु|- | लट कौन अगर होय | 55३२ 
पं 


द ऊ+वही१॥१०४॥। 


[. 3२८ 


सवया--कवित्त के उपरात यह रीति काल का परम प्रिय छद रहा 
है । आचार्यों ने इसके ४८ तक भेद किय हैं। कवि ने प्राय ८ प्रकार क सबया 
का प्रयोग विया है--(१) मदारमाला, (२) मदिरा, (३) माद, (०) मत्त 
गयाठ, (५) चकोर, (६) सुमुखी, (9) वाग्रीश्वरी और (८) अग्र। सवया 
मभ २२ से लेकर २६ तक वण हाते हैं। सम्पूण छद एक गण पर आधत रहता 
है, जिसके कारण इसम सगीतात्मक्ता आ जातो है ॥ ख्वाल न अधिवाशत 
मरागयन्द दुर्मिल और चक्तोर सबया जिखे हैं । 


सत्त गयाद--यह २३ वर्णो का हाता है। आदि म ७ भगण कौर 
भात म दा गुरू बात हैं। चकोर सर्वया भा २३ वर्णों का है। मत्त गयद का 
उदाहरण-- 
प्रान पियारि तिहारि के हाज्न लिखौं जिन चालन सो रहती हैं । 
२३ )।5॥ )58 | 5$। ।5 ।। 5$॥। $ )।६५ *"र२देवण 
बीःह भली न रह मन को तन छी न छिना छिन ही लहती हैं ॥ 
$ | ॥5 ॥ ।5 ॥। 5 3] $।4 । $ )। $ ।।5 5 5२३ वण 
यो कवि ख्वाल गरीबि गद् बितयें दिन रात हिय दहती है । 
$ ॥। 5 454॥45$ ॥45 4। *। ॥5$॥॥5 5 5>२? वण 
सौतिन के विप वोरि कुबाल अलाल भई सि सब रहनी हैं ।रसर य ११०१ 
5]45 ॥। 5  ।5 । ।६। 85] ॥5 ॥॥।5 $ 5>२३े वण 
इनमें ७ भगण 5॥। और अन्त मे टा गुरू हैं । 
इमिल--यह २४ वर्णो का और आठ सगण का छद है । १२ १२ पर 
यनि होती है। आरम्म म दो लघु और बत म॑ एक गुरू का नियम है। 
देखियं-- 
पिचव्रारित सौं वट का छिरक्यो जब घारन सौ जटा जागति हैं । 
]45॥॥ $ ॥॥ $ ॥43 44 5$॥]। 5 [० 5॥। $ +5२४ वण 
विहि छाह धवी म विचोबा खसी खस ही की क्नातें सुपागति हैं ॥ 
॥॥ 5] 45॥ ॥ 5 १8 5 || 5 445445)॥! 5 
कवि ग्वाल! व्‌ सीचि गुताव घने पै जवाक तऊ ने विरागति है । 
]॥ $]]5 ]45]4585॥ ]5। ]5]4 5 
ने छुएँ न छुएँ सिय राइ कहू न रपें न रूरें लु् लायति हैं ॥प० चशन छा। 
।]5॥4 45 ॥॥ 5।8585 | ।5 [5 54॥ 5 
बाल ने २५ वर्षो क॒ ८ सगण और एक ग्रुरु वाले सवया भी दिय 
हैं | परतु इनरी सझ्य्रा अत्यल्प है | एक उताहरण दर्ियं-- 


३३०. ] 


झभराइ गई विरहागिति मे मति को गति हू कतराय गई सी । 
॥45॥ ॥5 ।5 ।॥ $ ॥) 5 ।। 5 85॥45 5 
निय राइ गई प्रिय आवन जौधि तऊ तदनी अधिराय गई सी ॥ 


॥। 5]॥$]4 5॥] 5॥ ।5]]5 । 45] ॥5 5 
प्रिय राइ गई न विधा तन को कवि ग्वाल! कहैँ घबराइ गई सी । 
ताज 4 8 ॥]-8 3॥-50.॥ ] 8] $ ह# 


दुबराइ गई प्रियराइ गई पलिका पे परी हियराइ गई सी ॥रसर ग ११७शा 
आाइवैड व। ॥8 8 5 37 उ +.4 348 6 _ 

२२ और २६ वर्णो के सवया छद कवि ने सम्भवत इसलिये नहीं 
लिखे है कि उनम लय आदि म कमी या अधिकता के कारण गयता कठिन हो 
जाता है ! कवि का प्रिय छद २३ वर्णों का मत्त गयाद है।॥ कवि न छटो मे 
यति का पूरा ध्यान रखा है परन्तु यत्र तन यत्ति भग भी हुआ है। “यून पदत्व 
दांप भी कही कही ललित होता है यह लिपिकारा को हृपा से भो सम्भव हां 
सकता है | छद॒गत दोषो पर हम आग के अध्याय मे विचार करेंग । 

प्रवध काव्यो म॑ ग्वाल मे भुजग प्रयात प्रमाणिका और पद्धरी का 
प्रयोग सवाधिक क्या है। 

भुजगप्रयात--यह ४ यगण वाला ४ चरण का छ द है। इसम १२ 
वर्णों की योजना रहती है । ख्वाल ने वीर रस म॑ इसका प्रयोग किया है-- 
फडकक भुजा सिंह दल की फड़कक । तड़बक दुहुधा हिये था घडवक ॥ 
झड़कक पडक्‍्क पगो मे चटकके | चटवक झिल खग्ग लगा रडवक ।विबिं४१९। 

प्रमाशणिका--यह चार चरण वाला अष्टाक्षरी वणवत्त एक जगण और 
अत म गुरू होता है। उदाहरण-- 

चले गुबार ग्रोल यो। छुटे घुटे सु लोल या । 
चढे चढ़े अकासिय $ परे तरे प्रकासिय ॥बि०वि० ४०९॥ 
पद्धरी--यह अपश्र धर का प्रसिद्ध छद है। प्रत्येक चरण म चार 
चतुष्क्ल गणा का नियम होता है परतु अन्तिम गण म॑ जगण (॥ 3 ।) आव 
इयक माना गया है। उदाहरण-- 
कहु करत झटट चक्र सु मार। अगुरोन रक्‍्ख घृमत धार) 
गति अधिक वक़ वच्ध समान । झट हनतसीस रात प्रमान वही ४२६॥ 
प्राय ग्वाल ने रीति परम्परागत सभी छाों का प्रयोग अपने ग्र थो में 
प्रफ्लतापूवक किया है॥ इस तात॑ भीव रीति का पूरा प्रतिनिधित्व करते 
दिखाई देत हैं । वे पिगल शास्त्र के अच्छे चाता और लखक हैं। [१५] 


नयम्‌ अध्याय 
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सनाक्ा, युद्धा और सामायय नागरिकों की सामाजिक परिस्थितिया का ज्ञान 
होता है । सामाजिक हृथि स दूसरा महत्वपूण ग्रथ है रसिकान द और तीसरा 
इश्क लहर दग्याव । कवि के इतर ग्रथ एस दृष्टि से हीन है, ऐसा कहना 
सवधा युक्तियुक्त न होगा । उनम भी समाज वे चिनरो क॑ प्रकीण चित्त खण्ड 
इतस्तत खोजन से मिल जाते हैं । 


समाज का उच्च वग--उ'नीसबी खताब्दी मे मुगल सम्राट प्राय सन 
१८४७ ई० तक किसी न कसी ल्‍प म अस्तित्व म बने रहे । रणजीतसिह के 
प्रसंग म ग्वाल की बस एक पक्ति इस सम्राट के विषय भें मिलती है-- दिहती 
त चकत्ता कप्ता वाधि बाधि आये पर काहू सो भए न सर शत्र्‌ की मिसा 
करो ।१ इससे केवल इतना ही आभासित होता है कि मुगल सम्राट और 
रणजीत सिंह के सम्बंध मधुर नही थे । 
स्वता क्षत्रीय शासक मुगल सम्राटा वी भाति निरकुश और ऐश्वय 
शाली होते थे । कुछ शासका को प्रजा भगवान का ही अश् मानती थी-- 
जब हरिजू न मिज अस प्रंगटायो भायो, रनजीतर्सिह्‌ नाम पायौ सो जहान 
जान । * रणजीतसिह इतना शक्तिशानी नरेश था कि उस की धाक, बलख, 
बुखारे और चीन तक थी ।*_ स्वय अग्रेजा ने उस क॑ प्रति अपनी मत्ती का 
हाथ बढाया था ।४ उसकी मृत्यूपरातत भी तत्पुत्र लाहौर नरेश शेरधिह के 
इत्त, अतरतसिह को अग्नेज गवनर जनरल ने भी छारण देते का माहस नहीं 
किया था ।* नाभा नरेश भरपूर सिंह जसे कतिपय शासक तो अग्रेजा के 
सरभित ही ये, ठीक वसे ही जसे मुगल सम्राट बहादुरक्षाह । भरपूर सिह के 
पितामह जमव”त सिंह स्वयं अ ग्रेजी शक्ति से आतक्तित थे पर तब तक नाभा 
मे बोई पोलिटीकल एजेंट नही रहता था। इन श्ञासको म से कुछ की शक्ति 
और घाक इतनी होती थी क्रि दूमरे राजा द्व पवर पडयत्र रच कर उन को 
नीचा टिखाने की भी चेष्टा करते थे । देशी राजा परस्पर एक दुसरे के राज्य 
का हंडपने की चेष्टा मे रत रहते थे, तो दरवारो के उच्च पदस्थ बमचारिया 
को पारस्परिक द्वप माध्यम छल, छद॒म, उत्कोच, चाटुकारिता आलि के 
विपवे वीटाणुआं ने क्लह॒प्रिय, सत्ता लोलुप पड़यत्रक्ारी विश्वामधाती, 
अवसरवादी और रक्त्गोपक बना रखा था । उत्तराधिकार का प्रश्न मुगला 
की भाति इन देशी राज्या मे भी तलवार द्वारा हव होता था, जिसम शक्ति 


६ विजय बिनोद-१० २ वही ८ हे यहों १६ ४ यहो, १०४ 
५ यही २६९ ब २७२ ६ पृत्पिका इश्क लहर दरपाब | 
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शालो सत्ता लोलुप सरदार पड़य त्रो क विनाशकारी के द्र बनते थे । रणजीत 
मिह के प्रथम पुत्र खडगसिह की मृत्यूपरा त तत्युत्न नौनिहाल सिंह की असा 
मसमिक और अस्वाभाविक मृत्यु पर रणजीतसिह क द्विताय पुत्र महाराज शेर 
सिंह को राज्य मिहासन के लिये प्राणा का सौता करना पडा। यही नहीं 
खडगपसिह की विघवा रानी चद्ध कौर तक ने विद्रोहियो सं मिल कर गृह युद्ध 
की भाग मे धी डाला । अतर्रामह अजीतर्मिह, और लहना सिंह के अधामिक 
विश्वासघात ने महाराज शेरमिह, उनक कुबर ओर राजा ध्याव सिंह जसे 
स्वामिभक्त मनी का भी लिन दहाड़े वध कर डाला और इस प्रकार रणजीत 
सिह के खून पसीन से निभित सिखा की एकता का दुग भरभरा कर घराशायी 
होगया ।१ 'विजय विनोद के प्राय ७५ छदो मे इस लोभहपक विश्वासधात 
पूण घटना का ऐतिहासिक वणन कवि ने क्या है | 

यह तो हुई तत्कालीन राज्य दरबारों क॑ सत्ता पड़य ता की एवं 
थलक | भव राजमहलो म व्याप्त रसरगीनी को देखें तो चात होता है कि 
क्षाय राजाओं को तो बात क्या है स्वय रणजीततिंह की विवाहित और अबि 
बाहित ११ पत्निया थी।* जो उन की चिता में साथ भस्म हुई | उनके मनी 
राजा ध्यान सिंह के साथ सती होने वाली नारियों की सख्या १५ थी ।४ 
कहते का तात्पय है कि तत्कालीन सिख राजमहलो मे भी विलास के साधन 
उपकरणा का अभाव न था । रपत्तिकान द ओर इश्क लहर दरियाव मे ग्वाल 
ने नाभा दरवार, स्वण मडित राजमहलो! आति के वभव पूण्ण जोबन का 
वणन क्या है। वभव रट गारेषण का पापक होता ही है। नाभा नगर सुख 
सम्पन है । धन वभव चहु दिशि व्याप्त है ।* चारा वण अपने अपने घम पर 
आहट हैं ।$ नाभा का दुग अत्युच्य है और ठापो से सज्जित है। सरदारो के 
भी शाही महल इस युग के वभव के प्रतीक थे। इस की कत्पना सहज ही की 
जा सकती है । पुत्र जम, राज्याराहुण उत्मव विजय पव या एसे हीभय 
शुभ दिनो पर दिये जाने वाले दानो म हाथी, घांडा, गाय, स्वण, नाना रत्ना 
भूषण, हीरे प-न, माणिक्य, रेशमी परिधान स्वण पालक्याँ, ग्राम आदि का 
वणन ग्वाल ने क्या है। मत्री ध्यान धिह के पुत्र हीरासिह क॑ ज मं पर लिये 
गय दान का बणन कवि ने इन झब्टो मे क्षिया है-- 

मू गन को स्ोतिन प दिवाय हैं ॥विजय विनोद ७४। 
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होता था। रणजीतरसिह खडर्गाह, शेरसिह, ध्यानसिह हीरासिह, जम्तव त 
सिह, भगवानसिह और भरपूर्समह सभी गो गगा और ब्राह्मण को हिंदू धम 
के भूलाधार मान कर इनकी पूजा करते थे। नाभा और लाहौर दरबार में 
कमर पडितेश ग्रुर्महाय और पडितंश जल्हा प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्‌ थे, जिन- 
का शासक भारी सम्मान फरते थे । 

तत्कालीन समाज म सब वर्णों से ऊपर ब्राह्मणों की श्रेश्ता प्िद्ध होती 
है । क्षत्नियां के धम की मर्याटा रखने क लिये जम्मू नरेश गुलाब सिंह भारी 
क्षतद्व द म॑ भ्रस्त हैं। चद्रकौर रानी की रक्षा बरें, यह क्षप्री का धम है । 
शर्रासह सेना ममेत क्ले का घेरा किये हुए हैं। राजा ध्यानर्तिह अभी लाहौर 
लौट नही सके हैं ॥ गुलाबमिह हीरासिह से विमश करते हैं ( देखिये विजय 
विनोद छ ह २१७ व २१६ ) अ त मे क्षत्र धम की रक्षा का ही विचार पक्का 
होता है कि अब तो लडना ही अनिवाय है क्योकि नारी वी रक्षा क्षत्रिय का 
घमे है-- 

छोडि देंय किल्‍ला और अण्ला ग्रीबती कों 
तो रहे न धम छितिछत्नी रघुवसी है ॥बही २१९॥ 

एक आर क्षत्रिपो का यह आतट्श रहा तो दूसरी ओर अजीत घिह 
जअतरत्तिह और लहनामिह जस अधामिता म॑ पगे विश्वासघाता क्षत्रिय भी उस 
समय में टेखने को ग्वात काय्य मे मिलत हैं । पर तु इत अपवादा की छोडकर 
सवत्र क्षत्रिया मे आलोच्य काय मे प्राय अपने क्षात्र धम की रक्षा हेतु अने- 
कण आहुति दी हैं। हृषि गो रक्षा वाणिज्य यही क्षातर धम शास्त्र सम्मत 
कहा गया है| क्षत्रियो ने कृषि गो और वाणिज्य की सुरक्षा के पूरे प्रबाघ 
किये थे। कवि ने रणजीतसिह के भत्री ध्यानसिह के देशा पव ध की प्रशसा 
विजय विनोद के ३३ से ३८ तक के छदो म की है ॥ 

हिंदू और मुसलमानों के अतिरिक्त कुछ अग्रेज जाति क॑ व्यक्तियां की 
भो चर्चा विजय विनोट भ है-- खाल कवि टेख्ि दतजाम अग्नेज युती कहे 
वाह वाह वाह बाह वाह बाई है । (वही छद सख्या ४०) 

व्यवसाय-- राज सेवा उन हिना भी सर्वोत्तम समझी जाती थी ॥ सभी 
वर्गों के लांग राजकीय सेवा प्राप्त करने के उद्योग म॑ रहत थे । राज सवको वो 
पूरी सुख सुविधाएं” प्राप्त चा। समाज मे भी इही की प्रतिष्ठा होती थी । 
राज क्मचारिया वा आतक भी जनता पर कम न था। स्वतञ “यवसायों मं 
कृषि व्यापार, दुकानदारों सगीत, चित्रकला वास्तु वित्प, काय्य रचया तथा 
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अगय छोटे छोटे काम थ। नामा नगर क॑ कुछ व्यवसायो का वणन कवि ने 
विजय विनोद क छठ ७ से १२ मे किया है 


शिक्षा--ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की ओर से शिक्षा का कोई 
प्रन्‍/ध नही होता था और जनसाधारण शिक्षा के लाभ से वचित रहता था । 
क्रेवल उच्चवंग और मध्यम बग हो शिक्षित था, क्‍्यात्रि इह अपक्षाकृत अव 
काश और घन साधनों की सुविधा थी । ग्वाल काव्य में पडिती ज्योतिषियो, 
कवीश्वरा एवं माजसाताजों क वणन यत्र तत्र आत हैं, जिमस प्रकट हाता है, 
कि इन विद्याओ का इस युग म॑ प्रचार था। 


छहों सास्त्र के फ्यन ब्िलाययनु छाई हैं ॥इ० ल० दरियाब १॥२७ ३९॥ 


राजा यक्त सभी विद्याआ का चाता था| दशी भाषा के अतिरिक्त उमर 
फारसी, अरबी सस्कृत और अग्नेजी भाषाओं का भी अच्छा नान था-- 


ललित कलापें--यहा यह कहना पिष्टपेषण शगता है कि काथ्य सगीत, 
नत्य बादन चित्र और थास्तुकलादि को समाज म विशिष्ट स्थान प्राप्त था । 
राजसभाआ म॑ विविध क्लावन्त' और बजन्नी आदि रहते थे। मितार, 
बीन तबला सारगी तस्बूरा, नफ़ीरी हाहनाई बासुरी मृदग, डफ़ ढोल 
ताणे चंग, पखावज नगाडा तूती, मारू, डफ्ले, खनरी झाझ, भजीरे ढोलक 


आटि वाद्ययनों का वणन इस कवि के काव्य मं अनेकत्त मिलता है । उदा- 
हरणाध--- 


बीन कमून रबाव नये जोर तमासे ॥वही १२९-३०॥ 
जद 
चरधा धगव्वोन बाजे ओर तबूर बाजें ॥बि० वि० ३९६॥ 


नाचने वाते भाड और वश्या नतकिया होते थे। नाना प्रकार के 
नत्यों का प्रचलन था । विशेषकर उत्सवी मे 'नचक्ये' और 'गवये बडी सख्या 
में एकत्र होते थे और दशकों का मनोरजन करत थे । देखिये इश्क लहर दर 
याव पहली दास्तान छट २७ ७५, ३१ से ३४, ३६ डंडे व ४५। 
विविध विद्याएं--पटयास्त्रो का वणन ऊपर आ चुका है। ज्योतिष, 
शत्त्रासत्न तत्र और मात्र विद्याआ के अतिरिक्त मल्त विद्या का भी प्रचार 
समाज से था। खात ने मल्न विद्या के बुछ दाव पेचो का वणन 'रपस्तिकानद 
के तृतीय प्रकरण म कया है, जो इस प्रकार है-- 
डारें नाग कंस चड बाधि के पद्धारें फेर, 
छाती चढ़ि फरि फेर कूदत तडातडो 


३४० ] 


धवाल कवि! भोतीचूर कोल्हुआा क्तिकन को 
द द ताल कुदत सुभटन सडा सडी॥ 
कुटत सुपर फर टुटत विवान आन, 
आघुरी अदष्ट सीस कुटठत क्डाकडी ॥१३१ प्र० ३॥ 
भ् --रफप्तिकान द 
रेलें सुई बस्त हस्त पेलें फरि कसा फोॉट 
दस्ती ओ बुदस्ती झलि झपत झमका जब । 
धबाल कवि! बठक लबेडा बेस कचो एच, 
बाहुबली दिग्गन बली ठ5डे घलका सब ॥बही १३०॥ 
चेचभूषा पस्त्न, जाभुषण और अ गराग-यह बनाव श्य गार, प्रदशन 
और सुख्ोपभोग का युग था | समाज में मूल्यवान तड़ब भडक वाल आक्पक 
और जड्डाऊ वस्पों का भारी प्रचार था। स्त्री और पुम्प दोनो ही बहुमूल्य 
रत्नाभूषणों को धारण करने म॑ रुचि रखने वात लिखाई देते हैं। 
खाज से ररारग की द्वितीय तरग में नायिका के प्रसंग मं खासा जीत 
झोला क्मरखतार किरन, तून ननसुख डोरिया चारखाना, गाटा तनजंब 
मजमल तनसुख चादतारा, सालुआ जरी मसरू साटन गुलबदन बीमखाप 
आदि वक्ता का पुन पुन वणन क्या है।* विजय विनोट में हीरासिह की 
बहुमल्य पोशाक का वणन है । "ताहजाद मूल्यवान वस्तो के उपर जवाहरात 
पहनते थे--यह वणन इश्क लहर दरियाव मे लिया गया है । 
स्त्िया क्से वस्त्र और आभूषण धारण करती होगी इसका अनुमान 
सहज ही हा सकता है । वे तो दिनरात वाहनो से ही लदी रहती थी ॥ लिन 
मे कई वा रप्नाभूषणों को भी नये नये ढंग से धारण करती थी। दान म 
माती हीरा, माणिक्य पुघराज आति दने क॑ वणन अनेक्न है । नारिया 
अपने सौट्य वी वृद्धि क लिये विविध अ गरागो का प्रयोग करती थी। माय 
पर जावकर का टीका, हाथो और परा में महतीरें जगाती थी। इत्र जौर 
भुताव जल मे तो जसे वह बहनिशि ही डूबी रहती था ।९ स्त्रिया कघी से 
बाल सपारती जोर दातो म मिस्सी लगाती । होठां पर लाली का प्रयोग भो 


हाता था ४ मुख सौ ट्यू के लिये पान का श्रयाग स्त्री पुरुष दोना ही करते 

थाई 

अंक न--प नननसननन> लमनत-क 

१ शभि) रसरग-२१०५ (ब) वही २१०६ २ रसरग ३ बही शारर 
। * इश्क लहर दरियाव ५४१७ ५ वही ३३३ ६ रसरग राए३। 
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शीरापूल, बणफूद बि टी, मुरको, नथ, वाली, जजीर पतटरम हार, 
अगूठी, छप्प छल्ला, क्डे जासन, हसती, गुवूबत याजुबद, चूड़ी कघनी 
रिक्िरागी नुपुर विछिया, पायजेब, पजनी हमन, तोडिया, बसर आरमी 
आदि समाज म॒प्रयुक्त होन वाले सोने चाँदी के विविध आभूषण थे । अपने 
अपने स्तर वे अनुसार विधि न जाति के लोग इनका प्रयाग करत थे । 

आमोद प्रमोद--समाज श्यग्रार प्रिय था। अत ललितक्लाआओं मं 
स्त्री-पुरप अपना मनारजन हू ढते थे । गायत, वादन नत्य, सैर मपाट इस युग 
व समाज ने प्रमुख आमाद प्रमोट थे। धनी लोग शिकार के ोकीन थे ।* 
नतरज और चौपड वा संल स्त्री पुरुष दोनों म हा प्रचलित था ।* आसव 
और शराब क॑ प्रयाग वे वणन भी ग्वाल के काव्य मे मिलते हैं। स्त्री पुरप 
दानौ ही सम्भवत इस नशे मे रुचि दिखलाते ये ।* विशप खुघी के अवसरों 
पर आतिशबाजी की रोशनी की जाती थी ।४ लोक जीवन म॑ प्राय विविध 
भैले भर जात इत्यादि जुडती थी, जहाँ साधारण रतर के लोग जावर अपना 
अपना मनोरजन करत थे ।* 

स्राद्य पदाय--ग्वाल के काप्य म॑ निम्ताक्षित खाद्य पदार्थों क वणन 
हुए हैं-६ 

मिष्ठान-लडडू बरफी, जलेगी अमृती सूतफनी, खाजा, खजला 
खोया पंडा, खुरमा, लौज, गुलगुता (पूजा) बालूशाही, मिश्री छुलफी, दही 
दूध आदि । 

नमकीन--कचौडी, खस्ता, दालम!ठ, मठरी पक्नौडी दालसेव, पूरी, 
समौसे आदि ॥ 

सेवा--क्शिमिश, दाख छुआरे याटाम पिश्ता जादि। 

फ्ल--संब, नासपाती, अमहठ, आम सतरा बेर अगर श्रीटाना। 

गमनामसन क साधन--ग्वाल से अपने काथ्य में आवागमन वे साधना 
मे प्राय हाथी, घोड़े रथ पालकी ऊट, वग्धी आदि बाहनो का उल्लेख तो 
राति कवियों की परम्परा के अनुसार ही क्या है। रेतगाडी का एक छद 
में पृथक वणन इस कवि ने क्या है जिस हम पीछे उमक वण्य विषयो मे 
उद्धत कर चुक है ! हाथी, घाटे रथ और ऊंट युद्ध म॑ भी काम जाते थे | 


१ विजय विनोद-१॥१३१ २ (प्र) रसरग ११५९ (व) बही ११५९ 
(स) वही रा१०२ (द) वही २११२ ३ (अ) वही १5८ (ब) बही १॥६० 
४ विजय विनोद-५९ ४५ (अ) रसरग ३७ (बम) चही हे पृ८ ६ (अ) विजय 
विनोब-४८ से ५१ (ब) रसरग ५।२१ (स) वही ४४१८ (दो जी २१०७ 


ड़ 


३४० ॥) 


"ग्वाल कवि! मोतोचूर कोह्हुआ क्तिसुन को, 
द द ताल छुदत सुभरन सड़ा स्टीव 
पुटत सुमेर फर दुढत विदान आन, 
आसुरी अदष्ट सोस पुटत कडाफ्डी ॥१३१ प्र० हे॥ 
>< --रसिफानद 
रेलें मुई वस्त हस्त पेलें करि कसा फट 
दस्ती औ पुदस्ती झुलि शपत झमका जय । 
धवाल कवि! बग्क लवेडा बेस चो ए च, 
बाहुदलो दिग्गन बली ढड़े यघलका सब ॥पही १३०॥ 
चेचभूषा थस्त्र आभूषण और अगराग>-यह बनाव श्र गार, प्रटशन 
और सुस्रोपभोग का युग था । रामाज मे मूल्यवान तड़व मड़क वाल आवपत' 
और जड्डाऊ वस्त्रो का भारी प्रचार था। स्त्री ओर पुरुष दोतो ही बहुमूल्य 
रत्नाभूषणां वा धारण बरने म रुचि रखा वात टिखाई रेत हैं। 
सवाल ने रशरग की द्वितीय तरग मे यायिया के प्रसग में खासा जीन 
भोला फ्मरखतार, किरत, तून नैनसुख डोरिया चारखाना, गाढ़ा तनजब 
मलमल तनसुख चाँदतारा, सालुआ जरी मसझ साटन गुलबदन वीमखाप 
आटि वल्त्ा का पुन पुन बणय विया है।" विजय विनोट म हीराप्तिह की 
बहुमृय पोशाक का वणन है। हाहजा? मूल्यवान वम्ध्रां के ऊपर जवाहरात 
पहनत॑ थे--यह वणन इश्क लहर दरियाव मे दिया गया है । 
स्थ्रिया कस वस्त्र और जाभूषण धारण करती हागी इसका अनुमान 
सहज हो हो सकता है । वे तो दिनरात वाहनों से ही लटी रहती थी ॥ टिन 
में कई था: रत्लाभूषणों को भी नये नये ढग से धारण करती धी । टान मे 
मोती हीरा, माणिक्य पुखराज आरि देने क॑ वणन अनेक्न हैं। नारिया 
अपन सील्य वी वृद्धि के' लिये विविध अ गरागो का प्रयोग करती थी | माय 
पर जावक का टीका, हाथो और परा में महेटीरं जगाती थी। उत्न जौर 
गरुलाव जल मे तो जसे वह अहनिशि ही हुवी रहती था ।० रित्रियाँ कघा मे 
बाल सपारती और दातो म मिस्सी लगाती । होठा पर लाली का पयोग भा 


हाता था ।* मुख सौदय के लिये पान का प्रयाग स्त्री पुरुष दोना ही करते 
थे ६ 





कल्कि” पे पह9र+प--++ 
१ लि) रसरग-२१०५ (थ) बही २१०६ २ रसरग ३ यही ५५२२ 
डे इश्क लहर दरियाव ५५१७ ४ वही ३॥३३ ६ रसरग २४३ 
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मीवपूस, बघफत बिठी, घुरको, उय, बाली, जजौर सटकृषप हार, 
अगूठी, छाप छा, बढ़े जामन, हमती, गुयूबाद बाजयाट, चूड़ी बधतो 
तिरिरागी उूपुर विछिया, पायजेद, पजनो, हमने, तडिया, यसर आरसी 
आरि समाज म॒प्रयुक्त हन याते सोय चाँदी क विविध आभूषण थे । अपन 
अपने स्तर या अनुमार वितिन जाति के साग इपढ़ा प्रयोग करत थे । 

शामोद प्रमोद--समाज शुवार थ्रिय था। अत लगितकलाआ मे 
स्व्री-्युरशप अपना मनारजय हू दृत थे । गायन बाटन सत्य, सर-मपाट इस घुंग 
के समाज के प्रमुध आमोट प्रमाल थे । धनी सोय टिक्षार व रोरीन थ।१ 
“तरम और चौपर वा यस स्थी पुरुष हानों मे हा प्रचलित था ।१ आमव 
ओऔर दाराव के प्रयाग व यणव भो सवाल मे बाध्य मे मिसत हैं। स्त्री पुरुष 
दानो ही सम्मवत इस मंत्र मे रत टियलात ये।* विशप खुगी ये अवगरो 
पर जातिषदाजी की रोशनी की जाती थी ।7 लोक जोवन मे प्राय विविध 
मत और जात इत्याहि जुद़ती थी, जय साधारण रतर ये लोग जावर अपना 
अपना मनोरजन परत थे ।* 

साथ पदाय-ग्याल ये. याव्य म निम्तावित यादघ्य पटार्यों न्‍ बणप 
हुए हैं- 

मिप्ठान-लसडडू, बरपी, जलेबी अमृती, गूतफ्गी, खाजा, खजला 
खोया पढ़ा खुरमा, लौंज गुनगुया (पूआ) बादूगाहा, मिथा कृतफ्री, दही, 
दूघ आटि । 

नमकीन--क्योडी, यस्‍्ता, दातमोठ, मठरी पर्रौड़ी दालसंब, पूरी, 
समौमे आदि । 

मेवा--विशमिण, दाख छुजारे वाह्ाम, पिश्ता आदि । 

फ्स--साच, नासपाती, अमछ”ठ, आम सतरा, बेर अंगूर बीटाना। 

गमनायमन के साधव--ग्वाल ने अपने काथ्य मे आवागमन के साधनों 
मे प्राय हाथी, घोड़े, रथ पालकी ऊट बग्घी बादि बाहना वा उल्लेख तो 
रीवि-कवियां वी परम्परा के अनुसार ही क्या है। रेपग्राती का एक छद 
में पृथत वणन इस कविन त्रिया है जिसे हम पीछे उमक वण्य विपयोम 
उद्धत बर चुकः हैं। हाथी, घोडे, रथ और ऊट युद्ध म भी दाम आते थ । 
व्‌ विजय बिनोद-१।१३१ २ _(अ) रसरग १॥।१५९ (व) घही १॥१४९ 
(स) बही २१०२ (व) पही २११२ हे (अ) वही १८६ (च) वही १६० 
४ विजय विनोद-५९ < (अ) रसरग ७ (ब) बहो ३॥१४ ६ (भ) विजय 
घिनोद-४८ से ५१ (ब) रसरग ५२१ (स) वही ४।१८ (द) वही २१०७... 
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साम्ताजिक प्रथाएं--हि दू शाम्त विहित प्रधानों के समाज मे अनु- 
सरण का प्रतिविम्व॒ विजय विनोद म मिलता है ! राजा घ्यानपसिह ने पुत्र 
जम पर ज्योतिषियों को बुला कर जाम नक्षब्रादि का ज्ञात किया था-- 
शुभ दिन शुभ घडी शुभदानक्षत्र योग सुन्दर लगत राजयोग सरसायो है ॥ 
(विजय विनोट -४३) शुभ मुहत्त पर कल्याण के प्रतीक केला, मोती तिल, 
पाचो पहतव कलश रोचन पान आदि का प्रयोग करवे ही नवग्रह पूजनो- 
परा त पुतन्त का “आरता” किया गया था।* 


जणजीतसिंह की रानिया विधि विधानपूवक विविध दान बर के ही 
सत्ती हुई थी ।* सती होते समय विवाहित और अविवाहित रानिया क्रमश 
प्िर और परो वी ओर बढठी थी ।* सत्ती प्रथा हिटू धम का एक अग थी । 
रणजीतर्तिह का आम सस्कार विधानानुसार किया गया। बादशाह जू कौ 
ज्यप्ठ पुत्र श्री खडगरसिह जाइ आगि दीही भयो ज जे सब्” सोर है । (वही- 
छरे) हि दू धम भ ज्येष्ठ पुत्र ही पिता का दाहसस्कार सम्पन करता है। उन 
के फूलो की सवारी निकाल कर उनको हरिद्वार गया जी मे प्रवाहित क्या 
गया था--- इति में गगा का गये बादशाह के फूल ।” (वही-१०५) 

महाराज खटगसिह का राज्याभिषेक बटी और सोौढो ब्राह्मणों द्वारा 
नवप्रह भूमि, सिंहासन शस्त्रादि को मनो गौर तीर्थों के पवित जल से पुजवा 
कर ही हुआ धा-- 

छुदर महूरत बताया... राजतिलक चढायो है ॥वि० वि० १४४॥ 

सतो प्रथा- हिंदू घम मे सत्ती प्रथा का प्रचलन था। रणजीतर्सह 
के साथ उनकी रातियाँ सती हुई थी जिसका उल्वेख ऊपर हो चुत्रा है । 
राजा ध्यानमिह की मृत्यूपरान्त उनकी पदद्रह रानिय भी सती हुई थी । इस 
का उालख विजय विनोद के छट ४४७ व ४४८ में मिलता है। 

समाज मे आधविश्वासों को स्थिति--हिंदू समाज धमभीरू था । 
भगवा और उसके विविध अशो-देवी और दवतां की पूजोपासना के अति- 
रिक्त पीपव आटि वृक्षों की पूजा का प्रचार उन दिनो मे था। ग्वाल ने इस 
विपय मे एक सवेत भर किया है-- 

फेरि वह फेरी जाय पीपर की देन लागी मैं हू देन लाग्यौ “व 

॥ रसरंग ३॥७ ॥ 
मियां या मसानी की जात म न जाने का भी एक नारी का उल्लेख 


विजप विनोद-४४ से ४६ २ वही ८७ ३ वही १०६। 
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है जिप्त स प्ररट होग है कि इस प्रवार की जातें भी लोक जीवन म प्रच 
लित घी-+ 

जमुना नहाय न हरि मदिर म॑ जाइ कभू, 

जात मे न जाय पौरि पाली म दिखाय है ॥बही ३॥१॥ 

शकुन और अपटवुन वे प्रभाव से उस युग क समाज का मन भली- 

भाति आक़्ान्त था । कोमल हत्या स्त्री अपने बायें अग फड़यने और कौआ 
के बोलन को अपने विदण गत पति के शुमागमन का शुभ सूचक प्रतोक मानती 
है जैसा रमरग वे! छदा १११८, ४॥६५ व ४॥६७ स॑ स्पष्ट है। 


लोक जीवन म एमा विश्वास आज भी है कि यदि गमन काल मे 
सामने स जनपूरित घडा, घांडा, बछड़े वे साथ दुधारू गाय, कुए वो जाती 
हुई पनिहारिन, पूल फल, दधि, ब्राह्मण वूठ गोबर भरा डला, व या, शराब 
वे बतन, धूप दीप, अगर, श्वेत, वृषभ निधू मं अग्नि, घृतपूरित कुम्भ, मिंहा 
सन, पताका, वस्त्र धोता हुआ घोबी रत्नों व साथ शराहुकार, नीलक्ठ नेयला, 
युलारूढ मयूर मछली, पित्, पाडुकी, छछू दर, दक्षिण दिशा म हिरन भादि 
दिखाई दें, तो वायसिद्धि म कोई शक्रा साटेह नहीं रहता । राजा हीरामिह 
की सना के समक्ष यही सब शुम दशन कवि ने काव्याक्ति किये हैं। टखिये 
विजय विनोद क॑ छ द ३७४ से ३७७ तथा ३७६ से ३८३ ॥ 

समाज को धामिक मायतायें ग्वाल रचित का य में हिटू धमगत 
समस्त दवी दवताआं वी उपासना और स्तुति के छठ प्रचुर मात्रा म पाय 
जाते हैं । इन का वणन सप्तम प्रकरण क धम, वराग्य और नीति क॑ प्रसग मे 
पहले ही क्या जा चुका है। तत्कालीन समाज म॑ भागवत धम की उपासना 
की हो प्रधानता प्रतिबिम्बित होती है । समाज के वग या “यक्तिया को भाव 
नानुसार इष्टोपापना करने की स्वतन्त्रता थी। भाववत धम में भी द्व तभाव 
अद्वतभाव, द् ताद्वत और विशिष्टाद्वत भावा से पृथक्‌ पृथर्‌ उपासना वी 
जाता थी । कोई किसी की उपासना करता था, कोई क्सी की । प्रत्येक दशा 
में समाज मे आस्तिकता का वोलबाला था । उधर सिखा म॒ दशम ग्रथ और 
दत्ता सिख गुरुओ की पूजा का भी प्रचलन था। ग्वाल मे राधा कृष्ण बलदेव, 
राम धिंव, ब्रह्मा, विष्णु, सूप, गगा, ममुना त्रियेणी हनुमान, शीतला, भरव, 
लट्ष्मी महालद्मी, सरस्वती, ज्वाला, बगुलामुपी, काली, दारा विद्या पोडशी, 
भुवनेश्वरी, भरवी छि'तमस्ता घूमावती, मातगी आदि हिंदू देवी देवताओं 
की रतुतियों के साथ साथ सिख धम के दसा गुदुओं की भी स्तुतियाँ लिखी 
थी । इससे स्पष्ट होता है कि कवि के समय में सम्राज में बहुदेववाद का प्रच 
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न था । खाल वी विम्नाक्त 'सर्वोत्तव गुरुत्व स्तुति! कदाचित उस युग की 
हुदबबाठ की समवायित उपासना का ही प्रतीक मानी जायगी-- 


वंद यास वाबय तें जद्ग तता प्रगठ कीनी 

ना तो जगजीवन का द्वतताई जत्ती | 

चारि हू बरन कीने एक प्रह्म दरसाय 

भेष प्रह्मदय दियौ जो न हाथ घटती ॥ 

ग्वाल कवि कहैेँ पच खालसा जखड मड्यौ, 

लालसा कौ पूरत करया है सु सटती | 

हात जौ न एसे श्रीगोविद मिह महाराज, 

तौन क्लिकाल की करालताई क्टती ॥गुरुपचासा ५०॥ 

समाज म यो धम के प्रति आस्था प्राय बलवती थी पर तु नतिकता 

का अधिकाटा म अभाव था। नतिकता यो पूणरूपेण लुप्त नहीं हुई थी भर 
रणजीततिह, ध्यान्विह हीरामिह आलि जसे चरित्ष तरायका से धरा सबधा 
शू्य नहीं हुई थी । पर तु अतरसिह जजीतसिह और लहनासिंह जस विश्वास 
घाती बपटी राजद्रोढ़ी और घोर स्वाथ परक यक्ति भी इसो समाज मं 
विद्यमान थे। हम पीछ लिख चुके हैं कि किस प्रकार राजद्रोही जौर स्वदेश 
द्रोही अजीतामह न लाहोर नरेश के विरुद्ध अमग्नेज गवनर जनरल की सहायता 
कलकत्ता जाकर मागी थी। प्रिदिश् सहायता के अभाव म उसने राजा का 
बिना छत क्षमा याचनापूचक आत्म सप्रपण कर दिया था। गुरू ग्रथ साहब 
की शपथादि को शीक्ष ही भुला कर अकस्मात उसने चाह देशद्रोहिया से मिल 
कर राजा, राजकुमार एवं राजमत्नी का दिन दहाडे विश्वासघातपूण नशस 
बंध कर दिया था। ऐस ही सत्तावोलुप महत्वाकाक्षियो व कर्मों के परिणाम 
स्वरूप धीर धोरे सारा भारत हो बुछ दिन पश्चात ब्रिटिश झणष्डे के नीच जा 
गया था। यह दशा नतिक्ता की दष्टि से उच्च वबग की थी, कितु समाज के 
निम्त स्तर भी इमी प्रकार बी अनतिक्ता वतमान थी इसका प्रतिविम्ब हम 
आलोच्य काय म नहीं मिलता 


क्षमा दया करुणा, स्वामिभक्ति वचनाहढता, क्षानधम, उच्चाशयता, 

उठारता आति सात्विक गुणो का भी समाज से सवथा तिरोभाव नही हां गया 

था इस के दिये यहा पुन महाराजा रणजीतपिह ध्यानर्मिट हीरासिह, 
५ टीवान टीनानाथ पडितेय जल्हा आति के हष्ठा त रख जा सकत हैं। विजय 
3 विनाट मे सच्ता के लिये क्यिे गये विविध पडय तो वी एक » खला वर्णित 
हैं है, जिसम प्राय खलनायस्‍्ते में उक्त गुणों का अभाव है। 
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समाज में नारी का स्थान--खाल वी नारी कल्पना एवं चतुर 
(द्विविध) ग्रुणी (अश्घा), 'विविध जायका दायया (रति वेलि गत) अलौविब 
सौल्यशालिनी ऐसी स्वर्गोप्ण रमणी की है. जिस देख बर प्रुश्पा की त्तौ 
बात ही बया है, गाव ला, नरलोक, नागलाव और देयवोत' की रूपदती 
देवियाँ और परियाँ भी मुग्ध हो जाये ओर वाह वाह बह उठे । वह नख से 
लिया तक केवल रुप ही रूप वी राशि है। उसके शरीर मे सटा छहो ऋतुजा 
की फिहार जा. निवास है* और जहाँ नायव हिकारी ब शिपएर पेजन हसु, 
पूरा पूरा सुप्रयाय है ।* यही तक नहा उस सवगुण सम्पन नायिका के पास 
नायक के उपभोग के लिये सुम्वादु खाद्य पदार्थों का अक्षय भडार भी विद्य 
मान रहता है |? परिवार मे बघू का बया-यया आचरण करने पउते थे, इस 
का वणन भी बचि करता है ९ _ 
हिंदू नारी बुत रीति वा निर्वाह बरती हुई पितृगृह और पतिमृह 
दोना को सुखटायी बनाती थी । पति और घर व अय बडो के चरण स्पंश 
बरब प्रात यह घरेतू वामा मे इस भाति लीन हो जाती थी कि गुन्जन उस- 
वी परछाई भी न देख पात थे। यह परदा प्रथा का प्रभाव था। तुलसीटास 
की आत्श तारी पुत्रि पवित्र किय कुल दोऊ'! का आदश रखती थी। ग्वाल 
, ने युग की नारी भी प्यूनाधिक इसी आतश का अनुगमन बरने की इच्छा 
रखती है ) पति ही उसका सवस्व है । उसके सारे हित उप्ती म लीन हैं।* 
साराश यह कि उस समाज मे सभी प्रकार के नारियाँ और पुरुष 
मिलत है अच्छे भी बुरे भी। परातु दोना ही विलासिता वे रंग म सिर से 
पर त्तत्॒ रमे हैं। उम युग म नारी राजनाति मे क्‍या स्थान रखती थी, इमतब्री 
एक झाँकी रानी चद्रकौर के चरित्र से मिल जाती है। रणजीतमिट के निधन 
पर तत्पुब खडगर्मिहू राजा बताया गया ॥ खडगतिह बी जसामयित मृत्यु मे 
राजसता के लिय एक द्वद्वात्मस सघप उठ खड़ा हुआ। मांज्रियों ने खडय 
घिह की रानी चद्रकौर को गद्दी दे दी। यह बात भारतीय इतिहास मे नई 
नही है। इसमे पूव भी महिलाओं ने राज्य क्ये हैं पर तु यहाँ च द्रकौर 
मत्ियों की दया वी पात्र बनतो है । जब रणजीतसिह रा हितीय पुत्र शर 
भिह सना लकर लातेर जीतने आता है तो राजा गुलार्वा 86, जो रानी के 
सरक्षक हैं, अतद्र द्र मं बवल इतना वहते हैं-- 
जबू ते म आये. किले ते नास है गएर ।(वि० बि० २१७॥ 


१ रसरंग श१७ २ बही श१६ ३ वही शापृर 
४ यही पृपृदछ । 





४ यही २३९ 
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जय युद्ध वी तयारियाँ पूरी हो जाती हैं तो रानी धवरा कर अपनी 
दुवलता ट्खिाती हुई कहती है-- 
कह चाद घौर राजा साहब जू लड्ो मत, 
किले देहिं डारो अब घात बिगरो सो हू गवही २३८॥ 
मत मे रानी शरतिह के विय गदूही खाती वर ही देती है। वहन 
या तात्पय यह है कि ग्वाल के साहित्य म पतिविम्बित समाज मे पुरष और 
सारी अपना पारस्परिक रुप ही प्रवट करत हैं। दानो ही साम ती युग क॑ हैं। 
इस के गुण दोप दानो उनमे विद्यमान हैं। 


निष्कष्ध--राज दरवारी समाज म रह मगर कवि से जिम प्रकार के 

समाज चित्रण वी अपक्षा पी उसम वह असफ्ल नही हुआ + समाज बे उच्च 
द्रग क सतस्था का वणन करने म॑ उसने विशेष रुचि और मनाज्ञता का परि 
चय ”िया है । इतर वर्गों के वणन बेवल आनुपगित हुए हैं, बल्कि कहना 
चाहिये उनके क्वल सकेत हो ग्वाल का य मे मिलत हैं। समाज ने सास्‍्कझ 
तिक पक्ष को क्‍्विने उपेक्षित तो नही रहने लिया, कितु यहाँ उसत्रा मन 
अधिक नहीं रमा। उसने राजनीतिक समाज का चित्रण बड़ी सतकता और 
मनोचता से क्या है। यहाँ उसने राजा, रानी प्रधान मत्ती, मत्री, राजपु। 
राजा क सम्बधी जन साम त, सरदार छोटे बड़े मौकर तक के धरित्र को 
जपनी लघनी का विषय बनाया है। राजनीतिक ग्रुत्यिया, शक्षओं और पह 
यात्रा तक का वणन उसने सफ्लतापूवक क्या है। चरित्र चित्रण वी उसमे 
क्षमता है । परतु अपने परिवेश क आग्रह क॑ कारण समाज के सास्क्ृतिक पे 
को वह विस्तार नही दे पाया है। उसक वणनों से यह तथय हाय लगता है 
कि आलोच्य शवाब्टी का समाज अठारहवी !ाताडी क समाज स॑ विचारों 
और कार्यों म॒ क्सी प्रकार भि नता रखता दिखाई नही टता। तत्कालीन 
समाज क उससे हुए ताने बाने म॑ यदि माक का कोई सूक्ष्म तार दिखता है 
दा वह यह कि राजा अपनी प्रजा के दुखी के प्रति सवेट्नशील है। क्विंन 
इस सूक्ष्म तार को पक्डा है और कइ छदां मे इस गुण का उसने वणन क्या 
है । यह कवि कम की जागहक्ता का परिचायक तो है ही, समाज क॑ भावी 
परिवतन का सचेतक भी है ॥ आग चलक्र हम देखत है कि भारतेददु युग वे 
साहिष्यक्षर इस दिशा म अधिक सजग और क्रियाशील है। शक्षग्रेजी "क्ति 
7 उद्भव के छिप छिपे से बारीक सकत समाजगत भय और आशका को 


फट करत हैं । छे 


दशम्‌ अध्याय 
पत्वात्ठ वक्त व्का स्तृर्याव्ऋ्त 


+क 


8224 


9० इव्यात्ठ कवि क्या स्पूह्याव्कल्ल 


गवाल मे काव्य दाक्ति निपुणता जौर पफ्रान्याम्यास--का ये रचना मं 
प्रवृत्त होने स पूत ग्वाल ने वृ दावन मे दयानिधि गोस्वामी काशी भ दयाल 
बबि और धरलां म॑ छुटाहाल राय जस तत्कातीन प्रसिद्ध आचार्यों स दीक्षा 
ग्रहण वी थी । श्स्वृत और हि़ी के ऊाब्य शास्त्रों का श्री उहाने गहरा 
अध्ययन किया थां॥ दस प्रिपय में हम उनके रिक्षा दीक्षा पक्रण में विचार 
पर चुबें है। एव सफल क्विक लिये शिक्षा दीक्षा और वाय 7ास्त्न का 
गहन अध्ययन ही पर्याप्त नही, यदि उसम प्रतिभा नही है। यह प्रतिभा ईश्वर 
प्रतत्त हांती है । ग्वाल को काव्य प्रतिभा प्राप्त थी अत साक्ष्य इपका प्रमाण 
है । अत भाश्य इस बात का भी प्रमाण देता है कि काव्य रचना की प्रवृत्ति 
ग्वाल को उमके पृवजा से ही प्राप्त हुई थी । आग चल कर अपने अध्यवसाय 
द्वारा कवि ने अपनी प्रतिभा को कुशाग्र बनाया था। अत निसक्रोच्र रूप से 
कहां जा भकता है कि ग्वाल विलक्षण प्रतिभा के घनी थे। कवि का दुमरा 
प्रमुख गुण निपुणता या युत्पनता है। ग्वाल की काव्यक्ला तत्कालीन सभी 
का य प्रवृतियों के निर्वाह्याथ लिखे गय उनक बहू सख्यक ग्रथ नवीन बिपयो 
ओर उपक्षित पात्नों क। लेबर वी गई रचनाएं, उनकी प्रथ लेखन वी “य 
वस्था वो कुशलता और उनकी आलोचक बुद्धि को दप कर सहसा आश्चय 
करना पटता है। उहान प्राचीन काय परम्परा का प्रतिनिधित्व करत हुए 
भी नवीद क्षता मे सथे आयामो की स्थापना को इससे उनही निपुणता पर 
सह करने को गु जायश नहीं रह जाती । प्रतिभा और निपुणता के पश्चात 
कवि का तीसरी विशयता है उसका कायाभ्यास । खाज ने सस्दृत चास्त्र मं 
निष्णात होकर अपनी प्रतिभा को काज्य रचना क क्षेत्रम उतारा धा। यो 
तो विद्यार्थी जाबन मे ही कवि रचना करने लगा था। निम्याकर स्वाम्पष्टक 
और 'रह निवाह उस की प्रारम्भिक रचनायें टसक प्रमाण स्वरूप दखा जा 
सब्ती हैं। यमुना लहरी' (र२० का० स० १८७९ पि०) स लसर 'हगनतक! 
जौर “भक्त भावन के संग्रह (हटाना का रचााकाल स० १९१९ वि०) तक की 
प्राय ५० वध की दार्घावधि म ग्वाल ने विविध विपयक्ष अनक ग्राथां वी 
रचना की। यही नहीं दग के जनक राज्योम घूम घूम कर उहान प्रशनूतु 
मात्रा मे अनुभव प्राप्त क्या और हि दीतर क्द्ध भाषाओं का चान भी. 


श्र] 


| एकायली ), विश्वनाथ (साहित्य दपण ), भानुदत्त ( रसतरमिणी और 
(समयरी ), रूप स्वामी ( भक्ति रसामृत स्ति थु तथा उज्ज्वत नीलमणि ), 
प्रप्य दीक्षित ( बुवलयान द ) वद्यनाथ सूरि ( अलकार चौद्रिका ) पब्ति 
राज जंग नाथ ( रमगगाधर ), विश्वेश्वर पडित ( अलकार प्रदीप ) वात्सा 
पन ( #मसून्र ) कोककोक ( रति रहस्य ), श्रीहृप ( रत्तावल्ली ) पिंग 
लाचाय (पाल ) अमरबोण, एकाक्षरी भारती वत्ति, वणीक्षवत्त गरूट 
पच्चीमी मुमार सम्भव, वीर चरित्र आदि के सट्भ भी प्रमाण स्वरूप दिये 
गय हैं । 

हिदी-केशवदास (६ रमिक्प्रिया क्विध्रिया और रामर्चाद्रका ), 
चितामणि ( कविकुल कलल्‍्पतरु ), देव (काय रसायन, भवानी विलास 
आावप्रिलास जौर प्रेम तरग ) भिखारीदास ( काय तिणय ) मतिराम 
( रसराज ) बिहारी ( सतसई ) कुतपति मिश्र ( रस रहस्थ ) जसबत- 
सिंह ( रसमणजरी ) हरचरण दास ( भपा प्रकाश व कवि बल्लभ ) पदुमा 
कर ( पदुमाशरण “गतवियोद ) ठाकुर कालपी वासी श्रीपति (काय 
सुधाकर ) नरवरपति राममिह ( रसविनोट ) परमेश सु दर, दयानिधि, 
दमाल वैरीमात ( भाषाभरण ) उदयनाथ क्वी द्र, बलभद्र ( नखशिख ) 
सूरति मिश्र ( अमरर्चा द्रका ओर नखतिख ), दुलह ( कवि बुलकण्ठाभरण ), 
आदि ।* 

जसा वि पीछे ग़्वाल के रीति निरपण प्रसग म लिखा जा चुका है 
कपि न वपल एक था दो ही ससकृत ग्र था को अपने विवेचन का जाधार नहीं 
बनाया बाकि उपरिलिणित समी प्र थो से कुछ न कुछ अगीकृत किया है। 
परतु काय प्रकाश नाट्यधास्त्र रसतरमिणी रसमजरी कामसूत्र, रत्ति 
रहस्य चद्रालोए कुवलयानाट और सस्हृत विंगल ग्वाल 7 प्रमुख आधार 
ग्र थ रहे हैं ।॥ सरकृत सूची क॑ अय ग्रथा के मता को कवि ने या तो प्रमाण 
स्वरूप अनुवाद लिया है या फिर उनकी सदभ सर्प म चर्चा की है। रीति के 
कविया पर प्राय आरोप लगाया जाता है क्षिव एक या दा सस्कृत ग्र था का 
आधार बगा कर ही रचना म प्रदृत्त हो जात थ और यह कि वे सस्ृत चास्त्र 
का गूढ अध्ययन नहीं करत थे। यह बहुत कुछ जयो मे॑ सत्य भी है । परतु 
ग्वाल के सम्बंध मे यह नि सकोच सप से कहा जा सत्ता है वि उ होने 


१ ससदृत ॥र हिंदी के कवियों की सूचियों मे शोप्ठ"गत प्रप्यों का ग्वाल 
ने थपमी रचनाओं में आधाररूप, प्रमासरूप क्यवा उदाहरण जयवा 
पत्ग व तिये प्रयोग क्या है। 


[. ३४३ 


ससहृत वाब्य शास्त्र का ही नहीं, टिटी रीति ग्रषा का भी गढ़ अध्ययन 
किया था। यही नहीं बवि मे सशदृत दिदी के विशाल वाइ मय वा सम्यक 
आलोडन परने हिटी को जो सातुलित बाय्य शास्त्र टिया, उस देख कर 
सहसा आइचय वरना पढ़ता है। गदाल वी अध्ययन गरिमा के विषय म 
आचाय प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वा यह क्यन ठोक ही है कि हिली रीति 
धास्‍्त्र वी परम्परा मे सस्दृत आधार ग्रथा वा कदाचित सबसे अधिक आलो- 
डन बरने बाते ये ही हुए हैं ।'१ सस्दृत दास्त्र के ध्यापत्र अध्ययन ने ग्वात 
मे आत्म विश्वास उत्पन वर दिया था जिसके धारण वे हढ़ता से हिन्दी के 
ही नहीं सरकृत के आचार्यों व मतो का खण्डन मण्डन बरने मे भी मही चूके ) 
इसके ऋण को कदि ते स्पष्ट रूप स स्वीकार दिया है ॥ विवादास्पट स्थलों में 
ग्वाज ने वतानिक पद्धति का अनुसरण जिया है। पहले वे हिटी के आचायों 
के मत वा उल्नेख करते हैं, तदनतर सस्ड्टत के ग्रथा के प्रमाण द कर* अप- 
ने मत की पुष्टि करते हैं। जहाँ वह अपने तब सम्मत मत की स्थापना करते 
हैं वहाँ 'हमारो मत! लिखते हैं । 


हिल्ती के पूववर्ती आचार्थों ये भव के साथ जहाँ कवि वा वैमत्य हार 





१ हिंदी साहित्य का अतीत दूसरा भाग श्र गार काल--आचाय प० 


विश्वनाय प्रसाद मिथ, दितीय ससकरण स० २०२३ वि० वाणी वितान 
बाराससो, पृष्ठ ६१० । 


रस प्रकरण से ग्वाल अपने मत वो पुष्टि मे सस्कृत के प्रमाणों को 
रसिकानाद के चतुय प्रकरण मे इस प्रशार लिएते हैं-- 
प्रयम प्रमाद भरताचाय को फत्त--विभाव, अनुभाव, सचारी भाव इन 

करि थाई भाव व्यग कीयौ रस आनद स्वरूप प्रगट होत है । 

अथ अभिनव गुप्ताचाय वो सत--नाटय काय दखि सुनि आवरन 
आि विगत होय अरू आन? रूप प्रवासित चतय सोई रस होत है। 

अथ काय प्रकास को मत--कारन कारज सहायक ये मिलि फिरि 
प्रगट होइ थाई भाव सो रस । कारन कारज सहायक इन ही को नाटय शास्त्र 
मे विमाव अनुभाव सचारी भाव कहत हैं। अर भावादिक मे एक ही होय 
जहाँ और भावन की वल्पना करि लीजियत हैं। 

अथ साहित्य दरपन को सत--झ्वय प्रकार आनद स्वरूप सुद्धता 
अपड अ“्य चात रहित ब्रह्मान द स्वाद तुल्य ऐसो रस होत है--४१॥ 


शेप ] 


है, उसका बही-बही उसी अपने तरवों द्वारा भी खड़न करे नयी परिभाषा 
बनाई है। रसिकानाट के द्वितीय प्रवरण व आरम्म म बुलपति मिश्र वी 
वाप्य की परिभाषा को लेवर कवि ने अपना तवपूण मत प्रस्तुत किया है ।१ 
इससे कवि के भान और आलोचना शक्ति का पता चलता है। अमर कोश 
क॑ उदरणो और बदर के याक्यां स भी बवि | अपने बथनों वी पुष्टि वी 
है । सस्वृत के प्रस्तिद्ध आचाय मम्मट व॑ परस्पर विरोधी बयनों वी भी कवि 
में कवि दपण मे एक स्थान पर आलोचना वी है और उस वेवल अपने भान 

बल पर खडित बरतने बा प्रयास जिया है ॥४ सवाल बाई यह प्रयास उत वे 
आत्म विश्वास या द्योतव है। यहाँ ववि का आशय काव्य प्रवाश कार वी 
कमियो की ओर सकेत करने का है, जिन थो ओर फ़िसी भी टीकाड़ार ने 
ध्यान आागृष्ट नहीं किया । इस यूनता दो कंचन ग्याज की सूश्म बुद्धि ने देखा 
था। कहने का तात्पय यह है वि ग्वाल जिस आत्म विश्वास, हतता योग्यता 
और “युत्पतता 4' साथ सस्ड्ृत आचार्यों वी आलाचना करते हैं और रीति 

शास्त्र म वे जितने गहराइयो भे उतरे हैं उतना रीति का गोई अय आचाय 
सम्भवत नहीं दिय्रता । उहाने रीति के जिम अग को पडा उसे मनोयोग 
के साथ पूरा पूरा निभाने का सफल प्रयत्न क्षिया ) इस विधय में डा० महेद्व 
कुमार का क्‍्यन हमारे मत बी कुछ सीमा तक पुष्टि करता है। वे जिखत 
हैं-- उनकी विवेचन शली की सब से बडी विशेषता यह है कि यथा स्थान 
सस्कृताचार्यों का मत देकर उसे तक की कसोटी पर कसते हैं ओर अपने मत 
की स्थापना करते हैं। दूसरे शब्दों म यह कहा जा सबता है कि उमम सस्बृतत 
के आज्ार्यो की आलोचना फरने का साहस और प्रतिभा दोनो थी । इनकी 
विवेचन शली की दूसरी विशेषता यह है कि इहोने लक्षण और उताहरण 
यद्यपि कुबदयान/ट और चद्रालोक की शलो पर दिये है तथापि यति विपय 
इ हे स्पप्ठ हाता हुआ लिखाई नही दिया तो प्रजभाषा गद्य म उसकी “यास्या 
भी करदी है। यह इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस व्यक्ति न आधाय कम 

को अत्यत मनोयोग के साथ ग्रहण जिया है ।/* 


जय दुपण की चर्चा चली है तो लगते हाथ यहाँ यह भी निवंदनत कर 





इसी शोध प्रव घ का रप्तिकानद विवरण । २ इसी धोध का साहित्या 
नाद विवरण । ३ वही। ४ ढूवि दपश-७३२ ४२ व टीका । 


हिंदो साहित्य का वहत इतिहास--बष्ठ भाग, डा० नगेद्,, पृष्ड २६१० 
देघ२ । 
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दिया जाय कि बवि ने इस प्रसग को भी रस, अलवार वी भाति गहराई पूर्वक 
ग्रहण किया है। साहित्यानद म॑ सामायत और कवि दपण म विशेषत 
बेशव, प्रिहारी आदि हिंदी के माय रस सिद्ध कवियों के अनक प्रप्तिद्ध छदो 
को ग्वाल मे शास्त्र वी कसौदी पर कसा और उनको सदोष बता कर निदुष्ट 
बना कर रखा है | कवि दपण की रचना की पृष्ठभूमि मे कवि को यही इच्छा 
बलवती दिखाई देती है कि सभी कविया न अपनी-अपनी कविता की शुद्ध 
करने को प्राथना विद्वानों से की है परतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया 
और, यह कि मैं ( ग्वाल ) इनको निदुष्ट बना कर दिखाऊगा।१ और यह 
सच है कवि ने अपनी इस प्रतित्ता का अनुपालन क्या है। 


रस, अलकार और पिंगल के निश्पण के प्रसंग में पीछे यह दिखापा 
जा चुका है कि ग्वाल ने अपने विवेचन मे पर्याप्त ईमानदारी से काम लिया 
है । रस और अलकार पर अच्छे विशद विमश किये गये है। मुख्यत रस- 
प्रसग में ग्वाल न॑ परम्परा के साथ साथ चलते हुए भी नय॑ आयार्मी की प्रति 
प्ठापना थी है और कही कही परम्परा को नकारा भी है। उदाहरणाथ हिंदी 
के क्सी रीति कवि न रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्तिरस को ग्रहण नहीं 
किया है । भक्ति रमामृत सि धु और उज्ज्वल नीलमणि के भक्ति उपासना के 
सख्य, दास्य और वात्त्सल्य रसो के निस्पण को रस विवेचन में प्रथम बार 
अग्रीकर करने वाले आचाय ग्वाल हैं। इससे रस निरुपण का अद्यतन समा 
हृत रूप बना। इस प्रसंग म॑ दूसरी नवीन बात ग्वाल ने यह की बि रीति 
परम्परा के विरुद्ध चल #र उहोने अपने ग्रयों म॒ सवत्त सवप्रथम 'भाव का 
निश्पण किया, तदत-तर रस का प्रसंग उठाया। रस भावों से उद्बुद्ध होता 
है अत भाव का रस से पूव वणन करना तक सम्मतत और समीचीन भी है । 
मित्र अमिन्र रमा की चर्चा हिंदी के बहुत कम क्विया ने की है। श्वाल ने 
अपने ग्र थो म इस प्रसंग को भी निभाया है । इस कवि ने नायिका वी परि 
भाषा को भी अपनी सुझ से नया रंग देने का प्रयत्न किया है ।* अलकार के 
स्वरूप को भी कवि ने नये हृष्टि विदु से देखा है ३ अधिवाला रोति कवियों 
ने अर्थलकारा का ही वेणन क्या है। ग्वाल ने अब तक के प्रसिद्ध सभी 
अर्थालकारों का विशद वणन करत हुए 'ब्डालकारो को भी विवृत क्या है । 





१ कवि दपण--१४८९ २ इसो शोध ब्य नामिका घन ३ अलकार 
वणन ( इसो शोध वा ) $ 
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विगल निश्षण मे पिगलाचाव वा अनुगमन करते हुए कवि से परम्परा का 
ही पालन किया है। शब्द शक्ति पर कवि ने जम कर लिया है। 
जिन काव्यागों के वणन मं ग्वाल की वृत्ति विशय रूप से नहीं रमी 
है, उनमे रीति के भय आचार्यो ने भी रुचि नहीं टिबाई और वे हैं रीति 
गुण वृत्ति और >हगारेतर रस। ग्वात ने भी इनका वणन आनुपगित कर 
दिया है । 
निष्कप 


4 ग्वाल ने काव्य के दशाग बा निरुषण विया है। इस हृष्टि से 
ग्वाल हिंदी के इने ग्रिने आचार्यो में से एक हैं। 

२ ग्वाल के लक्षण और उदाहरण प्राय स्वच्छ और सुवोध हैं जहाँ 
आवश्यकता समझी है उ होने वहाँ पूरक ब्रजभाषा गद्य वाताआ के माध्यम से 
अपनी पूरी बात कह दी है । 

३ ग्वाल ने आचायत्व कम को अत्यत गम्भीरतापूवक ग्रहण कया 
और सतकता एवं म गयोग्रपूबक उस निम्नाया है । 

४ इस कवि को अपने विषय पर पूण जधिकार था जिस से वह 
काय शास्त्र की शिक्षा वे' कई महत्वपूण ग्रथा का निर्माण कर सका । इनके 
प्रग्यों बे' पाठक का शास्त्र भान अधूरा नहीं रह सकता ॥ 

५ ग्वाल रीति के परवर्ती तम आचाय थे ॥ इस नाते आचायत्व 
निरुषण म॑ उनसे जो अपक्षाएं की जा सकती थी उन का उन मे समाहार 
मिलता है । 

६ उ होने मौलिक उद्भावताए तो नहीं की रीति के विसी भी 
कवि से यह सम्भव नहीं हुई, परतु खण्डन मण्डन गत तकपूण निष्कर्षो का 
उनक शास्त्र मे प्राचुय मिलता है । लक्षणों को नया रग देवर सटीक बनाते 
के भी प्रयत्न उनमे परिलक्षित हैं । 

७ उतके लक्षण सस्कृत ग्राथो पर आधत हैं पर तु उदाहरण उनके 
अपने हैं और कही कही एक से अधिक सय्या से भी है। ग्रही नहीं, अपनो के 
अतिरिक्त अय हिदी-कवियों के छता को भी उहोने भचुरता से उटाहूत 
करने म॑ सकांच नही दिखाया । 

८ उनका रीति विवेचन तक्सम्मत और प्रमाणिक है । 

& परम्परा को कहां कही नकारते हुए उडहोन नये आयामो वी भी 
प्रतिष्ठापना भी की है। इसस उनके काय शास्‍्व मे उस युग तक के प्रतिपा 
!] दित समस्त सस्कत और हिंदी शास्त्र का समाहार हो गया है । 
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३ कवि के रूप में गवाल का सूल्याकन--रीति वे कवि अपने लक्षण 
ग्रायो क॑ लिये जिस प्रकार सस्कत शास्त्र साहित्य के ऋणी थे उसों प्रतार 
सस्कत के मुक्तक्रों के भी वे बनुग्हीत थे $ सस्कत मे मुक्तकों की बहुत पुरानी 
परम्परा है । रीति ही कया भक्तिकालीन विद्यापति सूर, तुतसी आदि मिद्ध 
भक्त कवियों पर भी सस्कत का पर्याप्त प्रभाव पडा है। वास्तव मे कवि अपनी 
प्रेरणा के लिये अतीत म डूब कर सोचता है. जहाँ उसके लिय विषय भाव 
आटि प्रचुर मात्रा में सुरक्षित मिलते हैं । कुद्ल कवि वी मौलिकता पर इससे 
भाच आती है. एसी बात नहीं । कवि की प्रतिभा, व्युत्प नत्ता और साधना 
उन पुरान भावरत्नो को और भी चमका सकती है जिस स॑ गृहीत सामग्री 
कभी कभी भूल से भी उत्दृष् बन पडत्ती है। यह वात भाव और भापा के 
पारखिया के लिये तो सच है क्तु अपारखी क्हो-कही पुराना माल उडढते हुए 
पक्ड भे भी आत देखे गये हैं ॥ ग्वाल रीति के सिद्धहर्त लखक थे। उनमे 
प्रतिभा, निपुणता ओर साधना तीता थी। य भी प्राचीन मुक्‍तका के ऋणी 
रह हैं। ये रीति के आऔतिम छोर क॑ कवि थे अत इनक समक्ष सस्कृत के 
मक्तको का एक विशात भडार था) कितु इहोंने अपने पूववर्ती कवियों 


की भाति अत्यन्त प्रसिद्ध सस्दृत-मुक्तका से ही अपनी काय रचना मे॑ सहां 
पता ली । 


सात बाहन हाल की गाहां सतसई! अमरु वी 'अमझ शतक! और 
गोवद्ध नाचाय बी “आर्यामप्तगती आदि मुक्तका की संग्रह पुस्तकें रीतिवाल 
के कविया के मृक्तका का आदश रही हैं ) केशव बिहारी और पद्माकर प्रभूति 
कवियो न च्क्त सग्रहा से न केवल भाव हो जिये वल्कि अनेक वा रूपातर 
तक प्रस्तुत किया है। विहारी ने तो रचना करते समय उपयुक्त तीनों ग्रग्यो 
को आतठश रूप म सामन रखा है--दही के अनुक्रण पर उठ्होंने कही एक 
भाव, कही एक चमत्कार को लेकर ममास शैली म॑ दोहा का निर्माण किया 
है। वक्त सस्द्ृत ग्राथा के छ7 खाल क भी मनोराज्य म॑ अवश्य ही उमृक्त 
विचरण फरते रहे हगे। फ्लस्वरूप उनके भावा, चमत्कार आदि का उनकी 
कविता म समावे् होता स्वाभाविक हो था। परतु बहुत मिलान पर भी 
भवाल का एंसा बोई पूरा छद नहीं मिलता जो उक्त मृक्तक ग्रया क॑ किसी 
संस्कृत छद॒ का पूण स्पातर अथवा पूण भाव सास्य हा। भाव साम्य के 
खण्ड सबंत ता अनक छददो में निव धायमात हैं। गाहा सत्तमई के भाव साम्य 
का बुछ उटाहरण यहाँ दिय जाते हैं-- 
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रुअ अच्छी सु ढिआ फरिसो अगेसु जम्पिअ कण्णे। 
हिअअ हिआए शिहिय विआइज हि स्थ देखे ता 
>गाहा सत्तसई १३२।॥  ' 
सरबृत छाया- रूपमक्षणों स्थितस्पत्ों गेषु जल्पित करों । 
हृदय दृदये विहित वियोजित शिसत्र दबेन 7! 


८ 
ग्वाल-- कहिये को हम तौ रसिक बिहारो है ॥ गोपी पच्चीसी २४ ॥। 
देव ने कुछ अधिक भाव साम्य के साथ उक्त गाया को अपन शाला मे 
बाधा है-- 
रावरी रूप रह्मौँ भरि नननि बननि के रस सो श्रूति सानो । 
गात जो देखत गात तुम्हारेई बात तुम्हारिय बांत बखानी ॥ 
ऊथा हटा हरि सो कहियौ तुम हो न इहा यह हो नहिं मानौ ।१ (देव) 
हिअञ हिअए णिहिय चित्तालिहिअ ज्य तुह महे दिठी । 
आरलिगण रहिआइ णवर खिज्जति अग्गाई ॥ 
--गाह सत्तसई-हाल ४८५ । 
सस्कृत छाया-हृदय हृदये निहित चित्रलिपितव तय मुंख दृष्टि ॥ 
आलिगत एहितानि केवल क्षीयते5 गानि हरे 
इस गाथा का भाव ग्वाल म इस रूप में चित्राथित है-- 
हर घरी तें दधिक्रों विलोवत ही रूपराधि, 
आसपास आलिन की हुती उहाँ भीर है। 
तानें तक्‍या तोड़ि तब ही ते तक एक टक, 
ए रे जसुधा के भलौ भयो जादू मीर है ॥ 
ग्वाल कवि वह तौच डोल है न बोल क्छू, 
साधत न चोल है न विसुधि सरोर है ॥ 
कचन की सूरति बनाई प्‌ से बनि आई 
तब लिखि मानों मेन रति तसवोर है ॥रसरण १।६०॥ 
आाख। मे रुप है अगा म स्पश है कानों मं वाणी है. हृदय मे हृदय 
निहित है फ़िर विधाता न॑ वियोग ही किसका क्या है । 





१ देव ओर उनकी क्विता--डा० नगेद्ध पृष्ठ २६१ से उदघत। 
३ तेरे आलिगन के घिना उसका हृदय हृदय मे विलोन हो गया है, चित्र मे 


बनाई हुई सी वष्टि तेरे मुख पर टिकी हुई है तथा अग क्षीणण हो 
गये हैं । 


[ ३४५८ 


तक क्क्मवइ वठण विवरतर दिण्णतरवण अणाए। 
तइ बोलते बालमभ पजरसठणाई अनीएआ 
+>गाहा सत्तसई वही २२० । 
सम्कृत छाया--एकक व त्ति वष्ट न विविरा तर दत्त तरल नयनया । 
स्वयि यतिक्रान्ते बाला पजरश कुनायि ततया ॥१ 
ग्वाल ने उक्त भाव को इस स्वरूप मे बाधा है-- 
त्तव ही तें तर्नी कौ ताकौ मैं तमासी यह 
चढत अटारी कभू डोलें तिदरीन मे॥ा 
सवाल कवि क्‍्बहू झकत झ झरोन बोच, 
क्‍्बयहू झक है री क्वार को पिरोन में । 
ऐसी तो मे तौफगी तकी ही सफरीन में न, 
खजनी खरोन मेंन फ्हू व्ज्ुरोन में ॥रसरग १॥११९॥ 
गवाल के पूव वर्ती मतिराम और देव ने भी इ ही भावा को इस प्रकार 
काव्यबद्ध किया है-- 
सजनी मेरो मन परयोौ मनमोहन के सग । 
छूटपटात छूटत न ज्यों पजर परयो पतग ॥॥ 
--मतिराम सतसई श८८ । 
फेरि फेरि हेरि मगु बात हित वष्ठी पूछे 
पछो हू मृगछी जेसें पछी पिजरा परयौ॥ देव ॥ 
गाहा सत्तसई के पश्चात्‌ “अम्रए “तक दूमरी महत्वपूण मुक्तक रचना 
है. जशिसवा व्यापक प्रभाव रीति साहित्य पर पडा । ग्वाल के मस्तिष्क मं इस 
के छ दो का प्रचुर प्रभाव था जो उनके मुक्तजों म ध्वनित हुआ दीबता है ! 
कुछ प्रभावापन छठ उटाहरण स्वरूप यहाँ दिये जाते है-- 
१०अमरुू--एकस्मित्‌ हायने विपक्ष रमणीनाम पग्रहे मुग्धया 
सब कोप पराडमुख ग्लपितया चाटूनि कुव नपि। 
बावंगाट वधीरित प्रियतम स्तूष्णी स्थितस्तत्क्षणा 
“भाभूम्लान इवत्यमन्द बलितग्रीव पुनर्वीक्षित ॥र 
इसक प्रथम तीन चरणा के भाव को खाल ने इस प्रकार अगीइृत 
किया है-- 
१ तेरे चत्ते जाने के पश्चात्‌ एक एक आवरण पर दष्टि डालती हुई, वह 


दिजडे मे बाद पक्षी जसो हो गई है। 
२ अपड शतक--अनुवादक कमलेश दत्त त्रिपाठी, इलाहाबाद, कब्ठ २२ । 


३६० है 


सोचें एक सेज प छबीली छल दोऊ जहा 
पर तो कौ लीयो नाम पीउ सपन हैं देख $ 
सुत्रि क सलोनी आहि जाहि यों कराही फेर 
बाही खेंचि बठी मान माही छल्त्यो हैं देख ॥ 
गाल कवि जनि के गुविद कह 'को हो प्यारी, 
प्यारी ही तिहारी है न कोऊ म॑ सचौहे बप । 
गोरस की सह प्यारी, गोरस की सोहमोहि 
तो रसकी सौं८ प्यारों तेरीसी हसा है दख।॥॥ 

-- रसिकानन्द ५/५१ 
खिन केन मुख टिवाकर करेंस्‍्ते रामिणी लोचने 
रोधात्तववचनोदिता ट्विनुलिता नीलालका वायुना ॥ 
अधष्ट कुक्‍्ममुत्तरीय क्थणात्कला तासि गत्यागत 
रक्त तत्मकल क्मित वद हू दूति | क्षतस्याधरे ॥रसरग ११३॥॥ 

ख्वाल के रसिकानद मे-- 
पूछत हां. तोहि कुच रेख कत लागी लाल 
तोरे पूत लाल सो खरोंटे यह खाई मैं ॥/ 
सवाल कवि स्वद सरसी क्यो 'अमराह कै ते , 
'वीत पट कसें ओोदि आई, भरपाई मैं। 
“तू जौ क्हैंगी घनस्याम प गई न ताते, 
पीतपट तेरी य॑ प्रतीत काणलाई मैं ॥रसिकानाद ५।४२॥ 
ग्वाल के उक्त दोनो छदों मे अमस शतक के छाट का शलीगत प्रभाव 
हृष्टिगोचर है । 
मिश्यावादिनि ! दूति | बाघव जनस्याशातपीडागमे । 
वापी स्नातुमितों गतासि न पुनस्तस्याघमस्या-ततिक्म ॥अमद १०४५॥ 
यह भावपूण रूपेण ग्वाल वी निम्नार्षित पक्तियो म॑ ज्योवा त्यों 
ध्वनित है-- 
दुती जानि तोका मजबूती के पठाई आज, 
घूती करि बातन सु बायरी बनाई मैं ॥आा 
- रसिकान-द श।४२॥। 
प्यारे प्राननाथ प ने पटुची प्रवीनी प्रिया 
बावरी सी बावरी अहाई फिर आई तू ॥वही ५४३॥ 


[ ३६१ 


४--अमर के इलोक सरया ६०१ और १०४५४ वी भाष ध्वनि स्वाल 
मे निम्नावित छदो मे रुपायित हुई है-- 
अ- ऐसे पिकः बनी वैन कहि व निहारी फेर, 
जावक लिलार पोक पत्दन दौस पर ॥रसिका० द्वारेवा 
ब- आये भोर भावते सुहाये नखरेख लाएं 
मानो स्थाम घन म कालनिधि कौ टाग यह । 
अजन तें रजन अनूप रूप »धरा को, 
माना विम्व ऊपर ,मलिदन को भाग यह ॥ 
भाल पे सु जावक जग्यौँ है जोर जाहर या, 
माता सन ्सस्र पै सुटायो 'रतिराग यह ॥वही ६॥३१॥ 
सम्भवत ग्वाल पर अमर वा पर्याप्त प्रभाव पडा है। इसकी कतिपय 
स्फुट पवितया वी प्रतिश्वनि ग्वाल में अनेकत गु जायमान है । 
आर्यासप्तशाती--गोवद्ध नाचाय रचित यह अमर शतक से परवर्ती 
रचना है । इसम आतिशय्य और चमत्कार प्राय कुछ अधिक माना मे पाया 
जाता है। चमत्कार प्रिय ग्वाल न अपने कतिपय छदा म इस रचना के कुछ 
एवं श्वाको वी ध्वनि और कहीं कही भाषा को भी अद्भीढत क्या है । ऐसे 
दो तीन उदाहरण यहा पर्याप्त हाग-- 
परमोहनाय मुक्तो निष्कशणे तरुणि त्तव क्टाक्षोप्यम । 
विशिख इव क्लित कण प्रविशति हू य म नि सरति ॥३५५॥+ 
इसके न नि सरति! पद को छोड कर शेष इतोक के अथ और भाषा 
को ग्वाल ने निम्नावित दोहा मे इस रूप म अपनाया है-- 
तर दग सर सों दिदयौ प्रात सिपाही सूर। 7 
ससवत हू सौँही रहें नको हात न दूर ॥द गशतक देश॥ा 
यहाँ विधि्णा और हृदय शात्य को फ़्मण सर! (घर) और प्रानाँ 
के रूप म ग्रहण किया गया है। ननिसरति के निये नकौ होत न दूर 
१. साखालद्म सलाट पटममित क्ष्यूर घुद्रा गले, 


बबते बज्जल दालिमा नयनयोस्‍स्ताम्यूल रागयो पर । अमद सतक्-- 
पृष्ठ ११८ ॥ ३ 


२. निश्षेष ज्युत चादन स्तन तट निम ध्ट रायो घरो, 
नेत्रें दूर मनजने घुलजिटा ताबो तवेष तनु । घही पृष्ठ १६३६। _ _ 
आर्या सप्तशतो--गोवद्धन'चाय, फाव्य माला सौरोज १८६२ ई० । 


सण 


इधर ] 


लिख बर बताया गया है कि दग शर छिंद के छिदे ही रहते हैं, सामने ही 
रहते हैं--पृषक्‌ नहीं होते । हृदय प्रविशति न नि सरित' में भी यही अपा 
थवय वा भाव है । पर तु प्रविश्ञति' के स्थान पर 'छिदपी लिए कर कवि ने 
भाव वी सम्प्रेषणीयता वो और भी गहन वना दिया है॥ किचित अतर वे! 
साथ इसी ध्वनि को ग्वाल ने अयत्र भी ग्रहण किया है--+ 


तो चितवनि भदुस सद्विस छेदत सूधी जाय ॥वढ़ी २६॥ 
पे यह सर है मच को, योहि प्रा कढिजाय धवही २७॥ 


स्पष्ट ही है कि ग्वाल ने गोवद्धोताचाय वी आर्या की ध्वनि को अपती 
काति (पालिश) से चमक द दी है ॥ 
दयित प्रहिता दूतीमालम् व करेण तमसि गच्ठाती । 
स्वेद च्युत मृगनाभिदू रादुगौरागि हृश्यासि ॥आर्या सप्तशती॥ 
गोरे गोरे अग्र को उज्यारों सी पसरी पर 
सेत जरतारी पर किनारी फल फ्राबी सी । 
रनि मे हू लिन सो दिख्वात है ददा वी सौंह, 
सगसद दमक्त बीजु महरात्री सी ॥रसरग ३॥१७॥ 
नायक प्रति यहा दूती का कथन है कि नायिका के शरीर की का्ति 
चद्धमा की छमक से भी बढ कर सूय की सी है, अत चाँदनी मे भी वह छिप 
नहीं सकती । उस्ते लाना सक्ट से रहित नहीं । यहाँ बैवल हारीर की दीप्ति 
और मृगमद द्वारा लक्षित हो जाने के भाव म॑ ही साम्य है। तम, मृगमद 
और गोरांगी के रथान पर आये क्रमश रतनि ृगमर् और गोरे गोरे 
अगा पदा मे भाषा साम्य तो है ही। सक्षेप मं हम इस चक्त आर्या वी 
छाया ही वह सत्ते हैं । 
सस्कृत के स्फुट इलोको की छाया 


सस्द्वत के कुछ स्फुट श्लोकों से भी ग्वाल ने छात्रा ग्रहण की प्रतीत 
हाती है । बिल्हुड कवि का चोर पचाशिवा" में एक श्लोक है- 
अथापि ता गमनमित्युदित मीय, श्र्‌प्यव भीर हरिणीभिव चचलाक्षीम्‌ । 
वाच स्खलद्विगलदथ्र्‌ जलाबुलाक्षोम्‌ , सचितयामि गुरू शोक विनम्रववत्ताम।२८। 
मुझकी ग्रमनुधत सुन कर मीत हरिणी के समान चचल और वाणी 
स्खलन से विगलित अश्र्‌ जल से आावुल नत्रां वाली अत्य त शोक सतप्त उस 


>> 


१ सम्पारदेफ एस० एन० ताडपत्नीका--पुना १९४६ ई० सस्करण 
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वा मैं आज चितन करता हू। ग्वाल ने इसी भाव को एवं दूमरे प्रसंग मं 
इस प्रवार 'यक्त किया है-- 
एवाल कवि! मीतागम सुनि सरकत चाहै, 
एप सास पास ओ परोसे घरवारेको। 
हरिनी ज्यों जाल में फ्से त तरफरे दया, 
तरफ्र तीय प्यो तकन प्रान प्यारे का ॥रसरग ३।१०४॥ 
यहा प्रसंग सवथा भिन है और मूल भाव में भी पूण साम्य नही है 
पर तु नायिका की चचलता का चित्र ग्वाल ने बसा ही फोंचा है, जैसा विल्वण 
न। ग्वाल का निम्नाक्ति छद॒ बहुत प्रसिद्ध है-- 
कल बेलि भोत म कलानिधि मुखी सो कत, 
कलि बरतें ही 'नाही मुखसो निकल परे। 
झिलबी न जान हिलमिल की ने जाने बात, 
हिलकी मं सोम झिलमिल वी उछल पर ॥ 
ग्वाल ववि ससकि मसकि पिय राख तऊ, 
खसकि खसकि प्यारी पराटी पै फ्सिल पर । 
चचला सी चपल सुपारद सी हलचल 
जल विन मीन ज्ें उछल उछल पर । 
अब एक सरकृत का श्लोक दखियं--(रत्नहार से) 
अब घता$वि हायन विनिवेशिताइपि क्रोडे कृताइपि यतत बहिरेव गातुम्‌ । 
जानीमहू नववधूरथ तस्य वश्या य पारद स्थिरयितु क्षमत्ते करेण ॥५६॥ 
सहज सजीली नवल वधू सहज ही हाथ नहीं आती । गोद मं, शयन 
मे और भुजाओ में क्तिना ही कसा जाय वह तो पार की भाति चचल रहती 
है। इस भाव का ग्वाल के उपयु क्त कवित्त म सजीव वणन है । इसी प्रकार 


सस्वृत की बुछ और छायायें ग्वाल की रचनाआ म यत्र तत्र देखने को मिल 
सकती है । 


ग्वाल पर हिंदी कवियो का प्रभाव 


खाल पर हिंदी के रीति क्विया का प्रत्यस प्रभाव है । भक्त क्विया 
मे मूरदारा को छोड बर अय किसी की प्रभाव छाया इन पर नही पड़ी प्रदोत 
होती । इस का कारण यह है कि सूरटास भक्ति श्र गार के कवि हैं । उनवे 
सूरगांगर मे प्रश़्ारातर स प्राय सम्पूण नायिव भेठ बे उठाहरण मिल जाते 
हैं । अत प्राय सभी रीति किया न मूर वी अनुभूति और अभिव्यक्ति वा 
पयाप्त मात्रा मे प्रयोग किया है । इनवी खण्डिता आदि नायिज्षाओं: के जिल्लो 


इदड यु 


सयाग क्रीडाओं के वणना और उद्धव-्गोपी सवाद प्रसया मे सूरदास वी वा ये 
सामग्री का रीति म बरावर प्रयोग हुआ है। 
खाल क यड़िता के चिव निम्बाजित हैं--(रसरग से) 
१--जाम जाम जामिनी हू यातिर जमा न भई 
एक जाम दिन हू चढाय अब आये हो। 
आज तो अधबर वर अदन तिहार॑ पर 
अ जन ये दाग लगे लाग लोभ छाए हो ॥ 
ग्वाल कवि ताही ताशि अति ही लजीली 
बाल पालकी पकी सी होयआई का सुहाए हो। 
माना याहि खेलिव का गहकि गुलाव लाल 
गु जन की मात मुखमाहि दाबि लाए हो ॥४॥३६९॥ 
२--राति रहे जाये पिय जावक लगाये भाल 
माल पशि आये वाई पीर पर पीर है। 
क_पौर तरराय सरमाय पर थुकि जाय 
चुप पाइ ताहि चल्यो धाइ नन नीर है ॥ 
गवात कवि अ जन अघर ताकि तांकी पर 
रोप भयौ अगन मे सिग्रो सरीर है | डीडेगा 
खण्डिता के चित्र बनाते समय ग्वाल क मनोराज्य भ सूरदास व 
निम्नाक्ित पद अवश्य विचरण कर रहे हांगे-- 
१-प्यारी चित रही मुख पिय की । 
अजन अधर क्पोलांन बदन लागौ काहू तिय की ॥ 
तुरत उड़ी टर॒पन कर ली ह॑ दखो बदन निददारो।॥ 
अपनी मुख उठि प्रात दखिक तबतुम कहू सिधारी ॥* 
२-”रपन ल प्यारी मुय् आगे वहति पिया मुख हरी जू ! 
भरी सा हा हा कहि पुनि पुनि उत काह मूझ फ्रौ जू ॥7२ 
३ बयो मोहन दरपन नही देखत 
क्यो धरनी पग नरवनि करोवत क्‍या हम तन नहिं पेखत । 
८ अं ८ 
उतरि गयौ उर तें उपरना, नखछत, बिनु गुत साल 
सुर देखि लट पटी पाय पर जावक की छवि लाल ॥ई 


3 झर सागर--दूसरा सण्ड--सम्पादक थी नाद दुलारे बाजपेयी, स० २०- 
पृष वि० पृष्ठ १०३३ । २ वही, पृष्ठ १०३३३ 
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४ जावक सा कह पाग्र रमाई, रगरजिनी मिली कोठ बाल । 
बद न रग कपोलनि दी हो, अरुन अधर भये स्थाम रसाल ॥ 
माला कहाँ मिली ब्नि गुन की उर छत देखि भई बेहाल। 

५-चद्वावल्ि धाम स्थाम भोर भए आये । 
रिस॒ नहिं सकी सम्हारि वठी चढि द्वार बारि॥ 
बिन गुन बनी हृदय भाल, ता बिच नख छत रसाल । 
लोचन दोऊ दरस लाल जियसों रिस बाढी।॥ 
जावक रग लग्या भाल बदन भुज पर बिमाल। 
पीक पलक अधर' झवक बाम प्रीति गाढी॥ 
क्या आये कौन काज, नाना करि अग साज॥+ 
उलटे भूपन 'फमगार निरखत हो जाने ॥ 
ताही के जाहु स्पाम जाके नित्ति बसे घाम। 
भेरे गृह कहा काम सूरदास गाने ॥* 


कहने की आवश्यकता नही रि ग्वाल ने अपने लिये काव्य सामग्री 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप म सूरदास से भी प्राप्त की है। यो उनके सम दंव, 
बिहारी मतिराम आदि रीति कवि भी अवश्य थे । 


खाल ने मध्या अधीरा वी उक्ति इस प्रवार लिखी है-- 
आए पास कौन के हो भूले कौन भोन के हो 
डगमग गोन के हो देह मौज माची है। 
पागय पंच ढीले भये हग उनमीले भये, 
तक न जजीले भय पाटी भई काची है ॥ 
ग्वाल कवि और न उपाय ब्रजराज अब, 
जाउ जाउ जहा चाउ म॑ तो यह जाची है पे 
सूरदास जी के “'तहइ जाहु जह रनि वसे हो ।', तह्‌इ जाहु जह निसा 
बसे हो ।, तहइ जाहु जह रवि हुत । और चहद जाहु जह रनि गवाई।' 
वाले पद इस सदभ मे विभेषक्र अवलावनीय है। खडिता के चित्रण मे देव, 
मतिराम आदि कदिया ले भी लगभग हमी काव्य सामग्री कर उश्योग किया 
है। देखिये--- 
देव १--अजन अधर बीच तथख रेख लाल लाल 
जावव तिलक भाल सघन सुहाग के। 
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भौहेँ अलसौह पलमौह पगे पीक रस रग 
मग नने रसि जागरे लगे लाग केता 
नाहे वा लजात जलजात से बटन मोहि 
महामुख देत आए देव पंच पाग के ॥* 
२--भोर ही आए मया करि मोपर बठिये दरपन देत मगाये | 
औदन अ जन लोक लस हम देव दुहू पल पीकू लगाये ॥ 
अगन मे अगरे बगरे गुण बाल गरे रग रैनि रगाये। 
को इन लोइन लाल लाख जिद को इन लाइन ल्याए लगाये ॥ 
३--पोक भरी पलक झलक अलकें जु गडी सु लसे भुन खोज की | 
छाय रही छवि छत की छाति म छाप बनी वाहु ओछे उरोज की ॥रै 
मतिराप-- 
जावक लिवार ओठ अ जनवी लीक सौहैखये 
न अलीक लोक लोक मे॑ विसारिए। 
कवि मतिराम छाती नख छत जगमग 
डगसमग पय सूध संगम ने धारिए॥ 
कसके उधारत हों पलक पल+ यातें पलकाप 
पौटि स्रमभ राति फौ विसारिए। 
अटपटे बन मुख बात न कहत बने 
लटपटे पेंच सिर पराग के सुधारिए॥४ 
रीति कवियों ने खण्डिता वणन प्रसर्गों मे नायक की अटपटी वषभूषा 
नायिका क अगरागादि के लगे चिहा के जो विश्र दिय हैं उनम प्राय साम्य 
पाया जाता है। ये रीति कवि इनक लिये या तो सूर के ऋणी है या सीधे 
सरकृत या प्राकृत क मुक्तको बे। भागवतकार ने भी ऐसे वणन क्ये हैं। 
ग्वाल भी इन वणनो के जिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में श्रोमद्भागवत्‌ सल्कृत्त 
और प्राइृत के मुक्तकों तथा देव और मतिराम जसे रीतिकबियों के ऋणो हैं 
जिनसे उ होने अपनी काब्य सामग्री ग्रहण की है ॥ 
बि रो-- 
ग्वास बिहारी से अपने क्तिपय छदो म॑ भ्रभावित रहे हैं बिहारी वा 
एक दोहा इस प्रकार है-- 





१ देव की कविता-- डा० नयेद्ध बृष्ठ २६८, २ वही, प्रष्ठ २६८, 
है यही प्रृष्ठ २६९, ४ मतिराम ग्रस्यावली-रसराज-१०५ 
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सुत सनेह्‌ मानहु लिये विधु पूरत बुध गोद ॥बिहारी सत्सईा 

नायिका के मस्तक पर हीरा जडी बिदी शोभित हैं माना चद्रमा 
अपने पुत्र बुद्ध को. गोद स लिये हुए है ! इस उत्प्रेक्षा का कुछ दूसरे रूप में 
कवि ग्वाल ने निम्नक्ति कवित्त मे प्रयोग किया है। देखिये-(रसिकानद से) 


प्यारी पगी प्रोम म॒प्रवीन प्रान प्यारे सग 
रति विपरीत रची जाम जाग छाकी मैं । 
छुटि परे बार द्वार दृटि परे मोतिन के 
सरके सिगार अंग मग छवि ताकबी मैं ॥ 
श्वाल कवि भाल सें हरित मन बेंदा परयो 
होरन जडाऊ काट चौकी हियराकी मैं। 
मानो निज गोट में क्लानिधि स॒पूत बुध 


दियो है उतार गोद छोरधि पिता की में ॥ ४११८ ॥ 


सायिका के भाल से पाया का बेंदा नायक के हृदय की हीरा जड़ी 
चौकी पर गिरा है, माना चद्धमा ने अपने पुत्र बुध को अपने पिता समृद्र बी 
गोद मे डाल दिया है। मुख बलानिधि, पना का बेंदा बुध और हीरा की 
भौती क्षीर सि घु है। बिहारी ने दोह मे वेंदा मुख पर ही रहता है, सवाल 
के बवित्त मे वह मायव को गोल मे पिर पडता है। इस परिवतत से स्वाल 
बी उत्पेभा म॑ मौजिकता आगई है। वसे इसकी कल्पना उठहोंने विहारी से 


लो है। 


बिहारी का दूसरा बत्यात प्रसिद्ध दोहा यह है -- 


नहिं पराग नहि मधुर मधु नहि विकास इहि वेपल, 


अली कली ही सो बध्यो आगे क्ॉव हवाल ॥बिहारी सतसई॥ 
आल ने इसी भाव को अपने निम्तनाक्ति कवित्त मं अपनाया है-- 


प्यारी लाज साज मे गड़ी ही जात रनदिन 
सक्ति रहत बीच ग्रुर जन जाल के। 
यानी पान भोजन करत प्रिय पूछिपृछि 
पलंग. बिछादत बिछौना पूल माल दे के 
ग्वाल वढ़ि वह तौ न जाने भेद मोहिव के 
मतर न जतर-म जाब कौन हाल वे) 
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ह॒व है बहा आगें लघलोग भये अब हो ते हे 
अधिक अधोन भये ए री नय बाल के ॥वहों दा६८ा) 
हू है बहा० और अली कली ही सो वध्यो' वा अ तर स्पष्ट है । 
बिहारी वी कल्यगा मं जो विशपता है ग्वाल उससे उत्ृष्ट नद्दी बना पाये ॥ 
बिहारी के एवं विपरीत रति वर्णन वे प्रस्चिद्ध दोहे वो अर्द्धाती इस 
प्रवार है--'धरत बुलाहद रिक्रिनी मोन गायों मजीर |” हपी का ग्याल ने 
इस प्रवार निम्नावित पक्ति म उतारा की ब्रेष्टा वी है- 
किडनी कौ मीको बटयो मवत निनाद स्वाद 
विछियय कीनी बाद अपनी अवाज को ।॥'* 
इसमे ग्वाल पूरे भाव वा रुपातर भी बुशलता से नही कर पाये । 
सिलारीदास--इहनि बुचा को शक्र के रामान माना है। साल इन 
स बुछ और आग बढकर छुच 'ाम्भु बी पूजा वा विधान बनाते हैं। दघिय-- 
भियारीदास-+ 
बे घरें अग भुजव के भूषन एक भुजग घरें तन कारे। 
थे धरे भाव प॒चद्र सवारिक ये हू नखच्छट सीस सतारं॥ 
सकर औ कुच की समतानि मे कोऊ विभेट न दीखत प्यारे । 
वे बरि कोप जरायो मनोज उराज मनोज जगावन हारे ॥* 
तथा-- 
बज के सपुद है ये सटी हिय म गढि जात ज्या कुत वी कोर हैं। 
मर हैं प हरि हाथ मं आवत चकक्रवती प वहेई कठोर है॥ 
त्तरे उरोजन म॑ सजनी गुन दास लखें सव और ही और हैं। 
समभु हैं प उपजाव मनोज सुद्ृत्त हैंप पर चित्त के चोर हैं॥* 
स्बाल-- संवी जानि माकों लोग कासी को पठावत हैं, 
आवत न मेरे मन कान न घरत हा; 
जघ कदलीबत म॑ नाभि वूप बूल बढि अतर 
गगोतरी , की; सीछ्षियाँ भरत हां! 
ग्वाल कवि चटन चढावों पहिरावों मात 
आग्रुरीव आरती उत्तारि वितरत हो ३ 
सुचि करि रुचि करि उच्च पद पाइबे की 
प्यारी कुच सभु कौ मैं पूजन करत हा ॥४ 


घही ४१३८४ ॥१ )२" ग्वाल रत्नावलि--कृवि क्किर सन्‌ १९४५ ई० 
दलाहायाद भूमिका भाग । ३ हही। ४ रसरग-म्याल, ७९ | 
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'दाम' जी वे उपमान का लकर ग्वाल ने अतर गमोवी की सीसिया! 
भरत की अनूठी वल्पता कर डाली है। परतु कुच शम्मु की यह पूजा ख्वात 
न टाग से ही सीखी है। दास और ग्वाल दोनो हो यहा यह भूल गये हैं शशि 
शम्भु एक हैं और उरोज दा । अत रूपक नहीं बनता । परतु यह एक दूसरा 
ही विपय है । यहा तो ग्वाल पर दास का पभाव दखनता ही काम्य है। 


भूषण के भाव और वही कही भावो की छाया ग्वात की बुछ पक्तिया 
मे अवलोकनीय है। टिवाजी की प्रश्सा मे भूषण का एक कवित्त 'शिवराज 
भूपर्णा मे इस प्रकार है-- 
अति मतवार जहा दुरद निहारियत तुरणन मे ही चचलाई परतीति है ॥ 
भूपन भनत जहा पर लगे बानन में कोक' पच्छिनहिं माहि विछुरन रीति है ॥ 
गुन गन चोर जहा एक चित्त ही के लोफ़ वध जहाँ एक सर जाती गुन प्रीतिहे । 
बंप कदलो मे थारि बुद बदली म सिवराज अदली के राज में या राजनीति 
है आश्श्णा 
इसी शली और भाव का एक छन्द ग्वाल के विजय बिनोद से नीचे 
लिया जाता है-- हु 
चित्त ही है चोर ओर चोर कौन शोर फहु 
धायवी त्िया के हग दौरत दुरस्त हैं। 
पौन ही पवन विभिचारी जहा दियत 
सूरज की तेज अनाचारी उठ अस्त है ॥ 
ग्वात कवि वहै जहाँ दोप पूल ही कौ खून 
लगत मनोरधथ भो अलिपुज मस्त है । 
धाय रघुबुव जाय घ्यानस्तिह महाराज 
जान कियो देस दस ऐसो वदोबस्त है ॥३५॥। 
इन दोना वविया व लगभग समाना तर भाव वे बुछ और छद यहा 
व्यिजारह हैं -- 
भूषण--(लिवा बायनो छद ५१) 
बंद राप विदित कुरान राखे सार युत 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर म। 
हिंदुन वी चोटो रोटी राखो है मिपाहिन की 
काथे प जनऊ राखो माला राखा गर मं ॥ 
भोडि राख मुगतर मराडि राखे पातसाह 
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राजन वी हद” राखी तेग बल घिवराज 
देव राख दवल स्वधम राष्यो घर म॥। 
गवाल--(बिजप विनोद ४६६) 
महाराज हीरासिघ हिंद्रु पति हीरा एक 
राखी परिज टेक नक् घरम की चौहदुदी तें ॥ 
फौज में फ्तूर कौना फिरका चलन दीनौ 
हलन न दीनौ कोऊ सूवा सरहददो तें ॥ 
ग्वाल कवि कक्‍्है बादसाही की न भुद करी 
दुद खरी दरी प्रजा सुखत की लद॒ती तें। 
घदुटी कौ बरया बेरी रदुदी सम फारि डारे 
करके भरदटी हदटी राखी राजगदुदी तें ॥ 
स्पष्ट है वि भूषण के भाव को ग्वाल सफलताधुवक निभा नहीं पाय । 
उल्टे भाषा को भी विकृत कर बठ हैं । 
भूषण---(शिवराज भूषण छद २५०) 
देसन देसन नारि नरेसन भूपन यथा सिख देत दया सा। 
मगत छू करि दत गहो तिन कत तुम्हें है अतत महा सो ॥ 
कोट गहौ कि गहो बन ओट कि फोज वी जोट सजो प्रभुता भो । 
ओर करो किन कोटिक राह सलाह बिना बचिहो से मिवा सा ॥ 
स्वाल--(विजय विनोद १३ व १४) 
खबर ते जे पर कहे का जवाब का साह। 
तिन को नारी यों कह पुनो हमारे नाह॥ 
सेरन प जान समसेर धालियाँ है बही 
रनजीत सिंघ जू की फोज आवें चालिया। 
कालिया अकालियाँ की पाति दूर दीखे 
कज जायगी सभालिया न फेर ततकालियाँ ॥ 
ग्वाल कवि चाहत खुसालियाँ विसालिया 
जो राखनी है मुख पर लालियाँ बहालिया। 
मेवन की डालिया तुरगन की पालिया 
ल मिलौ मुक्तालियाँ द नजर उतालियाँ ॥ 
ऊपर के कवित्त म ग्वाल न भूषण के भाव को सप्नाल कर रखा है । 
पद साकर और ग्वाल का आदान प्रदान--पदूमाकर ( स० १८१० 
हक वि० ) ग्वाल ( स० १८२ ६-१दै२४ बि० ) के समसामयिक हैं। पद्मा 
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क्र का रचमा काल हिम्मत बहादुर विस्दावली (र० का० सं० १८४४६ 
१८४६ )१ के निर्माण से आरम्भ होकर गया लहरी की पूतति ( स० पददै० 
(व० ) त्तक है और ग्वाल का रबला काल स० १८७४ वि० से ११८ वि० 
तक निश्चित है। इन दोनां की रचनाआ म भाव और भाषा का अद्भुत 
साम्य पाया जाता है-विशेषकर पदुमाकर वी गणालहरी और ग्वाल वी यमुना 
हरी के वष्य विषय ज्यो के त्या मिलत हैं। यहाँ तक कि भाव, विपय, उप 
विषय शलो आदि हूबहू एक हैं । इस सम्बंध में विद्वाना वा मत है कि ग्वाल 
ने अपनी यमुना जहरी” पदूमाकर की गगा लहरी! के अनु7रण पर लिखी 
थी । आधाय प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखत हैं--ग्वाल ने तो मानों पद 
माक्र की डाडा मंडी म ही अपनी रचनाएं वी हैं। उनकी “यमुना लहरी' 
पदूमावर वी गंगा लहरी की होंडा होटी म॑ बनी है और “रसरग' 'जगत 
दिनोद' के अनुगभन पर निर्मित हुआ ) इन किया पे जिंपद बी ही साण- 
नातरता नही है उप विपय, प्रसग भाव आ्ि ठीक आमन सामने भिड़े बढे 
हैं १९ डा० ब्रज नारायण सिंह * श्री प्रभुदयाल मीतल ४ आटि विद्वनो की 
भी यही मम्मति है कि ग्वाल ने पदमाकर की “गगा लहरी' के अनुगमन पर 
कषपनी यमुना लहरी बी रचना की | परातु इन दोनो के रचनावाल को 
किचित ध्यान से दखा जाय ता एक विपरीत ही तथ्य हाथ आता है ॥ ग्रगा 
हरी पटमावर की श्षतिम रचना है, इस विपय मे दिद्वाना मे दो मत नहीं 

हैं । मिश्र व धुआ ने लिया है-- रोग मुक्त होने पर पद्माकर जी गगा सेव- 
ना कानपुर चल गय और उही सुखपूवक आशु के शेप दिन उन्होने प्राय ७ 
साल तब “प्रतीत किये । इसी समय उद्धोने गया लहरी नामक २६ छ ॥ का 
एक उत्तम ग्राथ बनाया ए५ आचाय प० रामचद्र शुबत विखते हैं--. भा तप 
समय निकट जान पत्माकर जी गगा तट के विचार से कानपुर चने आये 
और वही अपन जीवन के शेप सात वष पूरे क्िय । अपनी प्रसिद्ध गया लहरी 
१ 


कविवर पद भाकर ओर उनकग युग--डा० ग्रजन्ारायण फिह १८५६६ ई० 
पृष्ठ १०९ | 


पद सादर पचामत -आताप ५० चिएइवनाथ प्रसाद मिश्र स० १९९२ वि० 
पृष्ठ ७७ । 


कविदर पद साकर और उनका युय-प्रृष्ठ १६४ | 
ग्वाल बव्ि--श्री प्रमुदयाल मौतल सू० २०१७ घि० मथुरा पृष्ठ ४९। 
मि० ब० विनोल--द्वितोध भाग, स० १९८४ बि० सस्कररा, पृष्ठ ९०६ | 
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इहोने इसी समय वे! बीच बनाई थी ।१ आचाय मिश्र जी, डा० ग्रजनारायण 
घिह प्रभूति सभी विद्वाना न इसी मत वी पुष्टि की है। डा० सिह का गगा 
लहरी के रचनावाल के विपय म स्पष्ट मत है वि कवि न अवश्यमेव इसपी 
रचना स० १६८४ प्रि० वे तगभग आरम्म कर दी होगी और जैसा हम पहल 
अनुमान कर चुवे हैं कि लगभग १८८६ वि० तब कवि बादे मे ही रहा तो 
वही पर ग्रय वा आरम्भ वर तथा भा तम वप ( १८८६० ) मे कानपुर मं 
आउर इस ग्राथ को षवि ने समाप्त क्या | इस बबि वा यह आततिम ग्रय 
ठहरता है ।!९ इस ब्रकार बहुत हुआ तो पटमावर वी इस बृति का रचना 
चाल स० १८८३ वि० रे तेकर स० १८६० वि० तक निश्चित होता है| 
उधर ग्वाल अपनी यमुना तहरी की रचना कातिक मास की पृणमासी स० 
१८७७ वि० को पूण कर चुके थे। कवि का अ ते सान्‍्य इसका साक्षी है ।रै 
इस प्रकार पद्माकर की लहूरी से ग्वाल की लहरी बमसे बम ४ वर्ष 
पूववर्ती है। दूसरे "ब्ला मे यमुना लहरी' के समापन तव' गंगा लहरी! वा 
लिपना तक आरम्भ नही हुआ था। साश्य से सिद्ध होता है कि पद्माकर की 
गंगा लहरी वा अनुगमन पर ग्वास ने अपनी यमुया तहरी कदापि कही लिखी 
वयाकि १८७६ वि० तक गंगा लहरी का अस्तित्व ही नही धा। एसी दशा में 
ग्वाल अनुसरण ही क्सिका करते । वल्क्ि एव नया तथ्य यह सामने आता है 
कि परदुमाफर ने सवाल की यमुना लहरी के अनुकरण में अपनी गया लहरी की 
रचना की थी । जहाँ तक पद्माकर क॑ जगत विनोट का प्रश्न है। उसकी 
रचना स० १८६२ और १८७० वि० व बीच वी है ।४ और वह ग्वाल वे 
प्रथम रीति ग्रथ रसिकानट (रचना काल स० १८७७ वि०) की पृववर्ती उति 
है । उक्त विवेचन का निष्कप यह है कि ग्वात और पटमा-र अपनी रचनाआ 
में जतेकत एक दूसर के कणी रहे हैं ओर भाव भाषा विषय तथा प्रसंग मे 
परस्पर पर्याप्त प्रभावाप त है। यहा पहले हम ग्वाल पर पड़े पद्मावर के 
प्रभाव पर विचार करेंगे, तदन तर पद्माकर पर ग्वाल के प्रभाव क। देखेंगे 
पद माकर का ग्वाल पर प्रभाव--पद्मावर अपन युग के एक प्रसिद्ध 





हि सा० का इतिहास--सस्क्रण स० २०१८ वि० पृष्ठ २९५ ॥ 
कविवर पद मसाकर और उनका युग--प्रृष्ठ १३० । 
देतिये इसी शोध प्रव घ का यमुना लहरी प्रकरण । 


इस सम्बंध मे दलिये 'ब्रजमारती बंष २१ जक १ में पदमाकर और 
गाल सम्ब धो मेरा लेख पृष्ठ २१ २४३ 


न खण नछन 
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कवि हैं जिनका अनेर्र समसामयिर और परवर्ती बवियो पर प्रभाव पडा। 
ग्वात भी यक्न-तत्र उन से प्रभावाप ने हुए हैं। पर तु इस प्रभाव वी मात्रा 
अत्यल्प और वह भी खाल के वुछ ही छादा मे अवलोरनीय है । 
जगत विनोर मे पदूमाव॒र का एवं अध्य त प्रसिद्ध छद है-- 
गुलगुली गिल म गलीथा है मुनीजन हैं, 
चादनी है चिक है घिरागन की माला है। 
कहै पद्माकर त्यो गजक गिजा है सजी 
सह है सुराही है सुरा है और ध्याला है ॥ 
प्वमिर के पाता कौन यापत क्साला तिह, 
जितके अधीत एने उतित मसाला है। 
तान तुब ताजा है विनोद के रसाला हैं, 
सुबाला है दुमातरा है विस्ताला चित्रसाला है ॥रे८८ा॥ 
इसी से मिलता जु4ता ग्वाल द्वारा रचित पटकऋतु वणन का कवित्त 
यहाँ अस्तुत है-+ 
सोन की अगीठिन मे अगर अधूम होय, 
होय घुमधार हूं तो गृप मंद आंत्रा की। 
पौन कौ न गौन होय भरक्‍यो सुभोन होय 
मेवन की खौन द्वाय डक्ियाँ मंसाला की ॥ 
ग्वाल कवि फहै हर परी से सुरगवारी 
नाचती उमय सो तरग तान ताला की॥। 
बाला की बहार औ दुसाला बी बहार आई 
पाजा की वहार मे वहार बडी प्याला की ॥६०॥ 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्वाल मे प”माकर वे वस्तु विषय को 
पूषरूप मं प्रहण किया है। यही नही भाषा भी जगभग पटमाकर की है । 
जगत विनाद म॑ पद्मात्र का एक छाद चचन विदमग्या नायित्रा से 
सम्बी यत है-- 
जवलो घर का घनो बाव करे तब ला तौ कहे चित दवो करो । 
परश्मावर ये बछरा अपन बछरान के राग चरबवो क्‍रीौह 
अद औरन वे घर तें हमसा तुम हुनी दुह्मदनी लबी करी ; 
नित साथ सवेर हमारी हहा हरि गया भला दुहि जब बरी ॥&१॥ 


खाल ने पद्माकर के इसी भाव को ग्रहण वरव अपनी उचन विदग्या 
या दणप रसरय के निश्नाकित छल्ट मे किया है-- 
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यह लात चलावनी हाय दया हर एक सा नाहि दुह्मवनी है ॥ 
सुनी त्तरी तरीफ मिलावनी की हित त्तर सा माल पुहावनी है ॥ 
कपि खान चराय के लावनी हा फिरि बाधनी ठौर सुहावनी है। 
मनभावनी दहीँ दुहावनी मे यह गाय तुही पे दुरावनी है ॥ 
परदूमाकर की नायिक्रा की उक्ति विनम्र और अनुरोबपूण है। हहा 
हा» से उसकी आग्रह भरी चिरारी और भी सरस वन गई है। परतु ग्वाल 
की नायिका मे प्राथता नहीं विनय तही अनुरोध भी नहीं, वल्कि एक अधि 
कार भरी उक्ति है। ग्वाल की नायिक्रा की गाय लात चलाने वाली है | हर 
किसी से नही मिलती । उसे नायिका कमी दूसरे को छूने भी नहीं देगी । 
नायक की गाय दुहनें की कला की प्रशसा नागिका ने सुन रखी है यह जता 
कर वह नायक की कोमल वृत्ति को जगाती है । वह उसके हित की बात कह 
रही है। मन भावनी दुह्वनी नेन का लोभ काफो मोहक है। पदमाकर 
की न यिका की पहुच जहाँ भावुक है वहा ग्वाल की नायिका की पहुच मनो- 
बच निक है । 
जगत विनोद म पद्माकर की वत्तमान गुप्ता नायिक्रा वी सृक्ति इस 
प्रबार है--- 
उधध ऐसौ मच्यौ ब्रज मे सब रग तरग उम्रगनि सीचे। 
त्या पटमाकर छज्जनि छातनि छव छिति छाजनो केसर कीर्चे ॥ 
द पिचको भजी भीजी तहाँ परे पीछें ग्रपाल गुलाल उजीचचें । 
एक हां सग इह्ा रपटे सखी ए भय ऊपर मैं भई नाचें ॥८२५॥ 
रमरग म खाज की वत्तमान गुप्ता की उक्ति भी अवसोक्नीय है-- 
गाकुल वी यहि माक्री गल म॑ जोरावरी रसरग सो सीचें । 
लाज गुलालें सुधा लें यहा मग लालें भये रग कीचें उतीच ॥ 
यों कवि ग्वाल गुपाल छली छवि छल टक्यो पट छोरन खीचें 
तरी सा आलो दुह रपट हग हा भई उपर ये भये नीच ॥३।२६॥ 
सवाल ने पद॒माकर के भाव को बुछ परिवतन के साथ ग्रहण किया 
है । भाषा तो मिल ही रही है विपय, प्रसण कारण और काय भी समाना- 
ज्र चन रह हैं। अन्तर कवल इतना रहा है क्ि ग्वाल वी नायिका अपन 
नायक के उपर आ गिरती है जबकि पत्मात्रर के छद की नायिका पहले 
गिरती है और ऊपर से नायक ! ग्वात वी यह कन्‍्यना हृदयग्राह्म नहीं कही 
जा राकता । पटमाक र वी उत्ति बडा स्वाभाविक और रारस है। ग्वाल यहाँ 
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पतमाइर बे भाव को चतुराई गे प्रपोग मदो कर यत्रे । एक दूसरे स्थत पर 
छा ।ने पद्माइर $ इसी भाव को ज्या वा त्थों रप दिया है। दखिय-- 
आई मैं अवेची या कलिद जाबे बूसन पे 
न्हाई साय पेसन त्मागहार सौये ये। 
नीर भरि जौला म चतनि चद्मों तौता वीर 
छाय घन आयो मह चचलान कॉये में ॥ 
श्वाल कवि गागर गुविट नें उठाई आय 
रुपटि परे री दोक देखि चशाचोंपे ये। 
में तो चित्त चोंवि व गिरी री चित्त चारा 
सिर ऊपर ते एक संग आइपर भौधि या 
क्षेबल प्रभंण बदल गया है। भाव बलल्‍्पना ज्यो की त्या पद॒मातर 
घी है। 
ग्वाल वा हिंदी कविया पर प्रभाव 
ग्वाल का पद साकर पर प्रभाव--पटमावर ने ग्वाल की यमुना सहरी 
वी अनुड़ति पर अपनी गगा लहरी बनाई, यह ऊपर निवेदित ही है । अत्त 
आधार ग्रथ यमुना लहरी के वष्य विषय, प्रसम और उपविषयों का प्रभाव 
गया लहरी पर पड़े बिना नहीं रहा। दोना लहरियों म॑ पापिया का उद्धार 
प्रमुख विषय है। नामोच्चारण, माजन, स्नान दशन से सभी पाष नष्ट हते 
हैं । कोई भी पापी यमदूतो के चंगुल म नहीं फस पाता। चित्रगुप्त वी परे 
जानी बढ जाती है। जिस भी यमराज परड कर ले जाते हैं वह गगा और 
यमुता का भाम लकर स्वगधाम चला जाता है फिर नरक म कौन जायगा । 
इमी प्रकार दोनो नतियो की महिमा का ग्रायत दोनों कवियों ने अपने ग्र-थ में 
क्या है। पटमाकर गगा भक्त हैं परतु उहोने जमुना लहरी भी लिखी है 
और ग्वाल यमुना के अन्य भक्त हैं पर तु उाहोंने भी गगा पर पच्चीस छद 
लिख हैं। ग्वाल वी यमुना लटरी म १०८ छाद हैं औौर पद्माकर को गया 
जहरी म ५६ छ द। भाव, भाषा विपय और प्रसंग के साम्य क दोनो कवियो 
के घुछ की छद सीजे फिले ऊाठे है-- 
ग्वाल वी यमुना लहरी का एक स्थल देखिये-- 
मूत करती कौ धरनी प नर देह लैवो 
देहन की मूद फेर पातन दुती की है। 
देह पालिव कौ मूल भोजन सुपृरन है, 
भोजन को मूल हानौ वरसा घनी कौ है ॥ * 3७ 
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उवाण कवि मूल बरसा कौ है जतन जप, 
जतन सुमूल भेद वह बहु नीकी है। 
बटन की मूल चान मूल तरिवे को 
तरिदे कौ मूल नाम भानुनतिनी की है ॥ह॥ 


गगा लहरी मे उक्त छा के ठीक अनुरूप पटमाकर का निम्नावित 


वित्त है--- 


क्रम की मूल तन तनमूल जग जीव 
जग जीवन मूल अति आतट उधरिवो) 
कहै पद्माजर सु आनाह को मूल राज 
राजमूल वेवल प्रजा कौ भौन भरिवौं ॥ 
प्रजा मूल अप सव अतन कौ सूत मघ 
मघत कौ मूव एक जन अतुमरिवौ। 
जनन को मूठ धन घन मूल धम अरू धम 
मूल गंगा जल पिएदु पान करिवो॥ाओ 


यमुना लहरी म॑ ख्वाल का एक दूसरा छ द देखिय-- 


काह साहुकार री चुरायौ धन चोर एक, 
सोर भयौ सहर गयो दई कित कित | 
बहुत दिना म॑ गयो वाधि क नपांत भयौ 
पूछयो तें लगी है कह्यौ हम याहित हित ॥ 
ग्वाल बवि भाज्यो रविज्ञा प्‌ जान जयो माल, 
हाल भयौ और इमि वहत तित तित।॥ 
स्पाम रग हैवों भुज चार भई आयुध ल, 
चौकयौ आम प्राम रह्यौ हातिम चित चित ॥२ शा 


गगा लहरी म॑ इसी से कुछ मिलता जुतता परत्माकर का कवित्त है-- 


हरि हरि हस्त न चाहत हरिष चत्यो 
बलहू विनोदि मन वाकी आर ढरकौ। 
कहे पद्माकर सु देखि के गस्ड हू की 
लेखि तिज भाग अनुराग केंन सरको!। 
बाप चढा कौत तजौ चाहत सबन यह 
सोचन पतित परयो गगातीर परकौ। 
जौजा धरी द्व क रूप हर कौ न पायौ त्तौला 
पातकी विचारों भयौ चोर भरघर कौपडशा 
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इसी प्रकार के साम्य पद्माकर और स्वाल की लटरियों म पर्याप्त 
माना मे मिलते हैं। सलेप मे कहा जा सकता है कि पद्माकर पर खान का 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा मे पडा है। यहा यह निवेदन करना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि पटमाकर पर ग्वाल के प्रभाव को यहाँ प्रथम बार प्रिवेचित किया 
गया है। माहित्य मं अभी तव ग्वाल ही पदमाकर वे अनुकर्त्ता रूप मं माय 
थे । एक और उठाहरण टेकर हम इस प्रसंग को समाप्त करेगे। वाल यमुना 
लहरी म लिश्वत हैं -- 
कोई दुराचारी व्यभिचारी अनाचारी एक 
नहाय जमुना म॑ कह्यौ कस में उधारिहा | 
फैरि प्रान त्यागे, भुज चारि भई ताही 
ठौर आयौ णमदूत कहे तोहि मैं पकरिहों ॥ ४ 
श्वाल कवि एती सुनि भाग्यबली भाझ्यों 
बहू निज भुजदड को घमड़ अनुसरिहां। 
तोरि जमदड कों, मरोरि बाहुदड कों सु 
फोरि फोरि मडल अखड खड करिहौ॥ 
गगा लहरी में इसी से मिलता हुआ पत्माकर का एक प्रत्तिद्धछ द 
देखिये -- 
जमें तू न मोको कहू नेक न डरातं हुतो 
ऐस अब तौको हो हू नेक्हू न डरिही। 
कहै पद्माकर प्रचंड जो परेंगौ तौ उमडि रे 
करि तो सा भुजदड ठोकि लरिहाँ॥ 
चचनच्रौ चल चलो चल विचन न बीच ही तें 
कीच बीच नीच तो कुटुम्व कों कचरि हों । 
एर दगादार मेर पावक अपार तोहि गया 
वी कछार मे पछार छार बरिहोंआणा॥। 
ग्वाल फवि का फुटबर कवियों पर प्रभाव--पद्माकर के पश्चात्‌ जिन 
कवि पर ग्वाल का विशप प्रभाव पड़ा उनम चद्रशेखर बाजपयी नवनीत 
चतुर्वेटी, हरटव उरदाम, लछोराम, समवक प्रमुख रूप स उल्लेखनीय हैं । 
चद्धशेखर बाजपेयी--चदशखर ग्वाल फ॑ समकालीन ये | र्हनि 
राव छत हम्मीर हठ! ( २० का० स० १८८३ वि० ) को अनुक्ति पर स० 
१८०२ वि० मे 'हम्मीर हठ का य की रचना की । दोनो का या को हम्मीर 
विपयक क्या लगभग एक सी है परतु चद्रशखर का कायल के काय 


द्रधक अदगीखर वाजपेदी 
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बह वी हैं 52 बिट)- वात के काव्य का सर्वाधिक 
८ मबनीत जी ख्वाल वे सह- 
सदर व बस है ल्काई /प्व्ता स्वाभाविर ही दीख पड़ती 
बढ़ुवेंगी है, अत कं हैं जिनमे ख्वाल की भाषा उनके भाव, 
बातो 48 के अत हि ग॒ढ्ीत हैए हैं । ग्वाल ने कवियों द्वारा उपे 
के गा तक हर जाब्शक लिखा । नवनीत भी ने भी इनके अनु 
वि को हा को रचना की । दोनो का प्रतिपाद्य एक ही है-- 
हों खोदी सुवाना ! खाल के कुब्जाप्टक का प्रथम 


छव है“ >, -यभिचारितों क्मीय कहि बोलती हैं 
मोहि ही 
दापती ने नेंक हैं सम्हारि के जवान को। 
दी है! गोपिकान ने भलो ही ताहिनी है वीर, 
खोलोँंगी उादों ने पतिव्रत के बखान को | 
ग्वाल कवि अबलो रही ही चुप कत कानि, 
कहो का गेधारिनि के अधिक अबान को । 
जातू गी ऊचाई चतुराई उन सौतित की 
लेय तौ बुवाय अब सापरे सुजान को ॥१॥ 
नवनीत जी के कु"जा पच्चीत्ती क निम्नाकित छठ स ठीक यही ध्वनि 

निकलती है-- 
गापिन की अक्य कहानी कहो ऊधौ तोहि 
एसी कूत बोरनी ते देखी बनितान में ) 
ओऔगुन अनेकन ते पूरि रह्यौ रोम रोम कहाँ 
जा सिनाऊ सन ओआवत पफिल्ञान भा 
मवनीत नातक लगावें दोष मोज़ो हाय, 
मैं तो ब्रज च् करे राख्यो गहि पान से । 
गाबुल की गूजरी गुमाइन बनेंगी कहा 
जिन सुखवोय खूब जाहिर जहान में हा 


सवाल वी जुब्जाप्टक की निम्ताजित उक्ति को भी तकतीत हीं से 
मिलाइ१-- 
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वाल--ग्वाल कवि एक बस घाटों तौ जछूर मोम 
गोबर न थाप्यौ औन खोयौ में उकर है 
घर घर द्वारद्वार गली गली फ्र्वियां 
भोरतें घमत साझ तिनवी कहा दर है ॥३॥ 


गोबर की डलिया सिर लें कब गायन म हम जात ही रू धन । 
त्यो नवनीत दुहवन के मिस द्वार किवार दये कब सू दन ।। 
कौन दिना बन बीच कही हरि कामरी लाय वचाध्यो बू दत । 
उद्धव और वहा कहिये वब खालि दये फरियान के फू दन ॥ 
--जुब्जा पच्चोसी ५॥ 
दोनो की कुछ और पक्तियाँ भी अवनोकनीय हैं | दखिये-- 
स्वाल--(कु जाप्टक ७० ६) 
र्वाल वि छिपछिप अधियारी रातिन मे 
सोये पति त्यागि के ज्षिवार मु दी खोली वे । 
बनन में, बागन में, जमुना तिनारन मं 
ग्ेतन खटान मे खराब होत डोली वे ॥६॥ 
न्वनोत--(फुडजा पच्चीसो छ० १० व ४) 
कातिक की रनि बीच उन के बजावत ही 
पहुची वन बीच बुल पतिप्रत खाय खोय ! 
धोय धोय डारी उन सरम धर्म धीर 
उडिग हवास चाद्र चाँटनी सु जोय जोय ॥१०॥ 
त्तथा- दोरि उठो तजिकें पति गह बढयी रस नह सनेह सुर पर । 
गरि दई उन लाज पे गाज कहा कहिये नवनीत सिहू पर ॥ 
या रसरग उमग बटाय रही सुख पाय तव ब्रज भू पर । 
भूति गई सब कौतुक वे सुलतान के नीचें पान क ऊरर ॥०४॥ 
भ्वाल -(कुब्जाप्टक छ० ८) 
करि सको कस गोपिकान की बरावरी मैं 
हों न धारी सीस डाली दही के किमाम की । 
मैं न काहु मानुस सो विगरत डोली कहू, 
यात हू न कीही कटू ह॒ति हसि काम वी कर 
सवाल कवि कक्‍्येहू छिती न खत दिरक्‍न मं 
सारिमस बनमन बगिया अराम की 
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चाहै मरनारी मेरी यारी गिना सावर सो 
चाहे घरवारी श्रावप्यारी ग्रिवा स्याम वी हषया 
भसवनोत--(छुब्जा पच्चौसी छ० ८) 
याट बरें अपने नित्नेम जित दुख प्राय मित्र गिरघारी ॥ 
त्या नवनीत दही मिर ले नित डोजत ही बुलकानि बिसारी ॥ 
उठव और बहा कहिय पर साकरी खोरि की बात जु “यारी । 
बया करें भरी धरावरी व नित नाट कौ गोवर थापनहारा ॥५॥ 
कहने की आवश्यवता नही कि नवनीत जी के 'सनेहू सतत” के प्राय 
सभी छाटा मे ग्वाल वे भाव उनकी भाषा आदि का पूरा पूरा प्रभाव है। 
नवनीत जी षी कविता ग्वाल थी वो छाया में ही रची गई है । रीतिबद्ध 
बा य में भी तवनीत जी ग्वएल से प्रभावापन हैं। यहाँ हम वेवल एश एक 
छा दगार अप इस प्रसग को समाप्त परेंग ६ 
जह्वाल--(रसरग १॥९४) 
मैंने तौ पही ही वह अति सुठुमारि नारि 
हारि हारि जाति हार पूजन के धारे हैं। 
तुम्हे एफ लागी लाल इहाँ की बुलाइब वी 
यातें जाइ कर प्रेम बचन तिहारे है।॥ा 
ग्वाल ववि नर्वों चलि वठि गई सी करियें 
सीकर समूह वाके बदन पसार है । 
तारेन के बदन को करत हृतो मठ चद 
आज चढि चद पर चमकक्‍त तारे हैं॥१।९४॥ 
नवनोत्त--(काव्य नवनीत ४७ पृ० ६३) 
भाई प्रात हाइ वृषभानुना कलिंद जाम 
सखिन समेत ग्रह मारग सुचीछो है। 
चवनीत प्यारी उत आवत लख्यौ ही 
तहा भई भेंट भरि हेरि हरख नवीनो है ॥ 
परें सेत सारी सो किनारीटार मुक्तमाल 
लाल का निहारि चट घूघट सुलीहो है| 
दाव ही रहत चद्रमा तो चाँदनी फो सदा 


. आज चाँदनो ने च॒ द्रमा फो दायि लोहो है ।।४७॥ 
रेखाक्ति पक्तिया म॑ अलकार माम्य स्पष्टत अवलोक्नीय है । नवनीत 
जी ने क्‍्वज प्रसग वटल कर ग्वाल जी की ही बात कह दो है । 
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उरदाम चतुर्वेदी--ये खाल के प्रतिद्वद्वी और समकाल्लीन थे । इनकी 
रचनायें भी ग्वाल से प्रभावित हैं। नीचे ग्वाल और उरदाम का नेत्रा क कटी 
लेपन पर बना एक एवं छ द उदाहरण स्वल्प दिया जाता है -- 
ग्वाल--(रतरग ५१२) 
सोभित सवार सने सुपमा समूल सुख 
सरस रसील सरसील सील थोकदार। 
चचल चनताक चार चोपन चटक भरे 
चोकत चमकें चलें सजल सरोकदार ॥ 
ग्वाल कवि मठ मे मतग से मजे मे मजे 
मेन मतवारे मृग मौनन के सोकदार। 
नूर भर नभित न मुदत न मूद नैन 
नागर नवैली के नसोल नैेन नॉक़टार।५॥११॥ 
उछरदाम--[ग्रजभारती वर्ष ७ सस्या १-२) 
जीवन मुलक लहिं मदन पहीप जू ने 
मीन छाप दके राख भट जुग जोरटार। 
उरज बुरज दैनवासी छल रासी मनो 
पीय मत चचल बनी के नीके मोरदार ॥! 
उरटाम सिसुता सहर चढ़ि जूटि लीनो 
सरम घरम रहो एक्हून छोरदार। 
य तन कज खजन चक्नोर भौर गजन सो 
बरत फ्जाकी क्जरारे नन कारटार ॥ 
फहन की झावश्यक्तता नही कि उरदाम ने ग्वाद के भाव को कुशलता 
पूवक निभाया है। भ्वाल की नायिका के नश्न सुदर, सरस, रील भरे किण्तु 
चचव और चालाक हैं। वे चौंक्ते ओर चमकते हैं ॥ उरदाम वी नापिता के 
नेत्र छली, कजरारे कोरटार और कज़ाकी करने चाल हैं। उरदाम न नेक्ना 
को दो मटों और दो दुर्जों से उपमा दो है, ग्वाल न कंवल मतग बताया है 
और वह भी दो नहीं एव मतय | हांना द्विवचन चाहिये था ॥ 
हरदेव--ये म्वाल के! सहपाठी रह हैं | उरदाम वी भाति य भी खाल 
के प्रतिदद्दों थे। हरटव पर गाल वा पर्याप्त प्रभाव है। यहाँ उटाहरण दे 
लिये बवल एक ही छाठ लिया जा रहा है जिसम ग्वाल था भाव है । दोनों 
का प्रसंग भी एक ही है| दखिये--- 


श्ष्रे हें 


ब्वाल--(रसरग १४७) 
गोरी गारो खवालिनी ही रुप गुन गरबीली, 
अति चम्कीली नहीं अंग बगराये हैं॥ 
महकें महल जाके तनकी सुगंध ही सों 
गनिके सुमन भीर भोंर दोरि आये हैं ॥ 
गवाल कवि लाल जू सुनत बाल लोल मये 
मुख प अनेक बार स्रम क्‍ने छाये हैं। 
मानो कामदेव एक बिक्‍्से कमल पर मुकता 
अमल दल दल प बिछाय हैं॥ 
हरदेव--(ग्वास कबि-भ्रभुदयाल मीतल यू० १५) 
रत आपु ने म्हैत प प्यारी चढी उत आपुने म्तैल चढ़े जसुदा के । 
दृष्टि सो दृष्टि गई मिलि यो उमड़े घुमड़े मनो मह मुठ के ॥ 
सोह रहे कविया हरदव जूं सज्जित साज सत्र बसुधाक। 
हैं मुख प सम के विनुत्रा मनों चद के मडल बिददु सुधा के ॥ 
गवाल के छन्‍्ह में श्रवण मात्र से ही उत्पन श्रमकणों का वणन है जब 
कि हरदेव वे छाद मे श्रमज-य स्वद बणित है। सरसता मे खाल का छाद 
हरटेव वे छद से बढ़ कर है। ग्वाल की भाषा वा प्रवाह भी हरदव स अधिक 
स्फोत है । 
सेवक-ये ग्वाल के परवर्ती कवि हैं। इन का एवं छाट है जिमम 
किसी मुग्धा की थक्ति है । मालिनि बला के पूल देती है, वितु हाथ मं आते 
ही वे जवा कुसुम वा जाते हैं ॥ नायिका आश्चय चक्ति है। छद यह है--+ 
दखे सुर्गाधघत वल के देत भयग्रे कर लेत जपा दल कस ॥ 
ज्यों महि डारे पर पय पीठि धरे रग सोन जुहीन मे जसे भ 
सेवक! हामी लगी उर झारि निहारि लख प्‌ लग सब वसे $ 
टौने किये क्रिघो लौने अब ये ट्ये नये मालिनि फूलघो कस ॥१ 
सेवक के इस छद॒ मे ग्वाल क॑ निम्ताकित छठ का भाव ध्वनित है ॥ 
तद्गुण अलकार भी है । देखिये-- 
(रसिकानाद--४१०८) 
फूली कुज क्यारिन म मालती महक भरी 
पानि में लियें ते दुति चपक वी लीनी क्यो । 
उवाल रत्नावती- कवि किकर, सन १९४५ ई० सस्क्रण इलाहाबाद 
भूमिका भाग । 


सम की सहेजिन की कर्टिह निहारि लेत 
भेरी दिनरात होत जात कटि छीनी क्यों ॥ 
रवाल कवि! अधिक अयभन दबाइ हाल 
माल दुम्हलानी पे सुयगध रस भीनी क्‍्या। 
देखि नथनी म राज राजिव दुनी मं वीर 
भेरी नथनी मे चुनी तीन पोहि दीनी क्यो ॥ 
सेवक ने ग्वाल के भाव को लेकर सुदर कल्पना की है। सेवक थे' 
छा का प्रमग दूसरा है, कल्पना भी दूसरी है। परातु इसम स टेह नही कि 
सवक का छद ग्वाल वे छ ? से उत्दृष्ट वन पड़ा है । 
लद्दीराम--ग्वाल के प्रशमक् लछीराम न॑ कई छदो म॑ उनके भाव 
को ग्रथित किया है। यहाँ खाल और वछीराम का एक समान छ दे उठा 
हरण स्वएप दिया जा रहा है-- 
उघाल-- (रसरग) 
प्यारी परभात परयक ते निम्त्र एं री 
उठि उठि कहै कम बचत विबस के । 
फेरि आय आलिन की अवलो जगाय लेत, 
त्तौहू जमुहात मं धारे पगखस के ॥ 
खाल कवि करन उचाय उलटाय। पाछे 
कघ ते मिलाय तन नोरत सरस के। 
मानी कामदेव ने मयक तें भिखलाय करि 
दिय हू वकल्धि सरकस तरकस बं॥॥ 
लफ़ीरएण--(ग्दएल रत्नावलो-- भूमिका ऋप्य) 
प्यारी परभात मंद मंद मुसकात आजु 
आरस वलित चली उतरि बटारी तें। 
कधि लछिराम! कल कचुकी मे बक लढ 
बधि गई निसि में असम गुनतारी तें॥ 
करन दुह तें तिह बाहर फ्रन लागी 
छल छटकीलौ छकक्‍्यो छरकि छटारी तें । 
बाजोगरी खेलिकें जलूम हित भानों कड़े, 
कु डलित नाग नंद मदन पिटारी ते 4 
ग्वाल उल्लेक्षा म बद्धितीय थे $ थे चमत्वार के (५ 
स्मरण करके उहोव उत्रेक्षा बाँध दी । जमुहाती हुई 
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चौछे स जावर क्धे से मिला कर शरीर तोइने उगी है। कवि वत्पना करता 
है कि माता कामटेव ने चद्धमा से मिल्ला कर दो चयव तरकप दे त्यि हैं। 
लछीराम ग्वाल व॑ छन्द के भाव को ज्यों का प्यां ग्रहण करक एक दूसरी 
स्थिति वी कल्पना कर लत हैं कि नायिका की टेढ़ी वेश-लट क्चुकी मे बंध 
गई है । नाथिवा दानो हाथों स बाला का निकालन लगी तो एसा लगा माना 
कु डली मारे हुए दो नाग बाजीपरी दिखा कर जुजूस के लिये पिटारी से 
निक्‍ले हो" उद्लक्षा अनूठी है. सटीक है॥ गाव हो भाषा मौष्ठवपूण और 
स्निग्ध है। बहना व्यथ है कि लछीराम न ग्ृहोत भाव को और भी चमका 
या है। 

निष्कप--रीति निरूपण म सवाल हिंदी क॑ जिन आचार्यों सं अधिक 
प्रभावाप-न हैं, इनम वरीयता से वेशवदास, कुलपति मिश्र हरचरण दास 
जसव त पिह मतिराम और भिखारीटास क नाम प्रमुख हैं। श्र गारिव रच- 
नाओो में उत पर सूरदास, वशवटास मतिराम भिखारीदाव और प्रदमाकर 
का आशिक प्रभाव है ॥ वीर काय ओर नाराशसा म व भूषण से अधिक प्रभा 
वित्त हुए हैं । 

मौलिक्ता-राहित्य म मोलिक्ता स अभिप्राय कंवल “नवीन उठ 
भावना का नहीं बल्कि हृष्टिकोण अथवा विवेचत वो नवीनता हो उमके 
लिये अपेक्षित रहतो है । भावसाम्य या प्रभाव ग्रहण मात्र से ही विसी कवि 
_ की मौलिकता पर आत नहीं आती । भाव और विचार सावजनिव सम्पत्ति 
हैं । इनवी अभिव्यक्ति ही कवि की अपनी होती है कदि मे पूक्‍्वर्ती आचार्यों 
और कविया के गरहीत भाव या विचार उसक आत्म क॑ अग वन कर अभिव्यक्त 
होते हैं । ऐसी दया मे उसकी भौलिस्ता हीन मही बनत्ती । बहुत सो दशाओ 
मे विविध कारणो स दो कवियों मे भावसाम्य मिल जाता है | वहाँ इस प्रभाव 
ग्रहण नहों माना जा सकता॥ समान सामाजिक परिस्थितिया समान बाता 
चरण समान सस्कार समान विचार पद्धतियाँ समान भावों को उतबुद्ध करने 
में प्रमुख रूप से सहायक रहती हैं । एक ही कोटि वी प्रतिभाएँ एक सी मान 
सिक परिस्थितियों म एक विषय वस्तु पर एक सम्मान सोचती हैं । रीतिकालीन 
कवियां की विविध ।परिस्थितियाँ उचक सस्कार, उनवी विचार पद्धति, उनका 
वातावरण उनक॑ काय विषय और काव्य सामभ्री आदि सभी एक समान थे । 
भत यह स्वाभाविक ही था कि उतभ भावसाम्य हांता। ख्वाल कवि भी इसके 
अपवाद भही थे । उतके समश्त सस्कृत के बाय शास्त्र क॑ जो बादश ग्राथ 
विद्यमान थे, व ही रीति के आय कविया के भी आधार थे | अत इनके रीति 


[ वेद 


निश्पण म केशव आदि पृववर्ती आचार्यों का सा विवेच३ सताम्य मिलता है । 
परतु इससे ग्वाल की मौलिकता म॑ किसी प्रकार की कमी नहीं आती । क्यो 
कि अभिव्यक्ति उतनी अपनी है । ठीवा इसी प्रकार ग्वाल वी कविता में लिखने 
बाले व्तर पृपवर्दी कटियो के भाव साम्य के लिये उनकी मौलिकता पर दोपा 
रोपण नही क्या जा सक्‍ता। अय निपुण बविया की भाति खाल ने भी 
अपने पूववर्ती काप्य का गम्भीर अध्ययन वरके वुछ ससस्‍्कार अजित क्ये थे। 
मनन द्वारा पूववर्ती भावा और विचारा को उहोमे पचा कर अपने आत्म का 
अप बना तिया था और जय वे उनके तिये वाह्य नहीं रह गये थ। ऐसी 
परिस्थिति म ब्वाल के कतिपय छटठा में पूववर्ती कवियों के छदा का यत्ि- 
वित जो भाव साम्य पाया जाता है, उसये जिये वे सवथा साम्य ही माने 
जाने चारिए । उनमे जो कुछ ग्रभाव ग्रहण वी. मात्रा है वह भी उनके आत्म 
बा यग घन कर अभि-यक्त हुई है। ग्वाल ससक्ृत ओर हिंदी के पडित थे । 
दोना साहित्यों मे उनकी पारगति थी। अत यह बहना कि उहोने जान बूझ 
बर किसी का भाव ग्रहण विया है उनके प्रति 'याय नहीं होगा । एक समान 
प्रतण और एक समान सानप्तिक स्थिति मे पूववर्दी काव्य की भाषा और भाव 
की यत्रतत प्रतिध्यति जाने अनजाने उनकी रचनाओ में हुई है । पर तु एसे 
छा की समस्‍या अत्यन्प है। वाल ने बहुत लिखा है. अत इसम इतना अन्प 
भाव साम्य और प्रभाव ग्रहण ।ग्रण्य हो माना जायगा । उाहाने बडी सचाई 
के साय कवि दपण मे लिणा भी है-- 


ज बनन बहु करत हैं ते काहु इक ठोर। 
चूर गये तौ चूक उहि सब म चूक न दौर ॥१॥१२॥ 
तथा--तुरी को चढ या जमे तुरी को चनाव॑ नित्त, 
जा प्‌ गिरयो क्‍बहू तो इलम घटे नहों। 
तान की मिलया जैस ताननु मिलायौ कर, 
बावहू मिला न त्तो भ्रभानसु हट मही॥। 
त्वाल कवि पहड्ित परम ताप काहू सम 
आई एक बात न त्तो पडित लट नहीं। 
कवि के क्वित्त मुक्ताहल से साचे लाख, 
त्ामे एक चूठी मिल्न परानिष चर सही ॥१११३॥ 
ग्वाल प्रधमत काचाय थे और तदन-तर कवि। अत उनके कवि पर 
उनका आचाय पदे पटे आरूट मिलता है । यही कारण है कि आनप्रासित' पल 
योजना और जनूठी उम्र क्षाओ के चमत्कार प्रदशन के भार स 3. 


शेष ) 


भ्राद्यापरात दबी हुई है। इतने पर भी वह जीवत और प्रभावशाली है । वे 
ब्रतिभावान्‌ और साहित्य निपुण कवि थे । उनवी अनुभूति समृद्ध थी। उनमे 
आत्म तत्व भरापूरा था, अत याह्ाय अवलम्व ग्रहण करने वी यहाँ आवश्यकता 
ही नही थी । उन वा काव्य कंधव, विहारी, मतिराम, देव, भिखारीदाप्त, 
परमाकर आटि वे बाव्यों की भाति ही मौलिक है । 

रीति निश्पण क॑ छेव मे ग्वाल वा प्रभाव हरदेव थाटि दो चार 
बपिया पर ही पड़ा | इगका वारण यह हैं कि उनके प्राय अनुपतब्ध रह हैं। 
उनका दुलभ ग्राय साहित्यान 7' हिंदी साहित्य की अभूप्य रत्त निधि है जो 
सौभाग्म से अब उपलब्ध हुआ है। पीछ प्रभाव परीक्षण म॑ लिया जा चुवा 
है कि इनकी कविता से पटमाकर जसे रससिद्ध रीतिजवि प्रभावापन हैं। 
इनसे प्रभावित उनके! रामस।मथिक और परवर्ती बवियो की एवं लम्बी सूची 
है जिमभ नवनीत चतुर्वेदी और लछिराम जसे पडित भी आते हैं। ग्वाल वी 
कविता ने वत्तमान में भी ब्रज भाषा वे वीसियों कविया का प्रभावित कर 
रण है । स्वत दी लोवप्रियता का रहस्य उनके काव्य बी मौलिक्ता ही है । 

४ हिंदी साहित्य म ग्वाल वा स्थान 

समस्त हिन्दी साहित्य म॑ ग्वाल का स्थान निश्चित करना सहज 
सम्भा-य नही है। ग्वाल मूलत रीति कवि हैं। अत उनका साहित्य मुक्तत 
बाय्य की श्रेणी म आता है | रीतिव्राय की दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं--१ रीति 
विवेचन, और २ श्टगारिक्ता। इसके अतिरिक्त ग्वाल मे वीर काय वी 
रचना भी की है। भक्ति, नीति और वराग्य उनके आनुयगिक का“य विषय 
रहे हैं तथा एक कायानुवाद भी उ होने प्रस्तुत किया है । भक्ति और वराग्य 
उनके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय नी हैं, अत इन प्रवत्तियों म॑ उतवी तुलना 
बरना उचित पही है । इस दृष्टि से उक्त सजातीय साहित्य के अन्तगत ही 
उनवा स्थान निर्धारित करवा समीचीन होगा। अतएव ख्वाल का स्थान हम 
हिंदी के रीति आचार्यों, श्र॒गार मृक्तककारा वीर वा यकर्त्ताओं नीतिकारों 
और अनुवादका की परम्परा में ही निश्चित कर सकत हैं। 

भारतीय साहित्यश्ञास्त्र को. हिंदी रीति कवि कोई मौलिक योग नहीं 
दे सबे। इस सम्व घ म॑ आचाय रामचद्र शुक्ल को धारणा पर हृष्टिपात 
करना आवर्यक है। वे लिखते हैं- हि टी म लक्षण ग्रथों की परिषाटी पर 
रचय करन वाले जो सकडा कवि हुए वे आचाय कोटि में नहीं आ सकते । 
व वास्तव मे कवि ही थे | उनम आचायत्व के भ्रुण नही थे ।॥ उनके अपयाप्त 
ललण सारिए्य ज्ञास्त्र का सम्यक बोघ वराने मे असमथ है।” आग चल कर 


[. ३८5७ 


दे लिखत हैं हि अपनी ओर से उहनि न ता अलवार क्षेत्र म कुछ मौलिक 
विवेचन किया न रसलेत्र मे / डा० नग्रेद्व मे भी भाचाय शुवल की इस 
धारणा वी पू्टि की है ।रे इस क्षेत्र मे खात ने मौलिक उद्मावनाएं ता नही 
पी, परतु जसा वि हम इनके रीति निम्पषण और आचायत्व क प्रसगम 
निष्क्प निवाल चुत हैं. व एक समय आचाय हैं ओर उ होन आचायत्व कम 
को अत्यात गरम्भीरता पूवक ग्रहण किया और मनोयोग पूवक निभाया है। 
साहित्य शास्त्र के सर्वाय पर इहनि बहुत वुछ लिखा और विधदता एवं रव- 
उठता पृवक विवेचन प्रस्तुत किया है। रस विवंचत से पहल मनोवैन्ानिक 
आधार पर भाव-वणन की वरीयता, रस सिद्धांत की अनुशीलनतात्मव और 
सड़त मडनात्मक विवेचना भक्ति सम्प्रटाय के सय्य दास्य और वात्सल्य रसा 
नी हिंटी में प्रथम वार विवृति अलगरार सम्बाधी नवीन दृष्टि, चास्त्रीय 
बकमौटो पर कस रूर हिंदी के पूववर्ती कविया बे' काय दोपा का सप्रमाण 
निदु प्टीकूरण सम्बी-लम्वी गद्य वार्ताआ और टीकाओ का सिद्धात विवेचन 
मे प्रचुरता क साथ प्रयाग भादि ग्वाल के आचायत्व क्रम की कुछ ऐसी विशे- 
पताएँ हैं जिनके मवारत दशन केशव चितामणि, देव मतिराम भिषारी 

दाम जनराज, कुलपति मिश्र गोवि-ट, प्रतापसाहि आदि थे! निस्पण मं भी 
नही मिलते । गद्य का प्रयोग कुलपति मिश्र भिखारीदास गोवि/ट, प्रताप 

साहि आठि वर्तिपय आचार्यों न यो किया है परतु बहुत सीमित रूप मं । 
विगल का ग्वाल के जतिरिक्त बहुत ही कम कवियो न निल्पण क्या है इस 
क्यन वी आवत्ति करन से हमारा अभिप्राय इस वात पर बल देने का है कि 
ग्वाल वी हप्टि और विवेचन पद्धति सवथा नवीन है ओर वचानिक, भतत 

मोजिक कहताने वी अधिकारिणो है। यह एक सफ्ल आचाय वी सूझ वूझ 
मात्त बी ही परिचायक्र नहीं बल्कि उसकी विपय मे गहरी पठ पाछित्य प्र 

रता और निर्भीर आजोचना शक्ति पर भी प्रक्माश डानने को पर्याप्त है। 

आधाय प० विश्वनाथ प्रमाद मिश्रर॑ ओर डा० मदेद्र कुमार की त्तथयपूण 


१ हिं० सा० का इतिहास पृ० २२७ २ देव व उनको कविता धू० ३०५ । 

३ 'कवि रप म ग्वाल कि का महत्व चाहे उतना न हो पर रोति प्रथवार 
कब रुप से इनका पूरा महत्व माना जाना चाहिए। हिदो साहित्य का 

झतोत, द्वितोय रण्ड, पृ० ६१० ॥ 

यह कहने मे समोच नहों होता कि आचायत्व निद्पण की दष्दिसेये 


खितामण्ण छुलपति आदि को परम्परा शे कवि हैं ( हिंदो साहित्य का 
बहत्‌ इतिहाम पध्ठ भाग पु० . ० 


शेदरए.] 


ज्ष्पत्तियों मे मरी ख्वाब विषयक उत्त प्रतिप्ठापनाआ थी अत प्रुष्ठि हो 
जाती है । 

हिंदी मं आचार्यों के तोन वग मिलत हैं--(१) मम्मंद ओर विश्व 
नाथ कषादि वी घाली पर बाब्य व दशाय वा विवनन करने बाज आचम, 
(२) श्र गार तिलव और रस मजरी क्ालिवे अनुसार कंबल स्टटगार रस 
और उस की प्रधान आलस्वन नाथिता का वणय बर न वाले आधाय और 
(३) चढद्बालीक तथा कुवलयानाद आटि के आधार पर बंलगार मात्न वा 
निम्पण करने बाले आचाय । ग्वाल ने काव्य के सर्वाग का विवचन विया है, 
अनएव स्पष्टत ही उनका स्थान पहनते बग के अं तगत भाता है।इस वग मं 
उनके पमुख प्रतिद्वद्दी आचाय हैं--पशव चि.तामणि वुलपत्ति मिश्र, पदुमन- 
दास दव, कुमारमणि श्रीपति, सामनाथ भिखारोटास, जनराज जगतात्तट, 
गोविंद और प्रतापसाएहि, ९ 

बधाव को सस्झत रीति शास्त्र को हिंदी सम उतारन का एतिहासिक 
श्रेय प्राप्त है । इ हान अलंकार और रम सम्प्रदापो वी हिही भ प्रतिप्ठापना 
बी । ग्वाल ने अनेकत्र इनकी मायताआ वा प्रम/ण रूप मं 5ल्‍लय पफरते हुए 
उनका आभार स्वीकार किया है और अनकत्र इनक छा को शास्त्रीय पद्धति 
से सटोप झहराते हुए निदु ६ भी बना कर टिखाया है। इशसे सिद्ध होता है 
हि खान मे केशव के पॉटित्य + प्रति माय्यता भी है और उनके कवित्व के 
प्रति आलोचक और सुधाकर दृष्टि भी। कंशव कः लखण जहाँ अध्पष्ट और 
अम्वच्छ है वहाँ ग्वाल के स्पष्ट और स्वच्छ । ग्वाल वा विगल निरपण तथा 
गद्य प्रयाग उसे केशव से और ऊचा उठा दत हैं। पाडित्य म दोनो लगभग 
समान रूप से पारगति रपत हैं। परतु ग्वाल न आचाय वम को केशव से 
कही अधिक गम्भीरता से तिर्वाह किया है | 

चितामणि ने दो चार स्थातो पर गद्य का आश्रय लैकर रुरनिभित 
लशणोटाहरणा का सम-वय मात्त दिखाया है ग्वाल की भाति गास्वीय विदे 
चन प्रस्तुत नहीं क्या । चिःतामणि बी अधिकाधिर सामग्री सस्क्ृत का प्राय 
दु्ह अनुवाद मात्र है। अत लक्षण और उत्ाहरण स्वच्छ नहीं है परुतु 
दवितामणि का मम्मद को पद्धति पर जिया गया प्रथम प्रयास महत्व रखता 
है । ग्वाल क युग तक यह परम्परा पर्याप्त मज चुकी थी । अत यदि गाल 

नस अच्छा विवचन कर सके, तो विशय आश्चय की बात नहीं । चि'तामणि 


पति के कऋणव काल के ज्ाचाय है जबकि ग्वाल उसके प्रौतबाल के । जो भी 
॥ ग्वाल् उनसे बहत आगे हैं । 


[. रेफद 
के 


भस्म की क्षाघार परम्परा म बुलपति मिश्र ने जावायत्व वो यि 
बित गम्भीरतापूवक ग्रहण किया, गद्य का भी योडा थांडा आश्रय लिया और 
शास्त्रीय विवेचन भी शिया। परतु यह ख्वाल बी तुतना मे परिमाण और 
गुण मे वुछजुछ हल्का है॥ कुलपति ने भी सवाल की भाति मम्मठ कौर 
विश्वनाथ आदि आचायों पर आक्षेप किय है । परतु दोनो के ही य बालेव 
प्राय विवादास्पद और अच्यवस्थित हैं। ग्वाल ने कुलपति के सिद्धाता के 
प्रभाणस्वरूष अनेत्त्न उल्नेख किये हुँ और उनके रस सिद्वा/त का तकपूण 
खण्डन करवे अपने मत की ,प्रतिष्ठा भी की है। दाता ही ध्ास्त्रविट पष्डित 
है। दोना क॑ लक्षण और उदाहरण स्वच्छ हैं। परतु एवं ता ग्थाल का विषय 
क्षत्र व्यापक है, दूसरे उहाने विस्तृत गद्य का अपन विय्रेचन में लाभ उठाया 
है, तीसरे उ होने भक्ति सम्प्रदाय तक ब॑ रस सिद्धा त वो अपनाकर शास्त्न कोः 
अद्यतन बनाया और चौये पिगल का भी उहात विशद विवेचन किया है । 
बुत मिला १२ ग्वाल भ कुलपति से अधिक विशेषताएं हैं। हि'दी को उनकी 
दन भी कुलपति स निश्चित रूप से अधिव है । 
पदुमनदास रीति के सामाय्य विविधाग निशुपक आचाय हैं। इनका 
रीति निस्षण अत्यात सश्प्त और शास्त्रीय विवचन सामाय कोटि वा है। 
सम्पूण विवेचन काव्य मजरी' व ७१६ दोहो मे समाप्त हो गया है। गुण, 
परिमाण और विवचन की शास्त्रीय पद्धति के निर्वाट में वे बही भी खाल के 
समकक्ष नही ठहस्ते । 
विषय-क्षत्र को दृष्टि से देव ग्वाल को तुलना म आन योग्य हैं । पर तु 
आचाय कम को ग्वाल के समान ग्रम्भीरता और भमनोयोग पूवक देव ग्रहण 
नही कर मक । ग्वाल पाडित्य के घनी आचाय है तो देव सू”्म एवं गहरी रस 
चतना के अधिकारी आधाय देव भ बही-कही निरवक विस्तार का आग्रह है, 
जवकि ग्वात जो है उसी को प्रौद विवेचना वरबे सिद्धाता को स्थिरता देने 
वे पल में है।' ग्याल आचाय पहने हैं और तत्नतर कवि, दव बवि पहले हैं 
और तस्पश्चात्‌ आाचाय 3 आचाय रूप म ग्वाल लव स पर्याप्त आग हैं । 
चितामणि और बुत॒पति मिश्र क पश्चात्‌ शास्त्रीय विवेचन वी 
शुद्धता बे विचार से श्मारमणि का नाम प्रथम आता है। इनकी भाषा ग्वान 
बो भापा मे अधिर सरद ओर स्पप्ट है। भले हो इनम ग्वात थी सो मौलिय 
घारणाओं का अभाव है। परतु वियदन म भाषा शविय, जो क्दीनरही 
| | तं ही * हे 
ग्वाप्त मं परितलित है बुसारमति मं दखन को नहीं मिलता । परपुत्जण 


| 


का विपय क्षेत्र कुमारमणि से अधिक विस्तृत और व्यापक है। ग्वाल का विदे 
चन तुमारमणि के विवेचन से अधिक विशद भोर प्रौड है। जो सम वयक 
हृष्टि वाल के विवचन में पाई जाती है, कुमारमणि मे उसका अभाव है 

कुनपति मिश्र के पश्चात्‌ ग्वाल के समान अत्यत पाडित्यपूण विवेचन 
क्रने वाल और पूत्रवर्ती कवियां तक के उद्धरण देने मं सकोच न करने वाले 
आचाय श्रीपति आते हैं । श्रीपति म॑ ग्वाल क॑ समान ही पाडित्य प्रतिभा, 
साहित्य निपुणता आलोचना राक्ति और निणय दने का साहम मिलता है | 
इनका विषय क्षेत्र रखाद बे! समान हो यापक् है परतु ये पिगत नहीं लिख 
पाये । विवचन विस्तार और समवय की हृष्टि भी ग्वाल का इनसे ऊँचा उठा 
देती है । 

गद्य का यत्रन्तत्र आश्रय लंकर लक्षण उटाहरण लिखने वाले आचाय 
सोमनाथ 'पस्त्र का सम्यक विवेचन प्रस्तुत नहीं बार सबे' । उनका उद्टेश्य 
सुकुमार बुद्धि पाठक के लिये काव्य झास्त्रीय सामग्री प्रस्तुत करना था, न कि 
भम्भीर विवेचन | इनकी काय शास्त्र सामग्री कहो कही जत्य त सक्षिप्त और 
अपूण रह गई है । पर तु भाषा सरल और स्वच्छ है। दोष प्रक्ररण नही के 
बराबर है। रस प्रकरण विद है ६, विपय क्षत्न ग्वाल क समान “यापक है 
ओर मोमनाथ ने शास्त्र क दगाग का वणन क्या है। विंगल निरप्ण नहीं 
हुआ । ग्वाल की विशेषताएं इनम देखने को नहीं मिलती । पाडित्य की दृष्टि 
स भी ख्वाल से इनकी तुतना नहीं बठदी ) 

भियारीटास ने का य शास्त् क विवेचन को गम्भीरता पूथक ग्रहण 
करके कुलपति मिश्र और श्रीपति वी श्षास्त्रीय विवचना पद्धति को आग 
बढाया । इह्दाने काव्य के व्यापक क्षेत्र म काय क्या और सफ्लता पूषक गद्य 
वार्तिकों का आश्रय लकर विदेचन को स्पष्ट क्या | दास के आचायत्व की 
विशेषताएं हैं -मौलिक भावनाओं की प्रस्तुति का प्रयास, हि दी भाषा का 
आ्टश सामने रख कर ग्रथ निर्माण “यावहारिक विवेचन और तक सम्मत 
घारणायें | स्वाल मे भी कुछ ऐसी हो विशेषताएँ मिलती हैं । दास काव्य का 
लक्षण नही दे पाये। इनक शक्ति कप्रसग भी अपूय है। इनकी कुछ विषय 
सामग्रो अपूण है ओर कतिपय स्थलों पर भाषा शविल्य भी उनके विवचन में 
पाया जाता है। खाल की भाति काय शास्त्रीय सिद्धांतों का थे परिपतव 
विवेचन नहीं कर पाय। परतु इहांने विगल को अवश्य सवाल की भाति विशद 

विस्तृत रूप से निश्पत क्या है । दास का छद्ोइणव पिगत महत्वपूण 
है। गद्य की विच्रता भाषा की स्पष्टता, शास्त्रीय खड़न मडन पद्धति 
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वा आयद्ोपात निर्वाह आहि कुछ विषयो मग्वाल कवि दास जी से कुछ आगे 
हैं ।पर तु दास व कुछ मिद्धातों के उल्लेख बरके व्वाल न उनकी श्रष्ठता 
स्वीकार की है। अत ग्वात्र व आगे दास के महत्व को कम नही क्या जा 
सत्ता । दोनो ही अपने अपने युग वे प्रसिद्ध रीति ग्रथकार हें । 


जनराज साधारण आचाग हैं। इनका विषय सेत्र सवाल के समान ही 
व्यापव है। रीति वा विवेचन सामा-यत परम्परा वे! निर्वाहाथ ही हुआ है । 
इनके रास्त्र निम्पण में शास्त्रीय तक्पूण विवेचन वा प्राय अभाव है। इहोंने 
बोई नवीन धारणा स्थापित नहीं की । ग्वाल के शास्त्रीय निर॒ंषण वी विशेष 
तायें इनम दुलभ हैं । 

जगतम्िह का रीति निम्षण सामाय कोटि का है। का यागों म दोष 
प्रकरण क्चित विस्तार के साथ भौर शेष अगा का साधारण वणन हुआ है । 
श्वाल के से व्यवस्थित शास्त्रीय विवेचन का इनम॑ अम्ाव पाया जाता है । 


पर-तु इनकी भाषा ग्वाल की भाषा से अधिक सरल और स्पष्ट हैं। पर तु 
कई क्षेत्रा म ग्वाल इनसे आगे हैं । 


गोविंद ( रमिक गोवि ट ) आचायत्व की हृष्टि से ग्वाल के अग्रवर्ती 
हैं। साहित्यायास्त्र पर इनका अच्छा अधिकार है। इनके अधिकाश लक्षण गद्य 
मे होन के कारण स्वच्छ और सुकुमार बुद्धि के पाठकों के उपयुक्त हैं। इंह्ने 
शास्त्र को अत्यत सलेप मे निपुणतापूवक बोध गम्य बनाने का सफल प्रयास 
किया है। ग्वाल की भाति ये गम्भीरतापूवक शास्त्रीय ऊहापोह क' पचडे मं 
नही पडे । इनके उदाहरण ग्वाल के उदाहरणों से सु र वन पड़े हैं। ग्वाल 
की भाति इतर पूर्व॑वर्ती प्रसिद्ध कविया के छ'दा को इहोत उदाहत करने म 
सकोच नहीं क्िया। वाय के दशाग का इहोंने एक सफल काय पण्डित 
वी भाति विवेचन दिया है। गोविद कवि पहले है और आचाय बाद में 
और ग्वाल मूलत आचाय है चंदन तर बबि | दुछ स्थलों को गोवि-द चलता 
कर गये हैं, जबकि ग्वाल ने प्रत्यक विपय को गम्भीर विवेचन का विषय 
बनाया है । 

प्रतापसाहि उत्कृष्ट कोटि व रस वादी कवि और सामाय वोडि के 
आचाय हैं। ये काव्य शास्त्रीय विषय से भलीभाति अवगत थे | इनके अधि 
बा उदाहरण शास्त्र सम्मत विशुद्ध और काव्य व उत्दृश आत्ण हैं। स्वाल 
को सो विवेचन प्रतिमा और विपय वणव की विज्वदता का इनम अभाव है । 
प्रतापमाहि का महत्व उनकी सूश्म रस चंतता क वारण अधिक है । काब्य के 
अय कज्षत्रा म उनकी गति है, गहरी पैठ नही ।॥ इनका शास्त्र गम्भीर 
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विवेचन का धोता ग्हुत आभास मात्र दता है। तथापि इन का भाचायत्व 
प्रभावित करन वाला है, पर तु ग्वाल के आचायत्व के आग कुछ हल्का 
पडता है । ॥ 


निष्क्ध--उपयु क्त तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निश्चयपूवक 
सह निष्क्प निकाला जा सकता है कि हिस्ती मे आचाय वी जो माय परि 
आापा और विशेषताएं एक उच्च कोटि के रीति ग्रथक्तार के लिये विद्वाना ने 
निर्धारित की है, वे समग्र रूप मे ग्वाल म॑ विद्यमान है। अब तरु खंद वा 
विपय यह रहा है कि इनके ग्र यो के अनुप्तब्ध रहने से इनवे' आचायत्व का 
सम्यक पराक्षण नही हो पाया और इस रूप म आज स्‌ पूव उनता बाव्य अभी 
प्रस्तुत नही हो सका । सभी दृष्टियो से अध्ययन कर न पर वे हिदी के आचार्यो 
की प्रथम पक्ति में बठते वे अधिकारी हैं । फ 


कवि क॑ रुप मे-श्य गारिक मुक्तककारों की परम्परा मे विद्यापति, 

बेशव, बिहारी, देव मतिराम, घनानन्द और पदमाकर प्रमुख कवि हैं । इतम 
सूरदास को भी जिया जा सकता है पर तु हृश्कोण काय प्रेरणा तथा प्रतिभा 
के धरातन की हि से विद्वानां ने उहे इस श्रेणी से पृथक रखना ही उचित 
समझा है। विद्यापति मानव श्यु गार, विशेषत़्र मानव सौदय क कवि है । 
उनम सौदय की सूशम और रसमय चेतना की याप्ति है । इस मात उनवी 
तुननता में ग्वाल आते ही नहीं | देव मे आत्म रस और नीति तत्व प्रभूत मात्रा 
में मिलता है। सनम भाषा और भाव का साटक संगीत भी प्रचुरता से पाया 
जाता है। सवाल सक्ति-वचित्रय प्रधान कवि हैं। उनमे दव की कविता की 
आत्म निलयता, आत्म रस सागरीतिक्ता भावुक्ता आदि नहीं मिलती । केशव 
और विहारी दो एस कवि हैं जिनकी कविया अत्यन्त लोकप्रिय रही हैं। दानो 
मे ही चमलार भ्रियता के प्रति विशप रुचि है॥ इन नात॑ ग्वाल की तुलना इन 
दाता से को जा सबती है। परातु रसाद्र ता तमयता एवं द्रवणशीलताम 
श्वाल नैशव के समकक्ष और विहारो से हलक वेठत हैं! दक्ति वचित्य मे 
श्वाल दूर को कौडी लाते हैं और अनुप्रास एवं उत्प्रक्षा के धनी भी हैं। इस 
क्षेत्र म व केचव और विहारी स आग हैं। कायय टिल्प की दष्टि सं वाल का 
पक्ष सामायत चक्त दोनों कवियों के समान हो प्रतल है। थहाँ बिहारा की 
कला केशव और खाल दोनो से अधिक सचेष्ट है। सोदय के सूक्ष्म तत्वा को 
पकड़ कर शूट बद्ध करन मे ग्वाल विहारी की भाति ही सक्षम हैं परततु ग्वाल 
५ सौट्य म उतने रस मस्त नही है, जितन बिहारी । दोहों की सामासित्र शैली 
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में सौल्य के पूण चित्र उतारने में बिहारी जितने कुशल है, ग्वाल कवित्त और 
सबयो मे भी उतनी बुशलता से सौटय को नहीं बाध पाय । केशव के समान 
खाल में आल़कारिक अनौचित्य नही दिखता । पर तु वे केशव की तुलना के 
रसिक नहीं ठहरते । इन दोनो कवियो के कवित्व पर उनका आचाय सवत्र 
आहढ रहता है। चमप्कार प्रियता के लोभ म केशव की भाति ग्वात ने भी 
कही फ्ही उक्ति की वक़्ता वी उपक्षा कर दी है । 


देव प्रेमानुभुति की त-मयता के रसच कवि हैं। उन के काय की 
आत्मा बिहारी क॑ का य वी आत्मा से भी अधिक समृद्ध है। ग्वाल यहा देव 
थी तुलना में पर्याप्त हलके पढ़ते हैं। न तो उनकी भाषा देव वी भाषा के 
समान प्रौट है और न उनका थिल्प ही देव के समान विकसिस और सामज 
स्यमय है । ग्वाल में नाद सोदय और सगीतात्मक्ता तो है परतु देव वे' 
समान औज्जवल्य और  गतिमय प्रवाह का उनके का य॑ में अभाव है । जहाँ 
ग्वाल की दबष्टि वस्तु परक है, वहाँ देव की भाव परक॥ अत ग्वालबी 
सौदय चेतना देव की सौदय चेतना के समान पूणत रस मग्न नहीं है 
निश्चय ही ग्वाल की कविता देव की कविता की तुलना मे पर्याप्त हलकी है । 
मतिराम का भाव पक्ष ग्वाल के भाव पक्ष स अधिक सबल है। भाषा 
वी प्रोढता और स्वच्छता भी मतिराम की कविता में ग्वाल बी कविता से 
वही अधिक है । मतिराम भाव गाम्भीय मे भी ग्वाल स॑ बढ़े चढ़े हैं ॥ उधर 
खाल का क्‍्लापक्ष मतिराम के कलापल से भारी बैठता है । मतिराम का 
शिल्प ग्वाल के टिल्प से अधिक मजा हुआ है। उक्ति वचित्रय के दोनो ही 
कवि धनी है । परतु कल्प-] की उडान में ग्वाल मतिराम को पीछ छोड जाते 
हैं। ग्वाल की भाषा म नाद झहति और सगीतात्मकता मतिराम से अधिक 
बढी चढी है । 
घनानद ने प्रेमानुभूति की गहराइया म डूब कर कविता वी है। 
उन की अनुभूति की सचाई और आत्म रस सवाल म तो वया पूरे रीति वाव्य 
मे ही विरल है। घनानद का सा आत्म तत्व खाल मे द्ायद ही फहीं 
मिले। लाक्षणिक्र वक्ता तीद्रता, तमयता और बभूवपूव सम्प्रेषणीयता, 
जो घना म” वे वाव्य के निजी गुण हैं ग्वाल के काब्य में हूडने से नहीं 
मिलत । 
पदुमाकर भावानुभूति के गम्भीर ववि हैं। आत्म तत्व की व्यापक्ता, 
अनुभूति की सचाई, स्निग्धता और कोमनता में रवाल उनस पिछरे हुए हैं । 
पदुमावर को कविता का बलापल त्वाल की कविताव 


।; 


परिशिष्ट [ख] 


छिल्धरी अल्थ सृच्ची 


आधुनिक हिंदी साहित्य 

की भूमिका 

उबू साहित्य का इतिहास 
उद्ू साहित्य परिचय 

उद्ू काव्य फी एक मई घारा 
उद्धव चत्तर 

उनीसदों शताब्दी 


कविता कौसुदी (प्रथम भाग) 


कबिंवर पद्माकर ओर उनका 
सु 

कविता से प्रकति चित्रण 
काप फ्लपर म 

( प्रयप्त सांग रस मजरी ) 
काव्य कल्पद,म 

(दितीय भाग अलकार मजरी) 
पाव्यानुशीलस 


छादय कानन 


काव्य दपएश 
काव्य शास्त्र 


हृपाप और संगीत का 
पारस्परिक शम्दाध 


| 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, १६५२ ई० सस्क- 
रण इलाहाबाद ।॥ 

सैयद ऐहलिशाम हसन, १६५४ ई० सस्वरण । 
प० हरी शकर शर्मा प्रथम सस्करण, आगरा। 
उपेद्र नाथ अश्क' १६४१ ई० इलाहाबाद । 
बा» जगाताथ दास रत्ताकर, १६४६ ई०।॥ 
डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय प्रथम सस्तरण १६ 
६३ ई० इलाहाबाद। 


प० राम नरेश जिपाठी छठा सस्करण स० 
१६६० बि० 

डा० ब्रज नारायण सिह, प्रकाशन अनुसाधान 
प्रकाशन प्र० सस्करण १६६६ ई०, कानपुर । 
डा० रामेश्वरप्रसाद खण्डेलवाल १६४५४ ई०॥ 


सेठ क हैया लाल पोद्दार स० २००६ धि०, 
मथुरा । ६ 


सेठ कहैया लाल पोददार स० २००६ बि०, 
मथुरा । 

डा० राजेश्वर प्रसाट चुवेदी, रहम प्रवाधन 
मौलर प्रषम सस्क्रण आगरा। 

राजा चक्घर भमिह, प्र० साहित्य समिति राय 
शढ़ प्रषपमत सस्‍्करण स० १६३३ वि० 

प० राम दहिन मिश्र, द्वितीय संस्करण । 

डा० भगीरध मिश्र विश्वविद्यालय गोरखपुर, 
प्रथम सम्करण १८५७ ई० ॥ ० 
डा० उपम्ा मिथ, प्रथम 

ह्ह्ली ॥ 


डण्श ] 


काय प्रभाकर श्री जगनाथ प्रसाद भानु प्रथम सस्करण स० 
१६६६ वि०, बम्पई । 

केशव प्रयावली स॒० प॒० विश्वनाथ प्रसाद मिथ, १६५४ ई० । 

खाल ग्रयावली 'हस्तलिखित) सक्लनकर्त्ता भगवान सहाय पचौरी “भवेश', । 

बवाल दि थ्री प्रभु दयाल मीतल प्र० साहित्य सस्थान, 
मथुरा प्र० स० २०१७ वि० | 

ग्वाल रत्नावलो कवि क्िकर प्र० भारतवासी प्रेस, इलाहाबाद, 
स॒० १६५४५ ई०॥ 

ग्वाल स्मति प्रय सम्पादक-- भगवान सहाय पचौरी “भवंश', 
प्रका० ब्रज साहित्य मडल मथुरा, भ्रप्र ल सन्‌ 
१६६८ ई०। 

गोविद ग्रथावली सकलनर्फ्त्ता भगवान सहाय पचोरी भवेश 

(हस्तलिखित) मधुरा 

गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह सम्पादक कवि रत्न नवनीत चतुर्वेदी बम्बई 
भूषण यत्नालय मथुरा, प्रथम सस्करण | 

गोपालराप प्रयावली सकक्‍लनकर्त्ता भगवान सहाय पचौरी भवेश' 

(हस्तलिखित) मथुरा । 

घनानद ओर मध्य काल को डा० मनोहर लाव गौड नागरी प्रचारिणी 

स्वछाद काव्य घारा सभा बनारस प्रथम सस्करण। 

चत-य मत और ब्रज साहित्य. श्री प्रभु दयाल मीतल, स॑० २०१६ वि० । 

छाद प्रभाकर श्री जगनाथ प्रसाट भानु, सस्करण १६४६२ | 

ठाकुर ?्सक सम्पादक लाला भगवानदीन, प्रथम सस्करण 

(कविवर ठाकुर कृत) स० १६२३ वि० काशी । 

ठाकुर शतक सम्पादक बा० काशी प्रसाद स० १६६१ वि० 

(क्विवर ठाकुर छत) काशी । 


दरबारी ससकृति और हिंदी. डा० तिभुवन सिंह प्रथमावत्ति, सन्‌ १६५८ 
मुक्तक डू० 4 
दिग्विजय भूषण गोवुल प्रसाद ब्रज सम्पादक डा० भगवतीशरण 
घ्िह स० २०१६ वि० । 
गोविदानद घन (हस्तलिखित) कविवर गोवि-द । 
, दीन दयाल गिरि ग्रयावली. सम्पादक बा० श्याम सुदर दास, स० १६७६ 
) देव और उनकी क्दिता और, सक्ल्च ऑल सेल्क बंका  ऑअंद > यह ५. 


देव दशन 

मादकिशोर प्र-्यादलो 
नवीन सप्रह 

नपशिख हजारा 
(परमानरद सुहाने) 
नवशिषव 


लापिका भ्रेद 

मायक नायिका भेद 
निम्बाक माछुरी 

पद्म कर पचामत 
धदमाकर ग्र*याबली 
पद्भाषर रत्नापलो 
धुस्तफ साहित्य 
पोदह्दार अभिनादन प्रय 


पजाव प्रातोय हि दी साहित्य 
था इतिहास 
पजाबव का हिंदी साहित्य 


जिहारी और उनका साहित्य 


ध्वज भाषा रोति शास्त्र 
भ्रथ कोच 


खज भाषा साहिस्‍्प का 
नायिका भेद 


स्ज साहित्य का इतिहास 


ख्वज भाषा साहित्य का 
ऋतु सोदय 


[ ४५०३ 


श्री हुए दयालु सिह सस्करण १६४१ ६०३ 
सकक्‍लनकतों भगवान सहाय पचोरी 'भवेश! | 


श्री हफीजुल्ला खा हाकिज, १६३४ ई० । 
नवल विशोर प्रेस, लखनऊ स० १८९३ 
वि०। 


मुझी गिरधारी लात कायस्थ, १६०२ ई०, 
लखनऊ प्रिटिय प्रेस लखनऊ । 

प७ हरि शबर शर्मा, आगरा । 

डा० छेल बिहारी गुप्त राबेश, १६५२ ६०५ 
श्री ब्रह्मचारी बिहारी गरण, वंदाबन । 

प॒० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र० संस्त्ररण । 
प० विश्वनाथ प्रसाद मिथ प्रथम सस्तरण । 
कवि किकर प्रथम सस्क्रण सभ्‌ १६५० ई०। 
डा० माता प्रसाद गुप्त । 


प्रथम स० डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, प्र० 
अज साहित्य मडल, मथुरा, स० २०१० | 
प० चद्धका त वाली, प्र० नेशनल पा लक्षिय 
हाउस, दिल्ती, प्रथम सस्करण १६६२ ई० । 
श्री सत्पपाल गुप्त, प्र० हिंदी साहिप्य सम्मे 
लन पटियाला मद १६५६ ६०१ 

डा० हरवश लाल शर्मा एवं डा० परमानन्द 
शास्त्री, प्रथम सस्करण, अलीगढ़ | 

( छद, अलवार, शास्त्र ग्रथ ) हम्तलिखित, 
प० जवाहर लाल चतुर्वेटी, प्र० हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग प्र० सस्क्रण, १६६५ ई० ॥ 
श्री प्रभु दयाल सीतवल मथुरा, स० २००५ 
विं० १ 

डा० स्येद्ध प्र० भारती भवन इलाहाबाद, 
प्रथम सस्करण सन्‌ १६६७ ई० 

श्री प्रभु दयाल मौतल मथुरा, स० २००७ 
दि० 


श 


हे 


श्न्ड ु 


ब्रह्म भटट कवि सरोनन 
बिजय हुजारा 
बज का इतिहास 


ब्रज वा सास्कृतिक इतिहास 


भारतोय मूतिकला 

भारत की मूतिक्ला 

भारतीय संगीत का इतिहास 
भारतीय साहित्य की 
सांस्कृतिक रेखायें 

भारतोय काव्य चारत्र को 
परम्परा 

भारतीय साहित्य शास्त्र 
भारतीय कापयय सत्र को 
परम्परा 

भारतीय दशन 

मध्य युगीन हिंदी साहित्य से 
नारी भावना 

मसतवी सीर हसन 

मतिराम प्रयावली 

मतिराम 


मप्य युगीन भारतीय सस्कृति 
मनोनमजरी भाग १, २, हे, ४ 
मत्स्य ध्रदेश की हिंदी साटित्य 
फो देन 

मान मयकः 


मिथ दघु विनोद 


प० दुर्गा प्रसाद शर्मा, मथुरा स० २०१८॥ 
मौलवी अब्दुल हक ड्ूगरपुर स० १९६७१ 
डा० सतध्येद्र भाग १ और २ अ०» भा० ब्रज 
साहित्य मडल, स्॒० २०१५ वि०स करण । 
खण्ड १ श्री प्रभुदयाल मीतल सन्‌ १६६७ 
ससस्‍्क्रण दिल्ली ॥ 

बा० रागरृष्ण दास, प्रथम सस्करण 

बा० रामकृष्ण दास सस्करण स० २००७ वि० 
श्री उमेश मिश्र प्रधम सस्करण १६५० ई० ॥ 
श्री परशुराम चतुर्देदी प्र० सस्करण १८६५५ 
ई०१ 

डा० नंग्रेद्ध प्रका० तेशनल पॉलरशिंग हाउस, 
दिल्‍ली, सव्‌ १६६४ ई०। 

श्री बलदेव उपाध्याय द्वितीय भाग वाणी । 
डा० नगरेद्ग, प्रथम सस्करण स० २०१३ 
वि० । 

बलदेव उपाध्याय,१६४२ ई० सस्करण, काशी 
डा० उपा पाडेय सदु १६५६ ई० ) 


ल० मौर हसन १६०६ ई० सस्वरण कानपुर + 
श्री इृष्ण बिहारी मिश्र प्रथम सस्करण | 
बविऔर आचाय डा० महेद्व कुमार, १४६० 
ई० ल्ल्ली । 

डा० युसूफ हुसन, ध्रधम सस्करण अलीगढ ॥ 
नक्छेटी तिवारी १६०६ वि० ॥ 

डा» मॉतीलाल युप्त प्रथम राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान प्रथमावत्ति, स०२०१६ थि० । 
श्री हर दयाल सिंह, प्रथम सस्क्रण २००२ 
दि० इताहाबाद । 

द्वितीय भाग, मिश्र बचु प्रका० गगा पुस्तक 
कायालय ससप्रऊ श्तोीय चार झथ १४०४ ॥ 


सध्यपुगीन हिंदी साहित्य का 
लोक तात्विक ऋष्पपन 

रस सिद्धांत 

रह रताऋर 


रत सी दिका 
रप्तिक विनोद 
रस भोषाए! 


रम घुसुमाकर 


रफिक गोविद (हस्तलॉसित) 
राजस्थान में हि. दो 


राणबत्सभ सम्प्रदाय 
(छिड़ा"त और साहित्य) 
'रीतिकाल और कापुनिक 
हिंदी कविता 

रोति काव्प को भूमिका 


रोति काव्य और चित्रकला 


रीतिकालोन कवियों को 

प्रेम ध्यगना 

रोतिकालोन काव्य में समखा 
का प्रयोग 

रोतिशसोन अलरझपरों रु 
शास्त्रोय विदेखन 

रोति थ गार 

रऐतिरासोन साहित्य को 
ऐनहापिछ दृष्दभूमि 


[ ड्रग्स 


डा० सत्वेद्र, प्रथम संस्करण, अध्यरा । 


डा० नगेद्ध सस्करण १६६४ ई०, दिल्ली 

डा० हरि शकर शर्मा, प्रथम सस्तरण, संत 

१६४५ ई० आगरा । 

कविदर हरि देव इत, सम्पाटक बाद कृष्ण 

दास स० २०२२ वि, मथुरा। 

कविवर चद्रशेखर दाजपेयी हत, सम्पात्क 
था० रामदृष्ण वर्मा, प्रधम सस्करण, काशी । 

आचाय राम चद्र शुदल सम्पादर प० विश्व 

लाथ भ्रसाद मिश्र द्वितीय सस्द रण काशी । 

राजा प्रताप मारायण सिह, इण्डियन प्रेस 

इलाहाबाद, सबु १८६४ ई० काज्ली 

कविदर गोविद छत $ 

के हस्वलिखित प्रया की खोज भाग ३॥ 

डा७ विजयद्र स्नातक, २०१४ वि० दिल्‍ली ६ 


डा० रमेश बुमार शर्मा प्रवा/७ विनोद पुम्तक 
मीटर, आगरा, प्र० सस्तरण १६६७ ई० । 
डा० नगेद्र, नेशनल पर निशिण हु|उस, दिल्‍ली, 
पंचम सस्व रण सन्‌ १६६४ ई०१ 

डा० पिर्राज क्शोर अग्रवाल,अलीगढ टवित 
घोष प्रन्‍ाघ, १६६८ ६० ।॥ 

डा० बच्चन मिह, प्र० ना० प्र० सभा बारा 

थमी प्रथमावत्ति स० २०१५ वि० । 

डा० अरविद पाडेय प्र० जवाद्दर पुस्तरालय, 
मथुरा, प्रयम सस्करण सन्‌ १६६५ ६० । 

डा० ओम प्रराश शर्मा, दिल्‍नी, सस्कश्ण 
१६६६ ६०६ 


डा० नगद प्रका० गौतम बुक डिपो, दिल्ली ( 
डा० विवन्नाल जोची, प्रथम स्रस्करण १६६२ 
ई० दिल्री $ 


ए०ध 


रोदिशासोग दर दिता एएं थ गार 2० राजशार द्रगाए पुरी, प्रदेश मरर रत 


रत का विदेदण 

रोति बाग्प शपह 
ध्यापाएँं कौमुरों 
दिषार भौषर शितेच रत 


विचार श ्टिपोए्टता ओर शर्त 
था गार एरोर 

थागार तितर 

अगार सुषारर 


धगाए हशारा 

धगाए हार (लविचित) 
थ गार शरोज 

थे गार शपह 

भर गारा दिनवरस गिएपएा 
(हशलिणित) 

श्र गारिक प्रवतियाँ 

था गार शातर्पई 

शारत्रोष एमोता के तिदधाग्त 


गिव्तिह्‌ सरोज 


चधश्ऋतु हजारा 
पश्छत राप्प संप्रहू 


पहऋतु हजारा 
सरोज सर्देभश 


गा० २०१० जि> झऋहहा। 

डा |) दु, ११६१ ६० सहकरक ॥ 
प्रगापशाहि सर्प ढह ड% राम्रप्ण बर्मा । 
डा० महए द्षम गहरक दिभी 


मुं० पन्‍्म चाट अप्शात वे शा ० प्रहार गरत 
छत, प्रषम हर रण १६६४ ६९ अजरा। 
मेस्ना सास पिन कब बतारंग साइट प्रेस 
कत्ती १८६८० ६०। 

ममता शांत टिज कि शारंश कार प्रेग 
कागी रा० १७८० ६ई०। 

पर० मत्ा सास दि बवि अगारम साइट 
मपापय बागी । 


गंगपा भारतों पौरे जपरपुर, २० भं० धषात ॥ 
कप सास हर्मा, १६३० दि० बचाशन । 
गुयरेद प्रगा४ सयनऊ विशिय प्रेग सघाऊ । 
सहतार कदि गवस विचार प्रेस सघाऊ। 
अशात महाबन । 


श्री परशुराम घनुघटी, प्र० संरारण १६५१ ॥ 
स॒० राम दच्च वर्षा से १६१३ बागी । 
ब्रदम ओर टिोय भाग, डा« गोविट विगुषा 
यबत भारती गादि्त्य मर दिल्ती । 

डा० विवमिह सेगर, प्र० नवल हिधोर प्रेस, 
सघन मातम सरपरण, सा १६२६ ई०। 
हवोबुला, वित कियोर प्रस सबनऊ।॥। 
हफोजुल्ला थां प्र० मवस डियोर हे से, सथ- 
मऊ, स० १८८६ ई० | 

परमान सुद्ान नवत्त शिचोर प्रेस सनक । 
डा० डियोरी साल मुध्त, प्रका> द्विदुरानी 
एक्डमी, इसाहावा” प्रथम सख्रण १८६६७। 


साहित्य और सस्ड्ृति 
सास्फृतिफ परम्परा और 
साहित्य 

सिख इतिहास 


सिसख्तों का उत्यान मोर पतन 
सुदरी सव॒स्व 


सु-दरी तिलक 

सुदरी तिलक 

हम्मीर हठ 

हफीजुल्ला दा हजारा 

हिंदी घ्य-यालोक 

हिंदी का यालकार सूत्र 
हिंदी साहित्य वा इतिहास 
हिती साहित्य का इतिहास 
हिंदी भाषा और साहित्य का 
विकास 

हिंदी साहित्य का ऐतिहासिफ 
अनुलीलन 


हिंदी साहित्य द्वितीय एष्ड 


हिंदी साहिप्प पा जतोत, 
(दूसरा भाग) 


[. ४०७ 


डा० दवराज, नाद जिशोर एण्ड ग्रादस, बना 
रस प्रयम सस्करण। 

श्री तारव नाथ वाली, प्रथम सल्॒रण १६५६ 
ई०॥ 

ठा० देश राज, स० २०११ वि० गया मगर 
राजस्थान । 

माट बुमार देव छर्मा, ना० प्र० सभा काशी ) 
प० मना लाल 'द्विन बविं बतारस, स० 
१८४६ वि० चद्रप्रभा काश्नी प्रेस । 

भारते दु हरिश्वद्ग काशी, मथुरा, बारहवा 
सस्व्रण स० १द्वरेऐ वि० । 

नवल क्शोर प्रंस, लखनक सब्‌ १६३३ ६० 
बारहबीं बार । 

घविवर चद्र शेयर घाजपेपी गृत छपा० बा० 
जग नाथ दास रत्नाकर, स० १६२८ ई०। 
हफीजुल्ला खा हाफिज सन्‌ १९१५ कानपुर । 
स॒० डा० नग द्र, प्रथम सस्वरण टिल्ती 
(आचाय वामन) स॒० डा० नगेद्र, प्र० सस्‍्क- 
रण, स० २०११ वि० दिल्वी। 

आचाय प० राम चद्र शुबल, प्र० काशी ना० 
प्र० सभा तेरहवा पुतमु द्रण स० २०१८ वि० 
डा० रमाश+र शुक्ल “रसाल सन्‌ १६३१ ॥ 
प० अयोप्या सिह उपाध्याय 'हरिऔदबो, प्र० 
पुस्तक भणष्डार लहरिया सराय, द्वितीय सस्क 
रण स॒० १६६७ वि० । 

डा० रामकुमार वर्मा इलाहाबाद, प्र० सस्क 
रण । 

स॒० डा० घीरेद्र वर्मा, प्रका० भारतीय हिंदी 
परिषद, प्रयाग प्र० सस्करण सन्‌ १६४६ ई० 
आचाय १० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्र० वाणी 


वितान प्रकाशन वायणसी, द्वितीय सस्करण, 
स० २०२३ वि० ३ 


डण्८ ] 


हिदो साहित्य का इतिहास 


हिंद्दो वे अलकार प्रयो पर 
सत्हृत का प्रभाव 

हिही साहित्य का इतिहास 
हिंदी साहित्य का इतिहास 


आचाय चतुरसन गास्त्री, सन्‌ १६४६ सल्क 
रण, टिल्‍ली ॥ 
डा० कुदन लाल जन, १६६४ बरेली । 


प० सूयतात शास्ती प्रथम सस्करण लाहौर 
डा० दृष्ण शपर शुक्ल प्रयम सस्करण। 


हिंदी फाय्य शास्त्र फा इतिहास डा० भगीरथ मिश्र, लखनऊ विश्व विद्यालय 


हिंदी रीति साहित्य 


हिंदी साहित्य का सक्षिप्त 
इतिहास 
हिंदी साहित्य का इतिहास 


हिंदी साहित्य का सुबोध 
इतिहास 

हिंदी साहित्य का बहुत 
इतिहास (पष्ठ भाग) 
हिदो का शास्त्र मे दोप 
विवेचन 

हिंदी साहिय वा प्रथम 
इनिह एस 


हिंदी अलकार साहित्य 
हिडुई साहिःय का इतिहास 


हिं दो साहित्य की प्रवत्तियाँ 


हिंदी काय से प्रशति चिदण 


लितीय सस्त्ररण स० २०१४ वि० ।! 

डा० भगीरथ मिश्र प्र० राजक्मल प्रवाशन, 
दिल्ली, प्रथम सस्वरण सबद्‌ १६५६ 4० 
डा० रामरतत भटनागर, प्र० साथी प्रक्राशन 
सागर, तृतीय सस्क््ररण सब्‌ १८६६ ई० । 
डा० गिरधारी लाल शास्त्री प्र० भारत प्रका 
जान मा दिर अलीगट, प्रथम सस्क्रण १६६६३ 
डा० गुलाब राय प्रका० साहित्य रत्न भडार, 
आगरा । 

प्र० सम्पादक डा० नगाद्र, नागरी प्रचा० सभा 
वाराणसी, प्रथम सस्करण सू० २०१५ विं० । 
डा० रणवीर सिंह दिल्‍ली ( अप्रकाशित शोध 
प्रयध )। 

माडन वननाक्यूलर लिटरेचर आफ्नादन हि दु 
स्तान का हिंदी अनुवाद अनु० डा० क्थोरी 
लाल गुप्त प्र० डिटी प्रचारक पुश्तकालय | 
डा० ओम प्रशाश प्रथम सस्करण, लितली । 
गार्ता  तासी के फ्रासीता भाषा के मूल ग्राथ 
इस्त्वार दल लितरेत्यूर एँंदुई ऐ ए दुस्तानी” 
क्य अनुवाद, हिंदी रूपा तरक्ार डा० लक्ष्मी 
सागर वाष्णेय । १६५३ ई० इलाहाबाद । 

डा० जय किशन प्रसाद पष्ठ सस्करण, सन्‌ 
१८६७ ई० विनोद पुस्तक महिर आगरा । 
० क्रिण कुमारी गुप्ता हिंदी सा० स० 
प्रयाग, ३२००६ वि० | 


कक 


हिम्मत बहादुर विददावली.. वविवर पदुमावर कद), सम्पा"ब' लाला भग- 
बानदीन दूसरा सस्व॒रण, वाशी | 

हिंदी साहित्य पर सस्कत डा० सरनाम सिंह सब्‌ १८५२ ई० दिल्ली । 

साहित्य फा प्रभाव 


हस्तलिछित हिंदो प्रथो की. नागरी प्रचारिणी सभा, वाशी, सब्‌ १६००, 


रोज रिपोट १६०१, १६०४, १६०५, १८०६ ८, १5०६- 


११, १६१७ १६, १६२० २२ १८२३-२५, 
१६२६ २८ १६२८ ३१, १६३२ ३४, १६ 
३५ ३७ १८३८ ४० १६४१ ४१॥ 
हिंदी साहित्य का इतिहास दृष्ण शत्र शुक्त ! 


आधुनिक हि दी साहित्य डा० राम गोपाल सिह चौहान विनोह पुस्तक 


माँदर, आगरा १६६५ | 
आधुनिक हि दो साहित्य डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंव तृतीय सस्करण १६- 
भ४ ई० १५, २०, २१, २४ हि टी परिपदु 
विश्वविद्यालय आगरा । 


आधुनिक साहित्य है दे दुजार बाजपयोी भारती भण्डार इलाहा- 


2. बाद चतुथ स० २०२२ वि०। 

हिंदुत्व रामटास गोड १६८४ वि० सस्करण वाशी। 
हिंदी बीर काथ्य डा० टीक््म सिह तोमर, १६५४ ई० ॥ 

हिं ) साहित्य दा उद्भव और राम बहोरी शुबत एवं डा० भभीरय मिश्र 
विकास हिंदी भवन जालघर एवं प्रयाग । 

3, दो साहित्य छा दिकास ओर डा० गोविटराम शर्मा हिदी साहित्य सवार, 
प्रधुप प्रवृत्तियाँ 

हिंदी रीति परपरा के प्रमुख 
बायाय 


दिल्‍ली प्रधम सम्बरण । 

डा» सत्यदेव घौवरी प्रथम सस्ररण, इला 
हायाद । 

हिंदी काव्य मे श्र गार परपरा डा० गणपति यद्ध गुप्त, प्रथम सत्व॒ रण, 
और महावचि विहारो आगरा । 

हिंडो साहित्य और भ्रगति.. डा० विजेद्र स्नातक टिल्ती ॥ 

हिंदी साहि-य मे प्रहृति चित्रण टा० किरण बुमारी गुप्त । 

हिी भाषा और सरहित्व 


डा० उदय नारायण तिवारी $ 
हि विरव भारतों 


खण्ड ८ स॒० कष्ण बल्तभ दिबेश कक 


करा: - 


डन्प है| 


हिंदी साहित्य का इतिहास 


हिंदी के जलवार ग्रथी पर 
ससकृत का प्रभाव 

हिंदी साहित्य का इटिहास 
हिंदी साहित्य का इतिहास 


आचाय चतुरसन श्षास्त्री, सन्‌ १६४८ सस्क 
रण, टिल्ली । 
डा० कुदन लाल जन, १६-८४ बरेली ।॥ 


प० सूथवाव शास्त्री प्रथम सस्त्ररण लाहीर 
डा० छृष्ण शक्र शुक्ल, प्रथम सस्करण। 


हिंदी क/य वास्त्र पा इतिहास डा० भगीरथ मिथ, लखनऊ विश्व विद्यालय 


हिंदी रीति साहित्य 


हिंदी साहित्य का सक्षिप्त 
इतिहास 
हिंदी साहित्य का इतिहास 


हिंदी साहित्य का सुबोध 
इतिहास 

हिंदी साहित्य का बहुत 
इतिहास (यष्ठ भाग) 
हिंदी काय शास्त्र मे दोष 
विवेचन 

हिंदी साहिय का प्रथम 
इतिहास 


हिंदी जलकार साहित्य 
हिडुई साहिए्य का इतिहास 


हिंदी साहि्य की प्रवत्तिया 


हिंदी काय म प्रश्ोति चित्र 


द्वितीय सस्क्षरण स॒० २०१४ वि० ॥ 

डा० भग्रीरथ मिश्र, प्र० राजक्मल प्रवाशन, 
हिल्ती, प्रथम सस्करण सव्‌ १६५६ ई०। 
डा० रामरतन भटनागर, प्र०स थी प्रकाशन 
सागर, तृतीय सस्करण सनु १५६६ ६० । 
डा० गिरधारी लाल घास्त्री, प्र० भारत प्रका 
जान माँ दर अलीगट, प्रथम संस्करण १७६६॥ 
डा० गुलाव राय प्रका० साहित्य रत्न भडार, 
आगरा । 

प्र० सम्पादस डा० नगाद्र, नागरी प्रचा० सभा 
वाराणसी, प्रथम सस्करण स्० २०१५ वि०। 
डा० रणवीर सिंह दिल्‍ली ( अप्रकाशित शाध 
प्रवध )। 

माटन वर्ताक्यूजर लिटरेचर आपनादन हि दु 
स्तान का हिंदी अनुवाद अनु० डा० क्शोरी 
लान गुप्त प्र० हि टी प्रचारक पुस्तकालय । 
डा० ओम प्रवराश प्रथम सस्करण, दिल्‍ली | 
गार्सा द तासी के फ्रासीसा भाषा के मूल ग्र थ 
इस्त्वार दल लितरेष्यूर ऐेंदरई ए ऐस्‍ दुस्तानी' 
का अनुवाद, हिंदी रूपातरकार दा० लक्ष्मी 
सागर वाप्णेय । १६५१ ई० इलाहाबाद ॥ 
डा० जय विशन प्रसाद पष्ठ ससकरण सच 
१८६७ ई० विनोट पुस्तक मलिर आगराव 
डा० ज्िरण दुमारी गुप्ता, हिंदी स्ा० स० 
प्रयाग, २००६ वि० । 


[ घण्टे 
हम्मत बहादुर विध्टावली (उवि्धर पदुझावर कल), सम्पाटब जाला भग- 
वानदीन, दूसरा सस्त्रण, काशी । 


हिंदी साहित्य पर सस्क्त डा० सरनामतिह सन्‌ १६१२ ई० हिल्ली । 


साहित्य का प्रभाव 
हस्तलिपित हिंदी ग्रयो को 


नांगरी प्रचारिणी सभा, बागी, सबु १६००, 
रोज रिपोद 


१६०१ १६००, १६०४ १६०६ ८5, १६०६ 
१९१, १६१७ १६, १६२० २२, १८२३-२५, 
१८२६ २८ १६२८ हे१, १६३२ रे४, १६ 
३५३७ १६८२८ ४० १८६४१ ४३॥ 
हिंदी साहित्य का इतिहास इंष्ण शर्र शुकव । 
छाधुनिक हिंदी साहिय डा० राम ग्रापाल तिह चौहान विनोट पुस्तक 
मादर आगरा १६६५ ॥ 
आधुनिक हिं दी साहित्य डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेंव तृतीय सस्वरण १६- 
20 ई० १५ २० २१, २० हिटी परिष 
विश्वविद्यालय आगरा । 
क्षपुनिक साहिष्य न द दुलार बाजपंयी भारती भण्डार इलाहा- 
<. बाद चठुथ स० २०२२ वि० | 
रामटास गौड १६८५ वि० सस्परण, बाशी । 
डा० टीक्म सिंह तोमर, १६५४ ई०।॥ 


हि ॥ साहित्य का उद्भव और राम बहोरी शुक्ेन एवं डा० भगीरथ मिश्र 
विकास 


हि दुत्व 
हिंदी वीर काय 


हिटी भवन जाल घर एब प्रयाग । 

६ ही साहित्य झा दिकास जौर टा० गोविदराम शर्मा, हिटी साहित्य समार 
प्रधुव प्रवत्तियाँ हिल्ली प्रथम सस्करण | 

हिंद्दी रीति परपरा क अमुझ डा० सत्यदय चौवरी, प्रथम सस्प्रण, इल्ा 
आचाम हावाद । र 
हिंदी काव्य मे श्र मार परपरा टा० गणपति च द्र गुप्त प्रथम सख्रण, 
ओर महाकबिं बिहारी आगरा । ; 


हिडी साहित्य और प्रगति डा० विजयद्र स्वातक्ष टिल्ती ॥ 
हिंदी साहिय मे प्रद्ठाति चित्रश डा० किरण कुमारी गुप्त । 
छिदी भाषा जोर साहित्य. ड्ञा० उदय नारायण तिवारी 
हि + विश्व भारती 


खण्त ८ म० कप्ण वल्परन्त द्विवठी ५ 


४१७ है! 


(जब) छिल्ल्दी प्लब्रिव्कासं 


ड््दु 
कावस्बिनी 
देशबाधु 
धमयुग 
ब्रज भारती 


ब्रज भारती 


ब्रज भारती 
स्रज भारती 
दल भारती 
भ्रज भारती 


बज भारती 

भ्ज भारती 

म्रज भारती 

ब्रज भारती 

श्रज भारती 

ब्रज भारती 

मयदित 

माधुरी 

दिद्यार्थी शत्मितित हरिश्चद्ध 
चरीदिवा और मोहन चढद्िका 
विश्चात भारत 

विशास भारत 

बी 

बोरण 

विश्वमित्र 

रारसतो 

झम्मेशलन पत्रिशा 


कला ६ खण्ड २ अगस्त १९१५ ई० | 

बष ७ जक ७ मई १६६७ ई०॥ 

जनवरी १६८६ ई० १ 

होनी अक, १६६८ ई० | 

बंप १ अक १, २, रे, *# ७ १॥ फाह्युन 
स० १६६८७ वि०, उ्येप्ठ आपाडे भाद्रपद प्रा 
स॒० १९६६८ वि० ज्येष्ठ १६६६ वि०। 

वध ४ अब ७, ८ द आशिवन, व तिक, माय 
दीप स७० २००३ वि० | 

वष < अब २ आपाद सा० भाद्रपद २००४ । 
वध ६ अक ३ ४ आखिन स० २००५ विं०। 
वप ७ अब १ २ चब से भाद्रपद २००६॥ 
बष ८ अक ४ पौप माघ, फाल्गुन से० ३० 
ग्द वि०। 

घप १९ अक 2 परोष फाल्गुन २०१० वि०। 
बष १४ अक १ ज्येप्ड २०१३ वि० । 

बंप २२ अक १ ज्येष्ठ २०२५ वि० । 

दप १५ अक ३ माय श्ञीप स० २०१४ वि०। 
वध १७ अक १, २, ३ ज्येप्ठ २०१६ वि० ॥ 
वध २० अब ९ ज्यप्ठ २०२३ वि० | 

भाग ६, सध्या २३ जून जुलाई १५१३ ई०। 
दप १३ भाग २२ सख्या १ सत्‌ १८३४ ई०॥ 
उत्यपुर, बला ८ क्रिण ३ सकय्‌ १६३५ 
वि०। 

यप २अब १ २ अप्रेल व मई १८२८ ई०॥ 
एण्डड अव जनवरी १६४१ ६०३ 

वय ८ अब ११ सितम्बर १६३४ ई०।॥ 
नवम्बर १६५८ १ 

वष ५ यड € अब ९ अक्टूबर १६३६ ई०। 
नत्सिम्दर १६३३, जनवरी १६५६ ६० । 

भाग २१ स० २००१ वि० | 


सप्तसिघु 


सुफि 
श्रीकृष्ण स देश 
साप्ताहिक हिदुस्ताव 


साहित्य सदेश 


हिंदी अनुशोलनाक 
ज्ञानदा 


अमर शतक 


आर्पा सप्त शतो 
उण्ज्वल नोलमणि 
घाम सूत्र 

काव्य प्रवाश 


(बल) 


( धवप 


सौर वा य, विशेषाक, दप २, अब $& जून 
बरद५५ ई०। 

जय गारिक बबिता, विशेषव वए ३२ अब ७, 
जुलाई १६५५१ 

उपदेशझात्मद काव्य, अक वर्ष ३ अब १ २ 
जनवरी फरवरी १६५६ ६० ६ 

चर्षा ३ अंक १२ दिसम्बर १६५६ ई० । 

चप ४ गक रे मार्च १६५७ ई० | 

चप ४ अक ६ जून १६५७ ई० । 

चर्षो ४ अव ११ नवम्बर १६५७ ई०१ 

चप ५ अक १ जनवरी १६९५८ ई०। 

चप १४ अंक १० अबटूबर १६६७ ई०॥ 
दिसम्वर १६६२ ई० । 

चप १५ भकः € जून १६४३ ई०॥ 

अक्टूबर १६६७ ई० ६ 

दिताश १७ माच १८६८ ई० वप १८अक 
र्श। 

रीति काव्यालोचनाक १६५६ ६० आलोचना 
परिश्षिष्टाक १६५२ ई०, शाध विशेषाक १८ 
६० ६१ ई, साहित्य शास्त्र विशेषाक १६६२ 
इचेई०॥ 

धीरेद्र वर्मा, विशेषाक, वप १३ अंक १-२१ 
चप १ अक १ सब्‌ १८६७ ई० ३ 
स्वसकृत्त उनन्ध्य 

( अमर ), अनुवादक कमलेश दत्त त्रिपाठी, 
प्रधम सस्वरण ३ 

कायमाला सीरीज सस्करण पृ८८५ ई०। 

श्री रूप गोस्वामी स० बाबा कष्ण दास । 
चात्सायन प्र० श्याम काशी प्रेस, मथुरा । 


(मम्मटाचाय) अनुवादक, प० हरिमगल मिश्र, 


द्वितीय सत्करण, इलाहाबाद । े 


खेद प्रवाश 


हम खेद है कि विद्यूतत अवरोब के कारण इस पुस्तक के मुद्रण म इतना 
अधिक समय लग॑ गया कि जो स्तर निर्धारित क्या गया था उसम क्रम भग 
यदा-कदा हो गया है तथा मशीन प्र,फ़ो मे कही कहीं ऐसी अभुद्धियाँ रह गयी 
हैं जो हमारे गोरव क॑ अनुकूल नही कही जा सकती हैं | 

बागज वी कमी को महसूस करत हुये हमने एसी व्यवस्था बनायी थी 
इस पुरतक पर उसका प्रभाव न पड सके । खंद है भत्ति वष्टि क॑ कारण पुस्तक 
के लिये सुरक्षित रघ कागज का एक अश नष्ट हो जाने क फल स्वरूप पिछले 
तीस चालीस पृष्ठा मे हमे जो कागज लमाना पडा है । उसका हम अत्याधिक 
ख़द है । 

आशा है वित् पाठक इस स्वीकारोक्ति से स'ठुष्ट होगे और हमारी परि- 
स्थितियों एव मजबूरियों को ध्यान मे रख कर इस पुस्तक के इन दोपा को 
अधिक महत्व न देंगे । 


“--प्रमोद बिहारी 


प्लबिदिण्त्ट (ज्छ) 
चित्र १ 
बविरत्न स्वर्गीय श्री नवनीत चतुर्वेदी हारा नाथद्वारा के 
पेटर बल्लभदास के हैयालाल द्वारा बनवाये गये रगीन 
चित्र का छाया चित्र 





खेद प्रवाश 


हम खेद है कि विद्युत अवरोध के कारण 
अधिक रामय लग गया कि जो स्तर निर्धारित व्रि 
यदा-कदा हा गया है तथा मशीन प्र््फो में बहीं 
हैं जा हमारे गौरव क॑ अनुबूल नहीं कही जा सवर 

ब्गगगज की कमी को महमूझ फ़रतठ हुझे ह 
इस पुस्तक पर उसका प्रभाव न पड सके । खंद 
के लिये सुरक्षित रख कागज का एक अश नष्ट ह 
तीस चालीस पृष्ठा म हमे जो कागज लम्ाना प 
खेद है । 

आशा है विच् पाठक इस स्वीवारोक्ति रू 
स्थितियों एवं मजबूरिया को ध्यानम रख का 
संधिक महत्व न दगे ॥ 





लिएल्प जाए इज शी दाएा पाए 
पक 77625 #%#₹ | 


नि 
+ ण्य 








चित्र २ 
<ब्वासी दृददा विषिन के श्री मथुरा सुखबास ।-ग्वाल कवि । 
मथुरा नगर के मध्य चूना बकड मौहल्ले मे स्थित “वाल 
हवली' के माम से प्रसिद्ध ग्वाल कवि द्वारा 
निमित उनका निजो आवास | 


| ५७७४७ 


चित्र ३ 

ध्वाल हवेली” के बाहर 
ग्वाल चबूतरा! नाम से 
प्रत्िद्ध स्थान पर ब्वाल 
कवि ने पूजाथ स १८२१ 
वि मे अपने दृष्ट देव 
भगवान शकक्‍र वा मदर 
निर्माण करामा जो आज 
भी “वालेश्वर मादर' के 
नाम से प्रसिद्ध सावजनिव 
रमारक है । 





5 आाकान्पर २ %० ४ग आइना 


को हि सन 
आए7।एूए । कफ प्पद् पु 


५५ डक 








्क 





चित्र २ 
“बासी दृददा विपिन के श्री मथुरा सुखबास ।-ग्वाल कवि । 
मथुरा नगर के मध्य चूना वकड मौहल्ले मे स्थित “वाल 
हवेली! के नाम से प्रसिद्ध ग्वाल कवि द्वारा 
निमित उनका निजो आवास | 


क > | 


मन न 
है 


चित्र ३ 

“वाल ह॒वेली' के बाहर 
“वाल चबूतरा” नाम से 
प्रसिद्ध स्थान पर ग्वाल 
कवि ने पूजाथ स १६२१ 
वि में अपने इष्ट देव 
भगवान शकर वा मादिर 
निर्माण कराया जो आज 
भी “वालेश्वर मादर' के 
नाम से प्रसिद्ध सावजनिक 
रमारक है । 





29 १8 ५0 ७ ७४7 ॥8 2५ ४७]७ 0४8 
हे ध्य्यु 






“रा |; पका हक 
+ (२४१ ेंह हे ॥ ७8०8८ 
शा है 220/775 
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(0३१५ एड 2 णर री2 8४0 
६80 #07:7 2७ >फ्रताशश्टेटिएप 
3७ (३४०० ३काश्दलल कम +$ 






शत. छक 
व 828 228 204 2205 है १५७ 


ड६ 47 हैएुए! (४ /सद॥/हे 


+ ' ग ॥/29 06 /00७0& 
5४ है 2: ९; है ॥४४४६७/ 8722४ | 


2603:270798॥6/2(९६४/६६५७ ८७ 
इकडेड 8 ०२७७४ 8६024, 
2१७0 84॥3 8 १/2८८१४ 8 ७६ 








कनाजताना शान डा ० कक पल आडिशिजशाजल ली अह 
पट 5 अप 








| 

हि धर कर पर. सा पे हराय फप उन्‍म नम कृत मो दा 4 
५ 40८ हद हम 

पे जय 22 68 म्म््प्खए है 5 ३ । 

[. )5 मेरे>6 %० ३०७८ ५८ कद *्िक्षिक बहू रेध१०२० | 

टः >वकुनी इक के समीप नध०५ 5 हक लक थ | 

| 

., 

ञ 

प् 

शत 

है 






# |» लिये मिस कल घ 20.7 १४.४ 
>ा आय ४०क बल» के 9५ प्सर: रे 
आर री अण्डीपा ्वित्म। 2 


कंधे 3 मी फयुसकरे भ८६ 
यू 


22% 


चित्र ८ 
>म रुग का प्रय्म पृछ--स्व० सद बन्टैयाताज पोदार वो. हलक 
ह्‌ः 






















नाली 


रु कब्जे जल. पा 
अर है 'सम्ट 5 पधमनटटनम 
2/-बतेली के ग्मतनवोतानेस्सो ना >स #>रिकी 
हड्ेरे सै लपीरफ व नी "जांजरजु-र कर 6४4०6 ५ 
कमीकरक सर “पर ५ भरत) सेपर व रपदका है पर४ 
अरट रन वीतफिरोपक्मन :सस 2225 
>3 $। पजतरन्‍तनब्ण्बरभुरमा ३०55 
फसल... * तोशमाननप्‌ 'कारजशाथर कक मे: 
कहे तब मकटीकी ६0.. पुनेश्ोनिन्टट्वीयव सी 
इलमिउल करके ० प्रिए मत है जद्ेए पु कीर। | 
#धुका, जप नातमजसास्ईमदफीलाननेररीरेन्वरका 
के छ “व्सहाबर्दानवास्या३7० पुनजिच रितिक जिगर 
हामनेन पुम67 ने मज़ द्रताव कर मंद इपर वर इन पै सी | 
(शपकदफ्रबृत परनलीकेक-।+कि ब४८ट्येट है पफ 7 
९७ जप्र#इइतटितर ६ अनोरश्तर «। काडित 07 
है ९१ (संशानारन 3 यहितस्तरहेछ॒ही वरक्प जग 
ऋछ ०श्रल्ओफफिमसबयगरेत हाईपानेसल प्रह्मससा 
मा. 6० अकोछियटेमीटकरेम “टीटूब४े७ भाप 
“४ डअप्रमाज-उसैक,र्थी ऐग[्सचिएटन ॥ शवमर 
३०० किक पुनुमरटआत नेपण महा मी भाज9े 
आज कु उ्रकम 7 मेट्मुगंधम रतीच ]। पन+ 5 


| (कैसे 5] 






























साहित्यान द का प्रथम पृष्ठ 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की प्रति से 








अतफन++»+् कइन्‍भनक क् 
ग्रेनना रहम« लश्रम ४ उम्मीसितमंम्य, (55 
अडदतल समान हाआकोगाए पा वित्र सेपबनतीररनि “5 जय 
वेग परगना त्नह मुद्रिताड रा० तॉमेन्िगिए फिर 
ै* पहलबर्सोत्र यर्दलरम्पेसए्टकक्रिदनन 7 हउफदा २० थ 
भाह्िवान-रगल्लकपरि।वसेदिने मह न्खव्य-नक पर मन 
इमी४ऑन्क्‍ल्प७८ 9 हा 














चित्र १० 
साहित्वान-द का आविम २५३१ वा श्र 





